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मन्द्र स्वर 


वैदिक काल से लेकर ग्राज तक के साहित्य के श्राधार पर हम निश्चय पूर्वक कह 
सकते हैं कि शब्द रमणीय ag की व्यंजना करने में तभी समर्थ होता है, जब उसके साथ 
संगीत का भी योग हो । संगीत श्रौर काव्य का घनिष्ठ संबंध स्वतःसिद्ध है; साहित्य के 
योग से संगीत की रचना में aa का गांभीर्य भ्राता है श्रौर संगीत के योग से काव्य में 
लालित्य की वृद्धि होती है । 


इस संदर्भ में प्रस्तुत शोध-प्रवंध का ग्रपना महत्त्व है। इसमें do १७०० से 

Wo १६०० तक उपलब्ध अज्ञात एवं ग्रप्रकाशित ग्रंथों का प्रामाणिक परिचय दिया गया है । 

` विदुषी लेखिका ने जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, श्रलवर, उदयपुर, नाथ द्वारा, 
काँकरोली, प्रयाग, वाराणसी तथा लखनऊ आदि श्रनेक स्थानों के राजकीय एवं व्यक्तिगत 
संग्रहालयों में जाकर साहित्य-संगीत-विपयक पुष्कल सामग्री का संकलन किया है । तथ्याख्यान 
के रूप में, उन्होंने रस के क्षेत्र में 'काम-रस' तथा वीर-रस के एक भेद '्रेम-वीर' संचारियों 
मे 'ग्राहू लाद, कामदशाग्रों में 'स्मृति-मिलन,' mfa की, और उधर संगीत की दृष्टि से 
नायिका-भेद का प्रस्तार करते हुए “मुग्धा गायिका,' 'मध्या नतंकी' तथा 'कलाविद्‌ वासकसज्जा” 
को नवीन प्रकल्पना को है । छन्द के क्षेत्र में ढोला, मझलस और गजल (विशेष प्रयोग) 
आदि सांगीतिक छंदों के साहित्त्यिक महत्व की प्रतिष्ठा भी लेखिका की श्रपनी उपलब्धि है । 


हिंदी साहित्य का सर्वाङ्गपूर्ण इतिहास लिखने के लिए जिस प्रकार ऐतिहासिक, 
सांस्कृतिक तथा घामिक ग्रंथों का उपयोग है. इसी प्रकार संगीतशास्त्र से सम्वद्ध कृतियों का 
भी agar महत्त्व है । रीतिकाल में तो काव्य-कला का विकास अन्य ललित कलाग्रों के ही 
संदर्भ में हुआ है श्रौर ये सभी कलाएं निरन्तर एक-दूसरे को प्रभावित करती रही हैं । Aa: 
यह सामग्री इस काल-खण्ड के साहित्य के ग्रध्ययन के लिए एक नया आयाम प्रस्तुत करती 
है--इसमें संदेह नहीं । 


संगीत के इतिहासकारों की प्रवृत्ति यह रही है कि वे केवल संस्कृत में लिखित 
संगीत-ग्रंथों का उल्लेख करते है- हिदी के संगीत ग्रंथों मं मौलिकता के अ्रभाव की कल्पना 
कर वे प्रायः उनकी उपेक्षा ही करते रहे हें । डा० हेम भटनागर ने इस Sle को तोड़कर भारतीय 
संगीत-शास्त्र के विकास में हिन्दी-लेखकों के योगदान का भी ग्राकलन किया है । इस दृष्टि 
से प्रस्तुत शोध-ग्रंथ का साहित्य तथा संगीत दोनों ही क्षेत्रों मे स्वागत होना चाहिए। मै 
अपनी शुभकामनाग्रों के साथ इस उपयोगी ग्रंथ को साहित्य-संगीत-कला के ममंज्ञों को 
ग्रपित करता हूँ । | 


दिल्ली विशव विद्यालय Gone 
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वादो-अपवादी 


श्रृंगार कालीन हस्तलिखित ग्रंथों पर ग्राघारित संगीत श्रौर साहित्य की सम्मिलित 
सामग्री प्रस्तुत है । 


संगीत काव्य के तीन रूप हैं:-- 
सैद्धांतिक ग्रंथ 
L व्यावहारिक संगीत-काव्य तथा जैन राग मालाएँ 


चित्र रागमालाएँ, साहित्यिक रागमालाओं की ही अनुकृति है । 


रस के क्षेत्र में 'काम रस' (ge १७५) तथा वीर का एक भेद ‘TH वीर' (पृ०२०३) 
नवीन संभावना है । 'स्मृति-मिलन' (go १८०), आह्णाद तथा रस मग्नता' 
(प०१७७) ग्रादि नवीन संचारी दृष्टिगत होते हैं । संगीत-काव्य की विशिष्ट नायिकाएँ 
'मुग्घा-गायिका', मध्या नर्तकी', 'प्रौढ़ा कामिनी', waar 'कलाविद्‌ वासकसज्जा, (go १८३, 
१८४) नवीन SKATT हैं | 


उच्चारण-शुद्धि के लिए fag और चंद्रबिदु का प्रयोग करना चाहा है, परंतु प्रकाशन 
की सीमाओं के कारण ATT रह गया हे । 
प्रकाशन संबंधी अनेक भूलें हैं, जिनके लिए क्षमा-याचना है । 


आभार मानती Z—Ba सभी गुरुओं का, जिन्होंने प्रकाश तथा प्रच्छन्न रूप में निर्देशन 
| दे कर इस कार्य को संभव बनाया | 
सभी हस्तलिखित ग्रंथालयों के संग्रह-कर्त्ताश्नों तथा पुस्तकालयाध्यक्षो के प्रति कृतज्ञ 
* हूँ, जिनकी उदारता के बिना सामग्री प्रकाश में नहीं ग्रा सकती थी । 


कहीं क्षण का दान मिला है, कहीं कण का। मैने दोनों ही से परिमाण ग्रहण किया 
है । संज्ञा पदों को धन्यवाद देकर उनकी सर्वनामता को सीमित नहीं बनाना चाहती, अतः 
भेरे भावों को वे उतने ही उदार बन कर ग्रहण करेंगे, ऐसी मुझे आशा है । 


३१ भार्च, १९६९ | हभ भटनागर 
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स्वीकृत शोध-प्रवन्घ 


निर्देशन--डा० दीन दयाल गप्त 
स्वर्गीय Sto ब्रज किशोर मिश्च 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS 


हिन्दी साहित्य 
के 
श्वुगार-युग में संगोत-काव्य 
(Ho १७००-सं० १६००) 
आरोह-अवरोह 
षड्ज पृष्ठ 


श्रृंगार-युग--नाम और सीमा ER 
siqan नाम की उपयुक्तता-- श्रालोच्य युग की ऐतिहासिक सीमा-- 
संगीत-काव्य का ATT । 


हक १३-२४ 
संगीत-काव्य की परंपरा 

१--संस्कृत तथा प्राकृतादि ग्रंथों की परंपरा 
संगीत की उत्पत्ति--पौराणिक, ऐतिहासिक-- पौराणिक मत-शिवमत, 
ब्रह्ममत--ऐतिहासिक--वैदिक तथा अन्य ग्रंथ, Ae गदेव का 
संगीत-रत्नाकर--अपश्र ग काव्य में सिद्ध, तथा नाथ ग्रंथ । 

२--हिंदी ग्रंथों की परंपरा 
जैन ग्रंथ--आदिकालीन तथा भक्तिकालीन हिदी संगीत-रचनाएं। 


गांधार 
श्रृंगार-युगीन परिस्थितियाँ और संगीत-कला । २५-४० 

१-- राजनेतिक 

२--सामाजिक-ग्राथिक, विलास प्रियता, मनोरंजन, कलाकारों तथा 
कला का संरक्षण । 

३--साहित्यिक-चमत्कार-प्रियता, ग्राश्नयदाता की आज्ञा, पारस्परिक 
स्पर्द्धा, रीतिग्रंथों का प्रचार, लक्षण और लक्ष्य ग्रथों का निर्माण, 
आचार्यत्व का शौक, संस्कृत काव्य का ्राधार | 

४--धामिक 

५--मनोवेज्ञानिक 
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मध्यम 
samada संगीत-काव्य के विविध रूप Hit वर्गीकरण । ४१-८९ 
cenis १--सर्वांगनिरूपक, २--विशिष्टाग व 
विश्ेपताएँ तथा रचनाओं का संक्षिप्त विवरण--चित्र रागमालाएँ 
२--व्यावहारिक, १--उदाहरण ग्रंथ--विशेषताएँ तथा रचनाग्रो का 
संक्षिप्त विवरण, २-जत संगीत-ऐतिहासिक-सामाजिकःघामिक l 
३--जेन रागमालाएँ 
पंचम 
संगीत-काव्यका र--जीवनी तथा कृतियाँ । ६१-१३६ 
१--सर्वांग निरूपक ग्रंथकार--प्रतापसिह | देव--हरिवल्लभ--राधा- 
'कृष्ण — got मिश्र । 
२--विशिष्टांग निरूपक पग्रंथकार--अ्रहमद--यशोदानेंदनशुक्ल — 
गंगाराम । ; 
३--व्यावहा रिक संगीत-क्राव्यकार--कृष्णानंद व्यासदेव 'रागसागर - 
नागरी दास-मानसिह- जवान सिंह 
धवत 
pup संगीत-काव्य का शास्त्रीय ग्रध्ययन १४१-१७० 


१--संगीत रचनाश्रों का आधार-परंपरा पर ग्राधारित रचनाएँ-- शुद्ध 

परंपरावादी, मिश्रित परंपरावादी, मौलिक रचनाएँ--प्राचीन सिद्धान्तो 
में नवीनता का प्रतिपादन कर, रागों के स्वरूप तथा लक्षणों में नवीनता 
का प्रतिपादन कर | 

२--संगीत-रच नाओों में लक्षणों की श्रपेक्षा स्वरूप-वर्णन पर बल । 

३--गायन शैली का स्वरूप-ख्याल, टप्पा, ठुमरी श्रादि । 

४--रागों तथा रागितियो के बर्णन में सूक्ष्मता | 

५--संगीत का तत्कालीन स्वरूप | 


निषाद 
स्युंगार-युगीन संगीत-काव्य का साहित्यिक मूल्यांकन १७१-२७० 
१--रसात्मकता--काम रस, श्रृंगार रस तथा ग्रन्य रस 
&— 48g वर्णन-क. सोन्दर्य-वृद्धि में सहायक प्रयुक्त सामग्री के ग्राधार 
qz राजसी तथा नेसगिक 
ख. रस की दृष्टि से ITT रसानुकूल, वीर रसानुकूल, 
शांत रसानुकूल 
ग. संस्कृति के श्रनुकूल-आर्य, मुस्लिम | 
घ. चित्र-शेलियों के ग्रनुकूल-मालवा शैली, बीकानेर शेली 
ग्रादि- पुरुष तथा स्त्री रूप । 
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2— mq वर्णन -नख-शिख वर्णन, सवेगात्मक, संवेदनात्मक 

४---प्रकृति-व्णन-क. उद्दीपन ET- पृष्ठ भूमि की सज्जा के हेतु, 
वातावरण क्री सृष्टि के हेतु; भावों के उत्कर्षण के हेतु 

ख. ग्रालंकारिक रूप, रूप = उत्कर्षक, चित्रात्मक, 
् गत्यात्मक । 

y कल्पना - तत्त्व — सादृश्यवाची उपमानों की सुष्टि-सरस प्रसंगो की 
योजना । 

६--भाषा तथा शैलीं- व्याकरण की दृष्टि से भाषा का रूप, शब्द 

l चयत-ग्रानुप्रासिक, ध्वन्या त्मक, दब्द-शक्ति, उवित- 
चमत्कार, गुण, अलंकार, छंद | 


तार-- स्वर 
महत्त्व और उपलब्धियाँ । ; २७९१-२७ ६ 


सहायक पुरतकें 


i 
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q थु गार युग (नाम और सीमा) 


विक्रम संवत्‌ १७०० से संवत्‌ १९०० तक लिखा गया हिन्दी काव्य, 'रीति काव्य' के 
नाम से प्रसिद्ध है तथा ये दो शताव्दियाँ हिन्दी साहित्य में रीतिकाल के नाम से ज्ञात हैं। 
हिन्दी साहित्य के इतिहास प्रणेताग्नो ने इस काल को भिन्न-भिन्न नामो से पुकारा । मिश्र- 
बन्धुओं के AJAM इस काल का नाम 'ग्रलंकृत-काल' हुआ । उन्होंने अपने हिन्दी साहित्य 
के इतिहास में इस काल को 'कला-काल' भी कहा है । ग्रलंकृत काल कहकर इसके दो भाग 
'qatezr और 'उत्तरालंकृत' किए । आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने इसको 'रीति-काल' के 
नाम से पुकारा । इस नाम को सार्थकता देने के लिए यह सिद्ध किया गया कि इस 
काल में रीति-बद्ध काव्य की रचना हुई । 'रीति' शब्द की व्याख्या संस्कृत ग्राचायां द्वारा 
भी की जा चुकी थीं तथा इस काल-विशेष के कवियों ने भी जिस रूप में उसे ग्रहण किया 
उस पर भी प्रकाश डाला गया । हिंदी साहित्य के वृहद्‌ इतिहास में शगार की प्रमुखता, 
शगार की रीतिवद्धता तथा काल-विशेष की आंतरिक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाला 
नाम 'रीतिकाल' उपयुक्त समझा गया है। Sto नगेंद्र के अनुसार 'जिस ग्रंथ में रचना- 
सम्बन्धी नियमों का विवेचन हो, वह रीति-ग्रंथ, और जिस काव्य की रचना इन नियमों से 
maz हो, वह रीति-काव्य है ।” उक्त व्याख्या के अनुसार इस काल का नाम 'रीतिकाल' 
उपयुक्त है । 
sto विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को 'ग्रलंक्रत-काल' या 'रीति-काल' न 
कहकर HT गार काल' कहा | उन्होंने इसका कारण बताया कि “अलंकृत काल' या “रीतिकाल' 
` नाम रखने से उसका विभाजन का मार्ग ही नहीं मिल पाता । श्वृगार काल नाम रखने से 
विभाजन सरलता पूर्वक हो जाता है ।” इसके अतिरिक्त, उन्होने काल के नामकरण के 
लिए दो तत्त्वों को आवश्यक माना है--एक तो सर्व सामान्य प्रवृत्ति का बोधक हो, दूसरे 
ग्रंतविभाग का मार्ग AAs रखे । सवं सामान्य प्रवृत्ति की बोधकता का परिचय प्रस्तुत 
ग्रंथ राशि के बाहुल्य से है, समस्तता से नहीं ।' रीति-कालीन प्रवृत्ति को देखकर उन्होंने 
सिद्ध किया है कि इन कवियों का साध्य XT था, रीति से ये कभी-कभी साधन का 


हिन्दी साहित्य का इतिहास--मिश्रबंधु, qo १८७ । 

हिन्दी साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, (रोतिबद्ध) संपादक, डा० नगेंद्र । 
रीति-काव्य की भूमिका--डा० नगेंद्र, To १२६। 

४. बिहारी की वाग्विभूति--डा० fao to मिश्र, qo १। 


A A) vo 
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x हिन्दी साहित्य के श्यृंगार-युग में संगीत-काव्य 
काम अव्य लेते थे ।' डा० मिश्र के शब्दों में 'रीति-काल' नाम देने से 'उप विभागों' का 
मार्ग संकीर्ण हो जाता है | ये दोनों (रीतिकाल और अलंकृत काल) नाम व्याप्ति के बोधक 


` 


नहीं है, अतः श्र गार काल की स्पष्ट अपेक्षा जान पड़ती al 


स्वयं श्री रामचन्द्र शुवल ने, जिन्होंने अपने हिन्दी साहित्य के इतिहास में संवत 
१७०० से do १६०० के युग को 'रीतिकाल' का ताम प्रदान किया था, इस काल की श्रू गार- 
प्रधानता के श्राधार पर एक स्थान पर लिखा है कि 'इस युग में प्रधानता शगार की ही 
रही । इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्ट गार काल कहे तो कह सकता है । ` 


पवाद स्वरूप कुछ रचनाओं को छोड़कर लगभग समस्त रीतिकालीन सामग्री का 
आधार श्रृंगार का स्थायी भाव 'रति' Eram रस के स्थायी भाव रति का 
व्यापकत्व सर्वमान्य है । इसका मूल ब्रह्म में देखने पर लौकिक तथा ग्रलौकिक सभी पदार्थ 
रति भाव से भावित दिखाई देते हैं । अग्निपुराण के श्रनुसार परब्रह्म का ग्रादिम विकार 
अहंकार कहाता है । श्रहकार से ग्रभिमान की उत्पत्ति होती है । अभिमान से रति उत्पन्न 
होती है और व्याभिचारी afs भावों से पुष्ट होकर रति-भाव, »pam रस में परिणत 
हो जाता है । काव्व का विषय चाहे नायक-नायिका भेद हो, अलंकार या छंद शास्त्र 
हो अथवा संगीत हो-सभी में कहीं न कहीं qf भाव की प्रधानता श्रवस्य दृष्टिगोचर 
होती है । जब कवियों की मूल प्रेरणा ही श्र गार युक्त है, तो OP गार-युग' या oY TIT 
काल' नाम से इस युग को नामांकित करना उचित ही प्रतीत होता है । 

spam शब्द की उत्पत्ति “AS! धातु से हुई है। श्य गार शब्द का ग्रथ है-श्यंग 
(शिखर) की ओर ले जाने वाली भावना | जो वस्तु हृदय से भाव को उच्चतम स्तर तक 
पहुँचा सके, उसी को श्र गार कहते E OU साहित्य-दर्पणकार की परिभाषा "em हि 
मन्मथोद्‌भेदस्तदागमन हैतुकः | उत्तमप्रकृतिप्रायो रसः श्रृंगार इष्यते । teil के अनुसार 
भी शुंग का aa 'मन्मथोद्‌भेद' है, जिसका अर्थ कामोद्रेक है । काम को उत्पन्न करने वाला 
ही श्र है । रीतिकाल की कविता पर दुष्टिपात करने से यह कहा जा सकता है कि 
संबत्‌ १७०० से संवत्‌ १६०० के मध्य लिखी गई कविता का मुख्य प्रयोजन 'कामोद्रेक' 


१. हिन्दी साहित्य का अतीत : शयृंगार काल--डा० fao Wo मिश्र, qo १५९ । 
२. हिन्दी साहित्य का अतीत : PIX काल--- डा० fao so मिश्र, qo ३६१। 
३. हिन्दी साहित्य का इतिहास--रामचन्द्र शुक्ल, qo २२३, (बारहवां संस्करण) । 
४. 'ग्राद्यस्तस्य विकारो यः सौऽहंकार इति स्मृतः | 

ततौ 5 भिमानस्तत्रे दं समाप्तं भुवन त्रयम्‌ ।३। 

अभिमानाद्रतिः सा च परिपाषमुपेयुषी । 

व्यभिचार्यादि सामान्याच्छड_ गार इति गीयते ।४ ।' 

अग्निपुराण--तृतीय श्रध्याय । 

५. TT: कामोद कमुच्छतीति । स गतौ 'कम्मं रायण' । ३ २1१ । इत्यण ।' 


शब्द कल्पद्र । 
६. साहित्य दर्पण--विशवनाथ । 
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श्यृंगार युग (नाम और सीमा) प 


ग्रयवा 'मन्मथोद्भेद' ही है । विशेष रूप से इस प्रवन्ध में वणित 'संगीत-काव्य' इसी उद्देश्य 
की पूर्ति करता है, ग्रतः इस काल को 'श्यृगार-काल' के नाम से पुकारना अधिक समीचीन 
होगा | इन रचनाओं में रीति-तत्त्र से अधिक श्र गार-तत्त्व विद्यमान होने के कारण भी श्र गार 
काल नाम ही श्रधिक उपयुक्त प्रतीत होता है | 

शगार शब्द की उत्पादक AS धातु, का अर्थ शिखर, पर्वत की चोटी की ओर 
रांकेत करता है । ग्र्थ-विस्तार तथा काव्य-वेभव के कारण प्रत्येक साहित्य-विधि की चोटी 
पर विराजने वाले 'मुकुट' के समान भाव को 'शू ग' कह सकते हैं । दूसरे शब्दों में किसी भी 
वस्तु को सजाने वाली वस्तु 4D हे । जिस प्रकार शिखर पर्वत को ग्रलंकृत करता है 
उसी प्रकार श्रृंगार अन्य TAT के ऊपर स्थित होकर उनको ग्रलंकृत करता है। GUT 
TMT को श्रलंकरण, अथवा सजावट के up में भी लिया जा सकता है । 7 

यही एक प्रवृत्ति है, जो इस काल के प्रत्येक कवि में विशेष रूप से पायी जाती g I 
विषय कितना ही महत्त्वहीन हो अथवा उक्ति कितनी भी सरल हो, इस काल 
के कवियों ने उसको सदेव ही सजाकर, चमत्कारपूर्ण ढंग से कहा है। उनके उक्ति-चमत्कार, 
अलंकार-प्रदर्शन Ale भी ग्रन्य प्रकार से काव्य को सुसज्जित करने के उपकरणों के कारण 
ही कविता-कामिनी का रूप निखरा है । इसी श्र गारिक रुचि के कारण “श्र गार-युग' नाम ही 
उपयुक्त जान पड़ता है | 

रस की दृष्टिसेश्यृ गार रस की जो सम्पूर्णता इस काल के काव्य में प्राप्त होती 
है, वह wea कालों में नहीं por गार के संयोग और वियोग पक्ष, agaa, संचारीभाव, 
हाव और भाव आदि में विविधता श्रौर विशदता भी परिपूर्णता तक पहुँची हे । यह कहा 
जा सकता है कि भक्ति-रस को श्र गार के ही wenig लेने के कारण, भक्ति-काल में ही 
श्रृंगार के अनेक रूप दृष्टिगत हो चुके थे, परन्तु भक्ति भाव प्रधान होते के कारण रतिभाव 
-जन्य श्वृ'गार रस वहाँ प्राप्त नहीं होता । श्रृंगार का स्थायी भाव रति मनुष्य की मूल 
प्रवृत्ति है । 'रति' शब्द का अर्थ मूल रूप से “संलग्नता से है, यह संलग्नता चाहे किसी भी 
क्षेत्र में क्यों न हो । माता-पुत्र के सम्बन्ध में, पति-पत्नी के सम्बन्ध में, प्रेमी-प्रेमिका, भाई- 
भाई, सखा-सखी, भक्त और भगवान, सभी सम्त्रन्थो में संलग्नता का भाव प्रधान रहता है 
श्रोर यही भाव स्थायी भाव रति का रूप ले लेता है। पुनः, 'रति' शब्द पर विचार करने से पता 
चलता है कि इसका अर्थ है--रमण करना । पुरुष और स्त्री का एक दूसरे में इस प्रकार रत 
हो जाना, fat दोनों के स्वतंत्र श्रस्तित्व waar "ud! की अनुभूति समाप्त हो जाए और 
ale दोनों का समन्वित रूप एक हो जाए । दूसरे शब्दों में, दोनों के gadi में उठने वाले 


~ ^ 


भावों में CRETTI ग्रा जाना; दोनों का एकात्म होकर श्रानन्द में मग्न हो जाना--यही 


१. साहित्य दपंण---'विमला? टोका : विद्यावाचस्पति साहित्याचायं श्री do शालग्राम 
शास्त्री, qo, १०६ ! 

२. MIT शब्द का प्रयोग सामान्यतः ग्रलंकार, बनाव-चुनाव साज वा सजावट ग्रादि के 
रथो में हुआ करता है। सोलह शु गार प्रसिद्ध ही iu मध्यकालीन शु गारिक 
प्रबत्तियाँ -परशुराम चतुर्वेदी, To १३। 
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& í हिन्दी साहित्य के श्र गास्युग मे संगीत-काव्य 


सच्चे ob 'रति' है । चाहे संकीर्ण अर्थ में रति का AA, पुरुष और स्त्री के शारीरिक 
सुखानुभूति में एकानन्द की प्राप्ति लिया जाय श्रथवा आध्यात्मिक Wa में आत्मा a s 
मात्मा में एकीकरण माना जाए, दोनों में दो श्रस्तित्वों का एक हो जाना ही मुख्य लक्ष्य ह । 
यही कारण है कि लौकिक से अलौकिक की शोर ले जाने वाले निर्गुणोपासक अथवा सगुः 1 
णोपासक सभी भक्तों ने ब्रह्मानन्द का दूसरा नाम 'सुरति' दिया | 


लौकिक रति का उदात्तीकरण ग्राध्यात्मिक रति में हो जाता हैं तभी 
saat aa ऐन्द्रियता से उठकर श्रतीग्ट्रियता की ग्रोर उन्मुख होता है । यद्यपि राधा-कृष्ण 
से सम्बन्ध रखने वाले पद और गीत ऐन्द्रियता के श्राधार पर लिखे गए प्रतीत होते हैं, परन्तु 
वह आध्यात्मिकता के स्तर को स्पर्श करने वाले हैं । यद्यपि मूल रूप a रति एक व्यापक 
भाव है, तथापि इस युग में ऐन्द्रियता के दृष्टिकोण की प्रधानता के कारण रति का स्वरूप 
सीमित हो गया था; सीमित हो जाने के कारण ही 'रति' का सम्पूर्ण विवेचन इस काव्य म 
हुआ । ग्रन्य रसों को छोड़कर केवल शृंगार पर ही कवियों ने कौशल के साथ रचनाए 
कीं । नायक-नायिका के प्रेम वर्णन में कवि ने स्वतन्त्र होकर श्युगार के ग्रनेकानेक रूप 
सम्मुख रखे, ग्रतः इस काव्य में पूर्णरूपेण gmr का वर्णन होने के कारण इस काल को 
'सेति-क्ाल' की श्रपेक्षा “श गारकाल' की संज्ञा देना ही अधिक उपयुक्त है 


इसके पूर्व अन्य युगों में "Um का वर्णन rer रसों के सहायक रूप में हुआ था। आदि 
काल में drama’ अथवा भक्तियुग में भक्ति को परिपुष्ट करने के लिए इसका प्रयोग हुआ, 
परन्तु इस युग में श गार-वर्ण के लिए ही श्रृंगार वर्णन किया गया, ग्रतः उसका निखरा 
gat, पूर्ण तथा विशुद्ध रूप इस युग में आया | 

लगभग सभी इतिहासकारों की यह प्रवृत्ति रही है कि युग की विशेषता को देखकर 
ही उन्होंने कालो का विभाजन श्रौर उनका नामकरण किया है। रामचन्द्र शुक्ल ने अपने 
इतिहास के पहले संस्करण के वक्तव्य में लिखा है कि 'जिस काल खंड के भीतर किसी विशेष 
ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है, वह एक श्रलग काल माना गया है श्रौर उसका 
नामकरण उन्हीं रचनाग्रों के स्वरूप के अनुसार किया गया है । श्रादि काल में जितने भी 
युद्धो के वर्णन किए गए हैं, लगभग सभी में श॒ गार का आधार लिया गया है; "RID उसका 
नाम WUT रखा जा सकता था, परन्तु अधिकांश ग्रत्थो के 'वीरगाथात्मक' होने के 
कारण शुक्ल जी ने उसका नाम बीरगाथा काल रखा । इसी प्रकार भक्ति की भावना 
का प्राधान्य देखकर भक्तिकाल का नामकरण हुआ। इसी आधार पर श्रालोच्य काल की 
gafa मुख्यतः श्व गार की श्रोर होने पर भी इसे "Y गार युग' नाम न देकर “रीतिकाल' 
कहा जाय, यह ठीक नहीं लगता d 

हिन्दी-साहित्य के श्रन्य कालों का नामकरण, उनमें वणित विपय-वस्लु के श्राधार 
पर हुआ है, न कि उसकी शैली पर । 'रीति' शब्द शैली का बोधक है, किसी बिशेष 
ढंग पर काव्य करना शैली का गुण है । वणित विषय शगार है । श्री डा० विश्‍वनाथ प्रसाद 


१. हिन्दी साहित्य का इतिहास--रामचंद्र शुक्ल, To २। 
२. 'विश्चिप्टा पद-रचना रीति: Mn’ वामन, काव्यालँकोंरं quae । 
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मिश्र ने भी कहा है-“रीति शब्द वाह्यार्थ का वोघक है, ग्राभ्यंतरार्थ का नहीं । उस काल 
का ग्राभ्यंतर वर्ण्यं श्रृंगार था। 'रीति' की सीमा में जितनी paat समाविष्ट हैं, वे 
अधिकतर "PT की हैं ।' 

शास्त्रीय ढंग से 'रीति-काल' शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रामचन्द्र शुक्ल ने ही किया" 
और उन्हीं के ग्राधार पर सभी विद्वान इस नाम को मानते रहे, परन्तु ऐसा मालूम होता है 
कि उन्होंने रीति-कालीन कवियों की जितनी छानबीन की थी, उसे वे नामकरण के लिए 
पर्याप्त नहीं समभते थे, तभी वह एक स्थान पर कहते हैं--'रीति वद्ध ग्रन्थों की बहुत गहरी 
छानबीन और सूक्ष्म पर्यालोचना करने पर श्रागे चलकर शायद विभाग का कोई श्राधार 
मिल जाय ।* ग्रतः उन्हीं का दिया हुआ यह नाम सदेव के लिए स्वीकार कर लेना बहुत 
ग्रावश्यक नहीं । उचित आधार लेकर उसमें परिवर्तन किया जा सकता है । 

naa साहित्यिक दृष्टि से do रामचन्द्र शुक्‍ल द्वारा नामांकित Fo १७०० से 
सं०१६०० तक का युग TMCHA के नाम से पुकारा जा सकता d । 
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श्यगार-काल के संगीत-काव्य का अध्ययन करने के लिए हमें उसकी ऐतिहासिक 
सीमा का भी निर्धारण करना आवश्यक है। मुगल ब्राक्रमणों के कारण श्र गार युग में भार- 
तीय संगीत के दो विभाग स्पष्ट रूप से हो गए थे--उत्तर भारतीय संगीत और कर्नाटक 
संगीत । यद्यपि दक्षिण भारत में संगीत ग्रंथ श्रधिक संख्या में पाए जाते हैं, परन्तु इस प्रवन्ध 
में उन ग्रन्थों का उल्लेख नहीं किया गया है । विदेशी श्राक्रमणों के कारण उत्तर भारत में 
प्रचलित संगीत पर ईरानी संगीत का प्रभाव पड़ा ग्रतएब संगीत के शास्त्रीय रूप में aga 
परिवर्तन ग्रा गया । इसी कारण उत्तर भारतीय संगीत दक्षिण के संगीत (कर्नाटक) से भिन्न 
हो गया । दक्षिणी संगीत पर प्राप्त ग्रन्थ ग्रधिकतर दक्षिणी भाषाओं में ही लिखे गए हे, ्रतः 
हिन्दी रचनाश्रों के ग्रन्तर्गत उनका समावेश नहीं किया गया है । 

उत्तर भारत में uer का ग्राधिपत्य स्थापित हो जाने के कारण दक्षिण में संगीत- 
कला का प्राचीन रूप सीमित हो गया । ११ वीं शताब्दी $e में काश्‍मीर से हिन्दू विद्याए 
हट गई थीं । तभी मथुरा और कन्नौज पर श्राक्रमण होने के कारण कलाए दक्षिण में चली 
१. हिन्दी साहित्य का श्रतीत--श् गार काल, डा० fao प्र? मिश्र, qo ३५७ 1 
२. 'रीति काल श्राचायं शुक्ल को दी हुई संज्ञा है।' nas के कवि-डा० वृजकिशोर मिश्र 
qo ५५ 
३. हिन्दी साहित्य का इतिहास- रामचंद्र शुक्ल | 5 
४. “१०१३ ई में कश्मीर की ओर भी महमूद का ध्यान गया ग्रौर १०१५ ई० में 
उसने कइमीर का विनाश पूर्णतया कर डाला । पंडित हो या मूर्ख, गुणी हो या गेंवार, सबको 
AA लिए इस्लाम एवं मृत्यु में से एक को चुनना था। फलतः कइ्मीर जैसा विद्या-केच्ध 
भी हिन्दू विद्याश्नों से शून्य हो गया, भरत का संगीत-सिद्धान्त--कैलाशचन्द्र देव वृहस्पति, 
qo २५। 
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a हिन्दी साहित्य के श्ट गार-युग में संगीत-काव्य 


गई । ' संगीतज्ञ दक्षिण से उत्तर भारत में श्राना पसन्द नहीं करते थे । विदेशी को कला- 
दान करना उनका AINA wr हिन्दी में लिखे गये संगीत-ग्रन्य केवल उत्तर भारत में at 
प्राप्त है । इनमें भी विशेष रूप से naa, मालवा, गुजरात, बु देलखंड, बंगाल, विहार, उड़ीसा 
और राजपूताना में ही ऐसे ग्रन्थ मुख्यतया प्राप्त होते हैं । 
अधिकतर राजा भ्रौर सामंत कलाप्रिय थे और अपने राज्यों में कला-प्रचार के लिए 
अथवा अपने ग्रानन्द के लिए संगीत ग्रन्थों की रचना कराते थे; श्रतः केवल इन्हीं प्रदेशों 
की राजनीतिक स्थिति यहाँ पर दी जा रही है। 
उक्त प्रदेशों में कलाप्रिय राजाश्रों के संरक्षण में कलाएँ पलीं, श्रतः संगीत कुछ 
नगरों में केनद्रीभूत हो गया । इन नगरों में बनारस, लखनऊ, ग्वालियर, जयपुर तथा उदयपुर ' 
के राजाओं को मुख्य रूप से संगीत ग्रन्थों की रचना का श्रेय दिया जाता हे । 
इन तत्त्वों को घ्यान में रखते हुए ऐतिहासिक दृष्टि से भारत की तत्कालीन स्थिति 
पर संक्षेप में विचार कर लेना उचित होगा । 
स्थूलतया, ऐतिहासिक दृष्टि से देखने पर मुगल राज्य का चरमोत्कर्ष श्रौर अवनति 
दोनों ही इस युग के अन्तर्गत आती हैं । झाहजहाँ सन्‌ १६२८ (wo १६८४) में आगरा 
में वादशाह घोषित कर दिया गया था। इसके अनुसार, कुछ प्रारंभिक वर्ष छोड़कर, 
शाहजहाँ का ATH राज्यकाल इस काल के HATA आता है 1 इसके पश्चात सन्‌ १६५८ 
से १७०७ (Fo १७१४-१७६३) तक औरंगजेव का राजत्व-काल आता है | इसके उपरान्त 
अन्य मुगल USA का शासन रहा और ग्रंग्रेजों के देश में ग्राने तक इस काल की सीमा 
रखी जा सकती है । इस युग के श्रन्तिम एक सौ पचास वर्ष एक प्रकार से क्रान्ति से पूर्ण थे । 
किसी प्रकार का एक छत्र राज्य नहीं रह गया था | 


औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके ज्येष्ठ पुत्र शाहश्रालम ने श्रागरा में गद्दी पर 


१. १०१८ fo में महमूद ने कन्नौज एवं मथुरा का विनाश किया तथा १०२४ 
Şo में सोमनाथ का मंदिर लूटा । फलतः विद्याग्रों को दक्षिण में श्राश्रय Seat पड़ा ।!-- 
भरत का संगीत सिद्धान्त--के० Wo do वृहस्पति, To २५। 


२. देव दुविपाक से १२९४ ई० में amada की शनि-दृष्टि दक्षिण पर पड़ी और 
देवर्गिर के उस राजवंश पर भी faufer We, जो शाड गदेव जैसे विद्वानों का HEET 
रहा था । मलिक काफर ने श्रलाउद्दीन के पास भेजने के लिए श्रनेक विद्वानों को धर्मभष्ट 
किया । श्रनेक संगीतज्ञ इस समय दक्षिण से बलात्‌ उत्तर भेजे गए ।--बैजू ने गोपाल से 
कहा--तूने विद्या दी नहीं छिना दी, शत्रू रों पर नागपाश डाल । इन्हें श्रुति, स्वर, म्‌ च्छंना 

, गमक इत्यादि का रहस्य न बतला | कोई गुणी इस जाति में जन्म लेगा तो इसका रहस्य 
खुलेगा ।' भरत का संगीत-सिद्धान्त--श्राचार्य के० चं० देव बृहस्पति, qo २७। 


3. Aspects of Indian Music. Government of India publication 1957- 
1660, p. 34. 


*, Mughal Rule in India by S. M. Edwardes and H. L. O. Garrett, 
p. 69. 
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अधिकार प्राप्त किया और श्रपना नाम वहादुर शाह रखा | इसके ग्रागे आने वाले वर्षों में 
बरावर गद्दी के लिए युद्ध होते रहे । राजपूताना के राजपूतों से भी युद्ध हुए । उधर सिखों 
द्वारा भी आ्रान्दोलन हुआ ।' 

बहादुरशाह के बाद उसके पुत्र जहाँदारशाह का राज्य रहा । जहाँदारशाह बड़ा 
विलासी हो गया था, जिससे राज्य में नैतिक पतन व्याप्त होने लगा । इसके शासन काल में 
विलास-तृप्ति तथा मनोरंजन के लिए नृत्य-गीत को विशेष प्रश्रय मिला । सन्‌ १७१३ $o 
(se १७३९) में मुहम्मद फहखसियर ने हसन (अब्दुल्ला खां, कुत्वउलमुल्क) श्रोर हुसेन 
(अमी एलउमर फ़िरोज जंग) की सहायता से जहाँदारशाह को मरवाकर राज्य पाया Č 
सन्‌ १७१३ (Ho १७६९) में फरुंखसियर ने मुशिदकुली खां को बंगाल और उड़ीसा का 
गवर्नर बना दिया । सन्‌ १७२७ (Ao १७८३) में उसके दामाद शुजाउद्दौला ग्रासद जंग 
ने अधिकार प्राप्त किया । सन्‌ १७३३ (सं० १७८६) में विहार भी इनको दे दिया गया । 
इन तीनों प्रदेशों का स्वामित्व शुजाउद्दोला ने सन्‌ १७३६ (do १७९५) में सरफराज खां 
को दे दिया । सन्‌ १७४० (de १७६६) में ग्रलीवर्दी खां ने राज्य प्राप्त किया Ü 
फरुखसियर को वरवस पकडवा कर APA करके दो मास तक कैद में रखकर सईद अब्दुल्ला 
ने सन्‌ १७१९ (सं १७७५) में उसे मरवा डाला और रफीउद्दाराजात को, जो रफीउइ्शान 
का पुत्र था, राजा वना दिया।* 

२८ सितम्बर सन्‌ १७१९ (सं १७७५) को रफीउद्दीला को मृत्यु पर जहानशाह 
(बहादुरशाह का चौथा पुत्र) के पुत्र रोशन अख्तर को मुहम्मदशाह की उपाधि से राजा 
बनाया UT मुहम्मदशाह के राजा बनने के समय सय्यद भाई शक्तिमान थे । ग्रजितसिह्‌ 


१. The Cambridge History of India by Lt. Col. Sir Wolseley Haig, Sir 
Richard Burn. Vol. IV, The Mughal period. p 321-322, 

२. The Cambridge History of India by Lt. Col. Sir Wolseley Haig, and 
Sir Richard Burn. Vol. IV, The Mughal period, p. 330. 

. The Crescent in India. A study in Mughal Period by S. R. Sharma. 


p- 732: 
¥. “Sayyid Abdullah sent his men who probe open the door of the 


ET 


harem, entered and brought away Rafi-ud-Darajat(son of Rafiush-khan 
who was immediately seated on the Peacock throne and proclaimed 
emperor. Then a party of Afghans was sent into the harem they pushed 
away the ladies and seizing Farrukh-siyar dragged him with a and 
abuse to the minister, who had him, immediately blinded, The fallen 
emperor was kept in prison for two months and then strangled. (27- 
29 April, 1719) He lies buried in Humayun's tomb.". The Cambridge 
History of India by Lt. Col. W. Haig and Sir Richard Burn. Vol. IV, 


p. 339. i 
y. The Cambridge History of India, by Lt. ol.Sir Wolseley Haig, and 


Sir Richard Burn, Vol. IV. The Mughal Period. p,340. 
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T हिन्दी साहित्य के श॒ गार-युग में संगीत-काव्य 


जोधपुर, HAN और गुजरात के ग्रधिकारी थे । इलाहाबाद छवेलाराम के पास था, परन्तु 
उसकी मत्य के पश्चात उसका भतीजा गिरधर बहादुर, AAT का गवनर वनने की चेष्टा 
कर रहा था । कोटा के भीमसिह हाडा राजपूतों के सरदार बुद्ध सिह को बूंदी से हटाकर 
उसका स्थान प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे थे ।  निजाममुल-मुल्क दकन पर श्रधिकार 
प्राप्त करना चाह रहा था | सईदहुसन अली की मृत्यु के पश्चात्‌ मुहम्मदशाह ने मुहम्मद 
ग्रमीन खां (सआदत खां) उसके पुत्र कमरुद्दान खाँ ax खान दौरान को ऊँचे पद दिये । 
इसी सश्रादतखां को बाद में बुरहान मुल्क की उपाधि दी गई | सश्रादत खां ने ग्रागरामें दो 
qd तक राज्य किया, परन्तु श्रसफल रहने के कारण सन्‌ १७२२ (सं० १७७८) में 
राजा जयसिंह कछवाहा को आगरा का गवर्नर वना दिया गया t 


सन्‌ १७३९ (Wo १७६५) में सआदत खां ने ग्रात्महत्या करली और इसके पश्चात्‌ 
अवध में सफ़दरजंग राजा हुआ ।' 


सफदरजंग के पश्चात्‌ सं) १८१० में उसका पुत्र शुजाउद्दोला, सं १८२२ में 
उसका पुत्र ग्रासफुद्दोला, श्रवध का शासक ZAT । इनके MAHAN टिकइतराय बड़े गुणग्राही 
थे । टिकइतराय के ग्राश्रित कवियों ale उनके कविता प्रेम का प्रमाण प्राप्त हो चुक 
do १९१३ तक वाजिदश्रलीशाह (अ्रमजदभ्रली का पुत्र) राजा रहा । वह बड़ा विलासी था, 
परन्तु इसने ग्रनेक कलाकारों, कवियों, संगीतज्ञो आदि को अपने यहाँ rau दिया जिससे 
उसके समय में साहित्य निर्माण को प्रोत्साहन मिला ।' 


अवध में सन्‌ १७८३ (we १८३६) के आसपास नागाग्रों के शासक उमरावगिरि 
और ग्रनूपगिरि थे । जिनमें से भ्रसूपर्गिरि, हिम्मतवहादुर के माम से प्रसिद्ध हैं । इनके 
ग्राश्रय में कई कवि हुए । वह स्वयं भी कविता प्रेमी थे । इनके पश्चात्‌ गुरुदत्तसिह, इनके 
पुत्र दृगपालसिह, हरचंदसिह, दलपतशाह और श्रर्जूनसिंह्‌ क्रमशः श्रमेठी के राजा हुए।” 
ये सभी किसी न किसी कवि के श्राश्रयदाता रहे हैं । 


१. The Cambridge History of India, by Lt. Col. Sir W. Haigand Sir 
Richard Burn, Vol. IV. The Mughal Period. p. 341-342. 

२. The Crescent in India. A study in Medieval History. S. R. Sharma. 
p.729. 
Ibid, p. 730. 

v. Ibid, p. 731. 

५. wat के कवि--डा० ब्रजकिशोर मिश्र, To १२। 

६. वही, To १३। 

७. अवध के कवि--डा० ब्रजकिशोर मिश्र, To १५। 

z. Fall of the Mughal Empire, Vol. IU. J. N. Sarkar, p. 221. 

& श्रवध के कवि--डा० ब्रजकिशोर मिश्र, qo १६। 
१०. वही, qo १९ | 


au! 
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gman (नाम श्रौर सीमा): ११ 

देहली में इस समय ग्रन्थं और ग्रनाचार हो रहे थे ।' 

सन्‌ १७२४ (o १७८०) में अभयसिह ने श्रपने पिता, जोधपुर के महाराजा 
ग्रजितसिह को मार कर गद्दी ले ली और गुजरात का वायसराय वन गया। इस प्रकार 
मराठों के, राजपूतों के और मुग़लों के एक दूसरे पर ग्राधिपत्य पाने के लिए निरन्तर युद्ध 
होते रहे । इसके पश्चात्‌ ग्रभयसिह गुजरात को रतनसिंह भंडारी के हाथ में छोड़कर 
स्वयं जोधपुर चला गया । परन्तु स्थिति और भी शोचनीय हो गई €x सन्‌ १७३५ 
(Ho १७९१) से गुजरात, मराठों के हाथ में चला गया ।' 


मुहम्मदशाह के TA ग्रहमदशाह ने सन्‌ १७४८-५४ Zo (सं १८०४-१८१०) 
तक, श्रालमगीर द्वितीय ने सन्‌ १७५४ से १७५६ Fo (do १८१०-१८१५) तक शाह 
आलम द्वितीय ने १७५६ से १८०६ ई० (Ho १८१५ से १८६२) तक, ATAT द्वितीय ने 
सन्‌ १८०६ से १८३७ ई० (do १८६२ से १८६३) तक और बहादुरशाह द्वितीय ने सन्‌ 
१८३७ से १८५७ fo (Ho १८९२३ से १६१३) तक राज्य किया |“ 


उपर्य्‌ क्त ऐतिहासिक विवरण को देखने से यह ज्ञात होता है कि उस समय कोई 
केन्द्रीय सत्ता ऐसी नहीं थी जो देश में सुव्यवस्था और सुशासन उत्पन्न कर सकती, ग्रतः 
सारे सामंत एक दूसरे से युद्ध करते हुए श्रांत जीवन व्यतीत करते थे, उनका शासनकाल 
भ्रहपस्थायी था, उसमें थोड़ा बहुत अवकाश पाने पर वे मनोरंजन चाहते थे, फलतः काव्य 
ग्रौर संगीत उनकी इच्छा की पूर्ति तत्काल करने में समर्थ होते थे । यही कारण है कि उनके 
निकट कलाकारों की बड़ी संख्या एकत्र रहती थी । 

परन्तु सभी शासक न केवल कलाकारों के श्राश्रयदाता रहे, वरन्‌ स्वयं भी काव्य 
और संगीत के अ्रच्छे ज्ञाता थे । CASA एक श्रच्छा लेखक और संगीत-प्रेमी था ।' 
मुहम्मदशाह स्वयं एक ग्रच्छा ख्याल गायक था । मुहम्मदशाह के समय में ही नादिरशाह का 


१. “Corruption at court had reached a climax." The Cambridge History 
of India by Lt. Col. W. Haig and Sir Richard Burn, Vol. IV. p. 351. 

२. “Such acts of rebellion had become almost matters of course in the 
condition of feebleness to which the central Government had fallen.” 
The Cambridge History of India, by Haig and Burn, Vol. IV, p. 352. 

३. The Crescent in India. A study in medieval History by S. R. Sharma, 
p. 733. 

x. lbid, p. 693. 

y. «Rafiu-sh-shan, the private companion and favourite of his father 
(Bahadur Shah) was a prince of quick parts, a great proficient in reli- 
gious learning, a fine writer, with much knowledge in law, but at the 
same time addicted to pleasure, particularly fond of music, and the 
pomp of courtly show.” The Crescent in India, S. R. Sharma, 


p.695. 
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B हिन्दी साहित्य के शु गार-युग में संगीत-काव्य 


\ 


आक्रमण हुआ P वह सत्तावन दिन भारत में रहकर, फिर मुहम्मदशाह को राजा बनाकर अ 
देश चला गया था ।' ग्रहमदशाह (मुहम्मदशाह का पुत्र) विलासी भौर मनोरंजन प्रेमी था ।' 

इस प्रकार हम देखते हैं कि शाहजहाँ के समय में कलाओं को शासकों के कलाप्रेम 
के कारण प्रोत्साहन मिला । श्रौरंगजेब की कट्टरता के कारण, उसके राज्य से हटकर, 
सामंतों aie रियासतों के आश्रय में संगीत फला-फूला । उसके पश्चात्‌ के राजाओं की 
बिलासप्रियता के कारण कलाग्रों को उत्साह मिला । किसी न किसी कारणवश संगीत के 
लिए यही समय सर्वोपयुक्त gar s संगीत कला की उन्नति इस काल में ग्रत्यधिक हुई । 
ग्रतः, श्र गार युगीन संगीत-काव्य की विस्तार सीमा शाहजहाँ के श्रन्तिम काल से लेकर 
बहादुरशाह द्वितीय तक रखी जा सकती है । 

OT गार-युग, नाम की उपयुक्तता तथा युग की ऐतिहासिक सीमा पर विचार करने 
के पश्चात्‌ संगीत-काव्य' पर भी दो शब्द कहने उचित होंगे । 

Sto सावित्री सिन्हा ने अपने शोध प्रबन्ध में बताया है कि काव्य में संगीत के 
तत्त्वों का समावेश दो रूपों में होता है । (१) ग्रान्तरिक संगीत के रूप में (२) बाह्य 
संगीत के रूप में  ग्रांतरिक संगीत के chm वर्ण-संगीत, शब्द के संगीत, लय और तुक 
इत्यादि तत्त्व भ्राते हैं ।' बाह्य संगीत के sto सिन्हा ने पांच तत्त्व माने हैँ OO 

१- काव्य में संगीत के ग्रनुकूल लय की योजना 

२--काव्य में संगीत-शेलियों का प्रयोग 

३--काव्य में राग-रागिनियों, नृत्य-रूपों तथा तालों का प्रयोग 

४--काव्य में संगीत की पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग 

५--छंद-विधान 

शृ गार युगीन काव्य-सामग्री में संगीत के आंतरिक तथा बाह्य दोनों रूपों का 
समावेश हो गया है, श्रतः प्रस्तुत सामग्री 'संगीत-काव्य' के नाम से विभूषित की गई है। 


१. “The famous invasion of Nadir Shah took place during this reign 


(Muhammad Shah’s)” The crescent in India, S.R. Sharma, 
p. 698. 


R. “Nadir Shah before his departure on May 5, 1739 (Sam. 1795) placed 
the crown of Hindustan on the head of Muhammad Shah and 

tied a jewelled sword round his waist," The Crescent in India, by S.R. 

Sharma, p. 742. 

“He gave himself upto useless pursuits, to pleasure and enjoyment," 

says the Tarikhi-i-Alamgir Sani," 

Sharma, p. 699. 

४. ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में प्रभिव्यंजना शिल्प, डा० सावित्री सिन्हा 

पब्लिशिंग हाउस, प्र थम संस्करण, १९६१, पृ० ३४६॥ 

बही, qo ३४७ | 

६. वही, To ३४८। 


The Crescent in India by S. R. 


; नेशनल 
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संगीत-काव्य को परम्परा 


श्रृंगार युगीन संगीत-काव्य का विवेचन करने के पूर्व संगीत-काव्य की परंपरा का 
संक्षिप्त उल्लेख करना उचित होगा । श्यंगार-युग से पूर्व रचित संस्कृत, ATA श तथा हिन्दी 
की संगीत विषयक रचनाएँ, आलोच्य युग में प्राप्त सामग्री की पृष्ठभूमि निचित करने में 
सहायक होंगी । 

श्रृंगार यृगीन संगीत विषयक सामग्री पर एक विहंगम दृष्टि डालने पर हम इस 
निष्कर्ष पर ग्राते हे कि शास्त्रीय संगीत कें ग्रन्थों के निर्माण GOXDTIX युग तक प्राचीन 
परंपराओं का पालन किया गया है । संगीत-काव्य को परंपराश्रां को हम दो भागों में विभक्त 
कर सकते है । संस्कृत, श्रपश्र श आदि में लिखे गये ग्रंथ तथा हिन्दी में लिखे गए ग्रंथ । 
संस्कृत ग्रंथों के श्राधार पर संगीत का प्रारंभ खोजने के लिए दो दृष्टिकोण बनाए जा सकते 

। प्रथम पौराणिक तथा द्वितीय ऐतिहासिक । पौराणिक उल्लेखो के ग्रनुसार संगीत के 

प्रारंभ के विषय में दो मत प्रसिद्ध हैं । सदाशिव मत तथा ब्रह्मामत | 

सदाशिव सम्प्रदाय के अनुसार संगीत के सर्व प्रथम ज्ञाता शिव थे । “भावः 
प्रकाशन' के अनुसार मतु सूर्य से विश्रांति प्राप्त करने के हेतु प्रश्‍न करत सूर्य ब्रह्मा से 
नाट्यवेद की प्राप्ति के लिए कहते हैं, तथा ब्रह्मा विष्णु के पास जाते हे । विष्णु ब्रह्मा को 
अम्बिकापति शिव के पास भेजते हैं ' शिव श्रपने शिष्य नंदिकेश्वर को HDI दत ह कि वह 
ब्रह्मा को नाट्यवेद का अध्यापन कर लौटते समय ब्रह्मा के प्रयोक्ता का स्मरण करने पर 
पाँच शिष्यों से यक्त मुनि उपस्थित होते हैं। वही प्रसिद्ध पाँच भरत हैं। इस प्रकार 
नाट्यवेद (जिसमें संगीत सम्मिलित है) के प्रथम रचयिता शिव हैं 


१. पुरा मनुसंहीपालः सप्तद्वीपवतों भुवम्‌ । 
पालयन्दुर्भ रेणास्या भारेण शान्त चेतनः ॥ 
केनास्य भूमिभारस्य विश्रान्ति सुख साप्नुयाम्‌ | 
इति संचिन्त्य पितरं सवितारमुदेक्षत ॥ 

तदेवाभ्यागमत्तत्र भास्करः पुत्रवत्सलः | 
मनु्न्यवेदयत्तस्मं भूभारक्लेशमात्मनः ॥ 

a मनर्भारखिन्नस्य विश्रामोपायमब्रबीत्‌ | 

पुरा दुग्धाबिधनाथस्य नाभिकमलसम्भवः ॥ 
बरह्माऽसृज दिमान्‌ लोकान्‌ जंगमस्थावरात्मकान्‌ | 
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र हिन्दी साहित्य के XPITTT में संगीत-काव्य 


i 

ब्रह्मा मत के AGAR भरत ब्रह्मा के शिष्य हैं । भरत मुनि ने Fl है कि n दिन 
agr देवताओं समेत शिव के सामने जाकर भरतादि से “ब्रिपुरदाह्‌ EU m अभिनय 
कराते हैं । शंकर प्रसन्न होकर ग्रपना नृत्य तांड द्वारा भरत को सिखवाते हैं । इस दृष्टि 
से नाटक के स्व प्रथम रचयिता ब्रह्मा हुए । 


>>> 


एतेषां पालनायासव्यापारपरिखेदितः N 
विश्रांति सुखमन्विच्छच्नुपागच्छच्छियः पतिम्‌ t 
प्रजापालनखेदस्य विश्रामाय व्यजिज्ञिपत्‌ ॥ 
अ्रचिन्तयहेव देवः श्रान्तं वीक्ष्यात्ससम्भवम्‌ | 
केनेवास्य विनोदेन विश्रामः सम्भवेदिति ॥ 
विचिन्त्य भावं स्वक्षेत्र भाविनं विधिमब्रवीत्‌ | 
गच्छ qu पुरारातिमम्बिकापतिमीइवरम्‌ ॥ 
स ते विश्रान्ति सुखदमुपायमुपेदेक्ष्यात । 
इत्थमाज्ञा पितो ब्रह्मा देव देवमुमापतिम्‌ ॥ 
ग्रभिष्ट्यात्मनः खेदं सर्व तस्मँ व्यजिज्ञिपत्‌ । 
विज्ञाय झम्भुस्तत्खेदं नस्दिकेइवरमभ्यधात्‌ ॥ 
मत्सकाझादधीतं त्वं नाट्यवेदमशेषतः d 
अद्यापयेनं ब्रह्माणं सप्रयोगं सविस्तरम्‌ ॥ 
स तथेत्यब्‌ज जन्मानमध्यापयदशेषतः । 

di ग्रध्याप्यावोचदे तस्य वेदस्येव प्रयोगतः ॥ 
जगतां पालनायासविश्रांतिसुलामाप्नुहि t 
इत्थं स॒नन्दिनाऽऽज्ञप्तः समागम्य स्वमन्दिरम्‌ ॥ 
नाट्यवेद प्रयोक्तारं भारती सहितो ऽस्मरत्‌ | 
स्मृत मात्रे मुनिः कश्चिच्छिष्यैः पंचभिरस्वितः ou 
पुरोऽवतस्थे भारत्या साह्तस्याव्‌ज जन्मनः । 
तानब्रवोन्नाट्यवेदं भरतेति पितामहः ॥ 


l भाव-प्रकाशन, शारदा तनय, संपादक, बी० भट्टाचार्य, सन्‌ १९३०, To २८४- 
२८५ । 
१. कस्य चित्‌ वध कालस्य मामाहाम्बुंज संभवः। 

नाट्यं संदर्शयामऽथ त्रिनेत्राय महात्मने UM । 

ततः सार्धं सुरेगंत्वा वृषभांक निवेशनम्‌ d 

समभ्यच्य शिवं पश्चादुवाचेदं पितामहः ।।६। 

X x X 
qd कृते पुवं तत्रायं द्विजसप्तमाः । 
तथा fagara fenan: प्रयोजितः ॥१०। 


x X x 
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संगीत-काव्य कौ परम्परा १७ 


कथाश्रो के श्राधार पर केवल इतना ही कहा जा सकता है कि नाटक के साथ ही 
संगीत की उत्पत्ति हुई । शिवमत तथा ब्रह्मामत के श्रतिरिक्त हनुमतमत तथा नारदमत आदि 
aa मत भी प्रसिद्ध हैं । वास्तव में मतभेद केवल राग और रागिनियों के विभाजन के 
सम्बन्ध में है। 

ऐतिहासिक दृष्टि से देखने पर सबं प्रथम संगीत संबंधी उल्लेख वैदिक साहित्य में 
प्राप्त होता है । सामवेद के तीन स्वर उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित मूल स्वर हैं । इन तीन 
स्वरों का स्थात सप्त स्वरों में कहाँ होना चाहिए, यह विवादास्पद बिषय है । सामवेद इस 
बिषय में मौन है । स्वामी प्रज्ञानन्द ने इन तीन स्वरों को क्रमशः तार सप्तक, मन्द्र सप्तक 

è तथा मध्य सप्तक माना है।' 


कुछ विद्वान्‌ उसे क्रमशः X 'नि' 'स' मानते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से ये तीन स्वर पठन के लिए 
प्रयुक्त होते थे । पठन में ध्वनि की उच्चता तथा निम्नता 'स' तथा रे' अथवा 'स' तथा 'नि से 
afas नहीं होनी चाहिए । कुछ विद्वान्‌ स, म श्रौर प को मूल स्वर मानकर इन तीनों 
ध्वनियों का स्थान निर्धारण करते हैं । यह निश्चित है कि ऊंचा स्वर उदात्त, नीचा स्वर 
अनुदात्त तथा उदात्त से अनुदात्त स्वर तक पहुँचने में वीच की ध्वनि स्वरित कहलाती थी ।' 
इतना तो कहा ही जा सकता है कि वेद पाठ जब स्वरों के ग्रारोहण तथा श्रवरोहण के 
विक्षेष क्रम के साथ किया जाता था, तब उसमें माधुर्य की सृष्टि स्वतः हो जाती थी, तथा | 
बेद पाठ अधिक प्रभावपूर्ण हो जाता था यही कारण था कि वेदों में विशेष रूप से पठन 


मयापीदं स्मृतं नृत्यं संध्याकालेषु नृत्यता । 
नानाकरण संयुक्तेरंगहारेविभूषितम्‌ ॥१३। 
प्रयोगमंगहाराणामाचक्ष्य सुर सप्तम । 
ततस्तण्डु समाह्य प्रोक्तवान्भुवनेशवरः Me! 
प्रयोगमंगहाराणामाचक्ष्य भरताय वै । 
ततो ये तण्डुना प्रोक्तास्त्वंगहारा महात्मना ॥१८।' 
नाट्यशास्त्र, भरत मुनि, प्रकाशक, सत्यभामा बाई पांडुरंग, द्वितीय संस्करण, सन्‌ 
१९४३, To ३५। 
l. “The expert singers and chanters of the Vedic age knew fully well 
the specific laws and methods of application of the three registers: 


Y bass, medium and high i.e., Mandra, Madhya, and tara. The three 
४“ ancient register notes or sthánsvaras, raised, not raised and balancing 
7 circumflex, i.e., Uddatta, Anudátta and Svarit came to be used as 


singing voices”. Historical Development of Indian Music, Swami 
Prajnanand. p. 64. 
२. “उच्चैरुदात्तः UUM 
नीचैरनुदात्तः १।२।३०॥ 
समाहारः स्वरतः ।१।२।३१।” सिद्धांत कौमुदी, पाणिनि । 
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is हिन्दी साहित्य के श्ट गारऱयुग में संगीत-काव्य 


masam था । यहीं, संगीत स्वरों की उत्पत्ति हो जाती है | इस प्रकार वैदिक काल B 
(३००० से ४००० ईसा-पूर्व तक) संगीत का मूल माना जा सकता है | नारद की 'नारदीय शिक्षा | 
में सामवेद की शिक्षा बताई गई है जिसमें श्रुति, स्वर, ग्राम, मूर्छना तथा सप्त मुख्य रागों 
का वर्णन है । इसके श्रतिरिक्त सामवेद के सप्त स्वर, लौकिक संगीत के सप्त स्वर तथा दुसर 
वेदों के स्वरों में परस्पर सम्बन्ध वताया है । सामवेद के सप्त स्वरों का नाम क्रुष्ट, प्रथम, 
द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, WA तथा ग्रतिस्वार है । यह श्रवरोहण क्रम है । लौकिक स्वरों में 
इसे 'मग रिस नि ध T कहा जाएगा | 

भरत मुनि का नाट्यशास्त्र संगीत के सभी सिद्धान्तो की विवेचना करता है यद्यपि 
tara गति से भरतकालीन संगीत में कुछ भ्रन्तर भ्रा गया ग्रौर उन्होंने इस सम्बन्ध में 
जो कुछ लिखा है, वह दुर्बोध होने लगा Down विचारों को स्पष्ट करने के लिए मतंग, 
नान्यदेव, अभिनव गुप्त, कुम्भ और are गदेव आदि विद्वानों ने ग्रन्थ लिखे ।' दुर्गम होने पर 
भी परिश्रम करके श्री कैलाशचन्द्र देव वृहस्पति ने श्रपने ग्रन्थ 'भरत का संगीत सिद्धांत में 
भरत के संगीत-सिद्धान्तो को स्पष्ट किया हे ।' 


सन्‌ १२०० ई० अथवा Wo १२५६ में ure गदेव ने 'संगीत-रत्नाकर' ग्रन्थ का 
निर्माण किया । श्री सी० कुन्हन राजा ने इस ग्रंथ की सात संस्कृत टीकाश्रों का उल्लेख 
किया है ।' इनके श्रतिरिक्त एक हिन्दी की टीका है, जो कवि गंगाराम ने लिखी है । 


are maa के परवर्ती संगीत-काव्यकारों में तेरहवीं शताब्दी से पंद्रहवी शताब्दी तक 
mer कवियों में ज्याय सेनापति, महाराणा हम्मीर, भ्रल्लराज, पाइवंदेव, गोपाल नायक, 
श्रृंगार शेखर, झम्भुराज, मदनपाल, भुवनानन्द, देवेन्द्रभट्ट, WE माधव, बिप्रदास, वेम, 
fewer, सिहभूपाल, देवणभट्ट तथा कल्लिनाथ का भी उल्लेख प्राप्त होता है | श्री के० 
वासुदेव शास्त्री के ग्रनुसार उत्तर भारतीय संगीत तथा कर्णाटक संगीत पर पृथक्‌-पृथक्‌ 
सबहवीं शताब्दी तक जो पुस्तकें लिखी गई, उनकी सूची इस प्रकार है । 


उत्तार भारतीय संगीत पर लिखे गए ग्रन्थों में प्रमुख १--रागार्णव, २--गन्धर्वराज 
कृत 'राग-रत्नाकर', ३--पुण्डरीक faga कृत नर्तन निर्णय, ४--सोमेश कृत “मानसोल्लास', 


1. “Taking their cue from the rise and fall in the voice of the day-to-day 
speeeh, tbe early Aryans must have begun to chant the words of the 
texts toa fluid rise and fall ofthe voice. Thus, the early singing 
came to pivot around the two notes, Udatta and Anudatta (not raised) 
which represent the two main pitches of the speaking voice". The 
story of Indian Music. O. Goswaml, 


२. ठाकुर जयदेव सिह को भूमिका, भरत का संगीत-सिद्धान्त, केलाशचन्द्र देव वृहस्पति, 
प०७॥ 


बही, Tout 

प्रकाशन शाखा, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश | 

भूमिका, संगीत-रत्नाकर, SUE गदेव, संपादक do एस० सुब्रह्मण्य शास्त्री, भाग १। 
भारत का संगीत-सिद्धान्त, कैलाइचंद्र देव वृहस्पति, qo ३०४-३१४। 


d gr Soe 
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संगीत-काब्य को परम्परा १६ 


५--कुम्भकर्ण कृत संगीत-राज, ६--भावभट्ट कृत हृदय प्रकाश! ७--जयदेव कृत 'षड्राग 
चन्द्रोदय', ८--रागमाला, ९--चवुर-दामोदर कृत संगीत दर्पण हैँ । कर्नाटक पद्धति पर 
लिखे गए ग्रन्थ विद्यारण्य कृत 'संगीत-सार', रामामात्य कृत “स्वर मेल कलानिधि, रघुनाथ 
नायक और गोविन्द दीक्षित का 'संगीत-सुघा, सोमनाथ का “राग निवोध', व्यंकटमुखी कृत 
“चतुर्दण्डप्रकाशिका', गोविन्द कृत संग्रह-चूड़ामणि', शाह जी श्रौर उनके सभा पंडितों द्वारा 
लिखे हुए “रागलक्षण' ओर चतुर्देण्डिलक्ष्य तथा तुलजाराज कृत 'संगीत-सारामृत' आदि dU 


उपर्युक्त सूची में भावभट्ट कृत 'हूदयप्रकाश' का उल्लेख श्राया है, परंतु वास्तव में 
भावभट्ट कृत कुछ uer ग्रन्थ भी उपलब्ध हैं । कुछ हिन्दी की रचनाएँ भी प्राप्त हैं सत्रहवीं 
तथा अ्रठारहवीं शताब्दी के मध्य भावभट्ट ने संस्कृत ग्रौर हिन्दी दोनों में 'ग्रतूप संगीत- 
रत्नाकर' की रचना की । यह जनादन भट्ट के पुत्र थे । ऐसा कहा जाता है कि श्रोरंगजेव 
की मृत्यु के समय बीकानेर के राजा कर्णसिह युद्ध करने दक्षिण में गए । यह उस समथ 
कुँवर थे । इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, तभी बह्‌ भावभट्ट को बीकानेर लेकर आए और 
उन्हीं ने इनका पालन किया । भावभट्ट ने ग्यारह ग्रध्यायों में इस ग्रन्थ में राग, ताल का 
वर्णन करके समयकालीन गवैयों के गाने भी दिए हैं । सरगम के साथ पुराने गायकों के गाने 
हें । इन्हीं की अन्य रचनाएँ भी प्राप्त हैं, जैसे अनूप संगीत-विलास', अनूप संगीतांकुश', 
“भाव मंजरी', 'मुरली प्रकाश', 'गमक मंजरी ।' 

यद्यपि शाङ गदेव के पश्चात्‌ उपर्युक्त श्रनेक ग्रन्थ संस्कृत में लिखे गए, फिर भी 
श्रृंगारयुगीन हिन्दी संगीत-काव्यों का प्रेरणा-स्रोत 'संगीत-रत्नाकर' ही है। MWS गदेव का 
ग्रन्थ एक प्रकार से एक नई परम्परा का प्रारम्भ करता है । इसके परवती लिखे गए 
लगभग सभी ग्रन्थ ure waa के ग्रन्थ के आधार पर लिखे गए p p गारयुगीन संगीत-काव्य 
में तीन प्रकार के ग्रन्थ मुख्य रूप से लिखे गए, सैद्धान्तिक, व्यावहारिक तथा जन संगीत- 
काव्य | सैद्धान्तिक ग्रन्थों में सर्वांग निरूपक तथा विशिष्टांग निरूपक ग्रन्थ fuu गए । 
प्रस्तुत प्रबन्ध में लिए गए लगभग सभी सर्वाग-निरूपक ग्रन्थों में अधिकतर प्रच्छन्न ञ्रथवा 
प्रकाश रूप में शाङ'गदेव के संगीत-रत्नाकर का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। यदि 
सिद्धान्तों को प्रतिपादित करते समय 'रत्नाकर' को नहीं भी देखा गया है, तो ग्रन्थ की 
लोक-प्रियता तथा सवे-मान्यता के कारण कवि प्रारम्भ में ग्रन्थ का नाम 'संगीत-रत्ताकर' 
के स्थान पर केवल 'रत्नाकर' कहना पर्याप्त समझता है ।' 


१. संगोत-शास्त्र, के० वासुदेव शास्त्री, To ६। 

२. FAT संस्कृत लाइब्रेरी, बीकानेर । 

३. 'संगीत-काव्य का शास्त्रीय भ्रध्ययन' नामक श्रध्याय में प्रमाण स्वरूप उदाहरण प्र स्तुत 
किए गए हैं । 

४. “रतनाकर की रीत लख वरनत सकल सुजान DU 


x x x 
“रतनाकर जो ग्रंथ है तामे लिष्यो विचार ।” रागमाला, aA भाषा पुस्तकालय, 
वाराणसी । s 
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संस्कृत ग्रन्थों के पश्चात्‌ spar काव्य में संगीत-काव्य की धारा प्रवाहित रही । 
उसका रूप शास्त्रीय से कुछ हटकर व्यावहारिक हो गया । वास्तव में संगीत को जन-मात्र 
के fame लाते का श्रोय इसी साहित्य को दिया जाना चाहिए | mora साहित्य में सिद्ध 
तथा नाथ साहित्य तथा आगे चलकर जैन साहित्य हिन्दी में विशिष्टांग निरूपक ग्रन्थों तथा 
व्यावहारिक संगीत-काव्य को जन्म देने का कारण बने । '्रपश्र श साहित्य के अन्तर्गत 
सिद्धो के प्रादि कवि सरहपा (७६० ई०) की कायकोष श्रमृत वज्रगीत, चित्तकोप ग्रज 
amia, चर्यागीत, सरहपाद ग्रादि गीति रचनाएँ प्राप्त होती है, जिनके वर्ण्य-विषय 
रहस्यवाद, तथा सहजमार्ग उपदेश आदि हैं । गीत-तत्त्वों की दृष्टि से इनमें चिन्तन प्रधान 
ग्रनुभवों की सरल, सहज और तीव्र भावाभिव्यंजना है। इसी परंपरा में शवरपा, मसुकपा, 
quur, विरूपा, डोंबिपा, दारिकपा, मुँडरिपा, कमरिपा, कन्हपा ग्रादि कवियों के गीत भी 
मिलते हैं । संगीत की दृष्टि से इनमें नए नए राग--यथा पटमंजरीं, कामोद, मल्लारी, 
बंगाल, गवड़ा, Ta, ART, देव श्री, रामश्री श्रादि मिलते हैं । 

सिद्धों से ही सम्बन्धित मत्स्येन्द्रनाथ तथा गोरखनाथ द्वारा प्रवतित नाथ-पंथी 
साहित्य में भी गीति-काव्य का सहज उन्मेष दिखाई देता है । गोरखनाथ की सबदी लोक 
गीतों की धुन में है। सवदी से भिन्न उनके पद भी प्राप्त होते हैं, जो परवर्ती कबीर, दादू 
ग्रादि संतों के आदर्श d 

उपर्युक्त उल्लेख के श्रनुसार हम देखते हें कि सिद्धों तथा नाथों के साहित्य में 
व्यावहारिक संगीत को प्रश्नय देने के सभी तत्त्व थे । उन्हीं के प्रचार के कारण कवियों में 
रागवद्ध गीत लिखने का प्रचार बढ़ा p रागों का ताम ग्रधिकतर संस्कृत काव्य से ही लिया 
गया था । कुछ नवीन राग wast प्रचार में आए, जिसका कारण गोरखनाथ की 
संगीत-ज्ञान दक्षता जान पड़ती है । इसका प्रमाण हिंदी की लिखी गई कुछ रागमालाश्रों 
मे प्राप्त होता है, जहाँ कवि स्पष्ट रूप से लिखता है कि aga राग गोरखनाथ की बनाई 
हुई है । 

'केदार सुध इमन ए तीन मिले तो हमीर कहिए ए रागिणी गोरपनाथे बनावी छे Ü 

अधिकतर गोरखनाथ के नाम से संबद्ध मिश्रित रागिनी ही प्राप्त होती है। यह 
स्वाभाविक ही है कि पदों को गाते समय भिन्न रागों का मिश्रण हो जाये और उसको 
नवीन नाम दे दिया जाए । इसी परंपरा में आगे चलकर भक्ति काल तथा श्रृंगार युग में 
राग वद्ध पद, चर्चरी, वारामासा, फाग, झूला ग्रादि लिखे गए । केवल इतना अ्रन्तर हो 
गया कि श्रृंगार युग में ग्राध्यात्मिक संकेत समाप्त हो गया, गीत-तत्त्व शेष रह गया । 

सिद्ध कवियों के चर्यागीतों में राग-रा गिनियों का प्रयोग प्राप्त होता है, जिससे 
इनका संगीत-ज्ञान प्रमाणित हो जाता है । 'सहजयान की चर्या में गीतों की शेली विशेष 
रूप से प्रयुक्त है। ये चर्यागीत विशिष्ट राग-रागिनियों में लिखे गए हैं। यह नहीं 
कहा जा सकता है कि राग-रागिनियों का संकेत स्वयं सिद्धों द्वारा gut है 


१. प्रसाद के प्रगीत, गणेश खरे, qo ३९ | 
२. रागसागर, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर। 
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ग्रथवा वाद में जोड़ दिया गया है । संभावना तो यही है कि स्वयं सिद्धों द्वारा यह उल्लेख 
हुआ होगा क्योकि सिद्धो में संगीत-साघना की रुचि भी थी | सिद्ध परंपरा में एक सिद्ध 
है, जिनका नाम बीणापा है । इसके संबंध में यह उल्लेख हैं कि ये वीणा बजाते हुए अपने 
पदों का गान किया करते थे I” 

सिद्ध तथा नाथ साहित्य के साथ ही साथ जैन ग्रंथों ने संगीत-काव्य की घारा को 
श्रागे बढ़ाया । विशेष रूप से हिंदी में लिखी गई राग मालाग्रों का जन्म जैन रागमालाग्रों 
से माना जा सकता है । इस प्रकार दसवीं शताब्दी से तेरहवीं शताब्दी तक संगीत-काव्य 
अपभ्रंश भाषा तथा ग्रपश्नंश मिश्रित हिंदी में पल्लवित होता रहा । 

विशिष्टांग निरूपक ग्रंथों के अंतर्गत लिखी गई राग-मालाग्रों में रागों का स्वरूप- 
श्रृंगार वर्णन करने का श्रधिक प्रचलन रहा है । संस्कृत ग्रंथों में ऐसा वर्णन दामोदर पंडित 
के 'संगीत-दर्पण' में प्राप्त होता है, जो सत्रहवीं शताब्दी का ग्रंथ है। रागमालाम्रों की 
परंपरा 'संगीत-दर्पण' से ही माननी उचित होगी । Sto उपा गुप्ता ने ATA शोध प्रवन्ध 
“हिदी के कृष्ण भक्ति कालीन साहित्य में संगीत में राग मालाग्रों का प्रारंभ हरिराम जी 
व्यास कृत 'रागमाला' से माना है । मेरे विचार से ऐसा कहना म्रमपूर्ण है । 

एक रागमाला स्वयं श्री हितहरिवंश जी के संग्रह के साथ लिखी हुई प्राप्त होती 
है । इसके अनुसार ऐसी संभावना जान पड़ती है कि हितहरिवंश ने स्वयं 'रागमाला' लिखी 
है । ऐसी दशा में हरिराम व्यास से पूर्व की एक यह कृति प्राप्त हो जाती है । हित हरिवंश 
का समय Wo १५५९ तथा हरिराम व्यास जी का जन्म To १६२० d Ü उक्त रागमाला 
का एक अंश यहां उद्धत है । 
“प्रारंभ 

सुनो राग wa रागिनी हित सौं चित्त द्वे कांन । 

ता मध सुर जो मूल हैं कर हां प्रथम बपांन | 

पजं रिषम गंधार पुन मध्यम पंचम जान 

धैवत ग्रौर निषाद है सातों सुर पहिचांन ।' 

यह संभव हो सकता है कि यह रागमाला, व्यास जी कृत हो । शोध करने पर ही 
निश्चित रूप से ऐसा कहा जा सकता है | 


१. हिंदी साहित्य का अ्रालोचनात्मक इतिहास, sto रामकुमार वर्मा, चतुर्थ संस्करण 
Fo ६६। 

२. संगीत-दर्पण, दामोदर पंडित, प्रकाशक संगीत कार्यालय, हाथरस, संयुक्त प्रदेश, qo २, 
प्रथम संस्करण, १६५० Fo । 

३. हिंदी के कृष्ण भक्ति कालीन साहित्य में संगीत, उषा गुप्ता, To ११७। 
SIT भाषा पुस्तकालय, वाराणसी । 

५. हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचन्द्र शुक्ल, LRAT संस्करण, qo १६६ तथा qo 
१७४। 

६. श्रायं भाषा पुस्तकालय, नागरी प्रचारिणो सभा, वाराणसी | 
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रागमालागरों की परंपरा हमें दो घाराओं में प्रवाहित होती हुई दिखाई देती है। 
१-जैन रागमालाएँ २-हिंदी रागमालाएँ | 

जैन रागमालाएँ यद्यपि विषय की दृष्टि से भिन्न जान पड़ती हैं, परंतु जैन कवियों 
में रागवद्ध पदों की रचना करने का प्रचलन रहा है । जैन मुनि संगीत का ज्ञान भी अ्रधिक 
मात्रा में रखते थे, ऐसा उनके ग्रंथों का अवलोकन करने से विदित होता है | दूसरा प्रमाण यह 
हे कि रागमालाए जितनी संख्या में जैन संग्रहालयों में प्राप्त होती हैं, उतनी श्रन्यत्र नहीं । 
इसका कारण यही है कि जैन मुतियों में रागमालाएँ लिखने का बड़ा प्रचार था । कवि अपने किसी 
तीर्थकर का यश वर्णन करते समय राग तथा रागिनियों में बाँधकर काव्य-रचना करता था, 
तथा ग्रंथ का नाम 'पाश्वेनाथ रागमाला मय स्तवन' ATAT eat रागमाला मय स्तवन' 
ग्रादि रख दिया करता था । जैन कवियों की संगीत-प्रियता ग्रसंदिग्ध है । ah सभी 
काव्य-कृतियों को ये कवि किसी न किसी प्रकार रागों ग्रथवा गीतों में बांधकर गाया भी 
करते थे, Wa: उसी रूप में रचनायें प्राप्त होती हैं । “रागमाला के अतिरिक्त, गीत, रास 
तथा बारामासा, सभी प्रचलित गायन शेलियां थी, जिनमें बाँध कर इनके ग्रंथ प्रस्तुत 
किए जाते थे । ऐसे ग्रंथों की संख्या बहुत श्रधिक है । प्रास्ताविक गीत', 'उत्तराध्ययन गीत', 
“चेतन सुमति गीत', ANJA रास', 'सिद्धचक्र रास, 'जंवूस्वामी रास', 'नेम राजुल बारा- 
मासा', 'राघा विलाप वारामासा', “राधिका विरह बारामासा', श्रादि के नाम से जैन ग्रंथ 
लिखे जाते थे । इसके श्रतिरिक्त rer लोकगीतों की प्रणाली पर कविता की रचता की 
जाती थी, उदाहरण के लिए, फाग चचंरी तथा हिंडोलणा श्रादि के लिए लिखे गए गीत, गेय 
काव्य हैं । जैन संप्रदाय में गायन इतना अधिक प्रचलित था कि गौतकारों ने स्वरलिपि 
समभाने के लिए प्रसिद्ध प्रचलित गीतों की पंक्तियों का निर्देश करके बताया है कि श्रमुक 
पंक्ति के अनुसार इसको गाया जाएगा | स्वर-लिपि के लिए ‘era’ शब्द का प्रयोग हुआ है | 

उदाहरण के लिए, कवि मेघ कुमार का 'हींडोलणा' है, जिसका राग-निर्देशन कवि 
ढाल को बताकर करता है, 

“काची कली श्रनार की रे हां ए ढाल | 

चरित लेई चीतवे रे हां । मन में मेघ कुमार | 

दीक्षा दोहिली सिरताई पग की लगी रे हां। 

कादि aA करतार । दीक्षा ।” 
आदि | 

इन ढालों का इतना अ्रधिक प्रचार था कि कहीं कहीं केवल ढालों की सूची मात्र 

कवि ने गिनाई हैं | 
“ढाल १-सुणि सुणि २ वाल हाए हनी जाति 
२-मन मधु करनी बाह समायो बाहु जी जिम 
मो मन थिर थाय जिण तिण बाह बिलंबता 


` 


मान महातम जाय रे। 


१. पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 
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सगीत-काव्य की परम्परा 33 


३-्राज न दीजो रे दीसे नाह लो एहनी । 
४--तणदल री 
५-ढाल मारू 
६-ढाल सुजु गुरु म्हारो नी०” mfa । 
इस प्रकार से हम देखते हैं, जन ग्रंथों में संगीत-काव्य का बड़ा प्रचार था । हिंदी 
में रागमालाओं की रचना को प्रेरित करने का श्रेय इनको दिया जा सकता है ATAT 
तथा प्राकृत साहित्य के श्रतिरिक्त हिंदी अथवा प्रादेशिक बोलियों में अनेक जैन राग-मालाएँ 
लिखी गई । एक उदाहरण जैन रागम।ला का यहाँ दिया जाता है । 
“राग ग्रासाउरी | 
वेली नी देशी । 
ग्रनुक्रमईं गरभ धरंति बाला | 
चालि चलइ चमकती । 
भज गय गमणी रमणी षणी । 
नमणी भू निरपंती । 
निज गति सार मराली वाली | 
गाली निज ag मांन 
मान सरोवर दूर जई नई । 
जल सेवइं इक तांन | 
पुरण मास पास नव ऊपरि 
श्रधिकहु afa a साथ | 
श्रावण सुदि पंच मीइं जनम्या | 
ग्रासाउरी व्यीष्यात 1१५। ढाल ६। 
राग वसंत 
विण एक नरग निवासी जीवा | 
सूपीय थया fagia | 
समुद्र विजय सिवा देवी राणी | 
हरष्या यार वसंत ।१६। ढाल ७ । | 
राग देशाप | 
प्रथम पूरव दिसइं । ए देशी । | 
तेह रयणी भली i | 
छपन्न कुमरी मली । 
जइ नमइ शिवा देवी मात WU । | 
सूति करम करीं । | 
gu चितमा घरी | | 
ग्राई निज ठाम देशाष सू ए 1१७। ढाल ८ । | 


१. पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । | 
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इस प्रकार संपूर्ण काव्य में भिन्न रागों में, कवि कथा कहता जाता है तथा साथ ही राग 
के नाम का प्रयोग कर चमत्कार भी उत्पन्न करता जाता है । इसी का नाम रागमाला 

रखता है । इस दृष्टि से हिदी रागमालाएँ विषय में संस्कृत ग्रंथों से प्रभावित है ius S 

में जेन रागमालाग्रों से स्पष्ट रूप से प्रभावित लक्षित होती हैं । वास्तव में शेली विशेष 

ने ही रागमालाओं का स्थान श्रन्य पंगीत-ग्रंथों से पृथक कर दिया है, AT: जॅन रागमालाओं 
में हिंदी रागमालाओं का मूल मानना उचित होगा । 

हिंदी साहित्य में चौदहवीं शताव्दी में अमीरख,सरो का प्रवेश सर्वाधिक महत्त्वपुर्ण है । 
इन्होंने ईरानी तथा भारतीय संगीत का सम्मिश्रण कर संगीत के व्यावहारिक पक्ष को जितना 
समृद्ध किया, उतना ही संगीत-साहित्य को । 

अमीर-खुसरो की रचनाएँ उर्दू श्रथवा फारसी लिपि में लिखी गई हैं, श्रतः हिंदी 

तथा भारतीय संगीत के विद्याथियों को उनका संपूर्ण परिचय प्राप्त नहीं हो सका है । 
खुसरो प्रतिभावान व्यक्ति था तथा उसका ज्ञान विविध दिशाश्रों में बिखरा gar 
था । जहाँ तक संगीत-विद्या के ज्ञान का संबंध है, वह ईरानी संगीत का ज्ञाता था तथा 
भारतीय संगीत का ग्रध्ययत उसने भारत में किया था, अतः उसने दोनों प्रकार के संगीत 
हर पर तुलनात्मक ग्रंथ लिखे हूँ ।' 

/ भक्तिकाल में कृष्ण-भक्त कवियों ने संगीत-काव्य का निर्माण किया | सूरदास, परमा- 
नंददास, कु भनदास, कृष्णदास, नंददास, चतुभु'जदास, गोविदस्वामी, छीत स्वामी, गदाघर 
भट्ट, सूरदास, मदन मोहन, हित हरिवंश, हरिराम व्यास, हरिदास स्वामी, विट्ठल विपुल, 
विहारिनदास, श्री भट्ट, परशुराम, मीरावाई, राजा ग्रासकरण, गंगा, ग्वाल ने संगीत-मय 
साहित्य की रचना की । इससे व्यावहारिक संगीत-काव्य की सृष्टि हुई। भक्तिकालीन 
सैद्धांतिक संगीत-काव्य श्रभी शोध की अपेक्षा. रखता है, श्रतः उस विषय में यहाँ अधिक 
कुछ नहीं कहा जा सकता है, इस विषय पर केवल दो एक रचनाएं प्राप्त हैं । 


“१७१६ ई० में मुहम्मदशाह बादशाह के काल में 'ग्रदारंग' तथा ‘arty’ दो बहुत 
प्रसिद्ध गायक थे । इनके फुटकर पद तथा गीत प्राप्त होते हैं । श्रधिकांशत : संगीतत्ञों में 
प्रचलित हैं । १८१३ ई० में पटना के मुहम्मद रज़ा ने 'नगमाते श्रासफ़ी' नामक ग्रंथ लिखा ।' 

सारांश यह है कि वेदिक काल से चली श्रा रही संगीत-काव्य-सरिता निरंतर 
प्रवाहित रही, यद्यपि धारा का प्रवाह कहीं श्रधिक वेग-पूर्ण, कहीं श्रवरुद्ध होता हुआ चलता 
रहा । श्व गार-युग में आकर संगीत के सभी पक्ष प्रबल हो गए | देश की तत्कालीन राज- 
नीतिक दशा को देखकर साहित्यकारों में संगीत के मृतप्राय होने की ग्राशंका फैली, परंतु 
संगीत विषयक प्रचुर सामग्री को देखकर यह आशंका निर्मूल सिद्ध हो जाती है । 


१. भारतीय संगीत का विकास, श्री जयदेर्वासह, बिक्रम स्मृति ग्रंथ, २००१, Go VERI 
२. वही । 


३. स्टेंट लाइब्रेरी, हैदरांबाव । 
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शु गार-युगीन परिस्थितियाँ और संगीत-कला 


राजनो तिक प्ररिस्थितियाँ 


भारत के इतिहास का म्रध्ययन करने पर पता चलता है कि मुग़ल कालीन राज- 
नीतिक परिस्थितियाँ कला को ऊँचा उठाने में कितनी सहायक सिद्ध हुई । “मुग़ल-काल में 
समाज सामंतवादी arate पर संगठित था, जिसमें वादशाह सर्व प्रधान था । बादशाह के 
नीचे शासकीय सामंत थे, जिनके विशिष्ट श्रधिकार, सुविधाएँ एवं सम्माननीय पद होते थे । 
यह सामंत वर्ग इच्छानुकूल शासन चलाता था aa लोग धन, द्रव्य श्रौर सुख gf- 
qur में डूबे रहते थे श्रौर धनाढ्य लोग अपने पास साधनों की प्रचुरता के कारण भोग- 
बिलास, ऐश्वर्य और मद्यपान में संलग्न रहते थे मुगल पदाधिकारी भी आमोद-प्रमोद में 
अपना जीवन व्यतीत करते थे । भोग-विलास से परिपूर्ण जीवन, मुग़ल राज-दरबार और 
मुगल युग के सम्मान के लिए एक ग्रावश्यक वस्तु थौ । उच्च वर्गों के वस्त्र, भोजन श्रौर 
जीवन-निर्वाह एवं रहन-सहन में भी विलासिता की श्राभा झलकती थी ।” शाहजहाँ के 
| समय तक मुगल कालीन समाज की स्थिति ठीक ऐसी ही थी । सामंतगण अधिकतर राजसी 
= ढंग का भ्रतुकरण करते चले जाते थे । इसके पश्चात्‌ भी यद्यपि राज्य-व्यवस्था में परिव- 
da ग्रा गया, तथापि इस सामंतवादिता का प्रभाव समाज पर अधिकांश मात्रा में 
बना रहा। 
भारत में संगीत-कला इस काल में श्रपनी चरम सीमा तक विकसित हुई: यद्यपि 
“रूढिवादी (कट्टर) मुसलमानों को इस कला से प्रेम नहीं था, परन्तु ईरान से सम्पक होने 
तथा सूफ़ीमत, (जिसमें धामिक भावनाओं, भक्ति आदि को नृत्य व संगीत के द्वारा प्रकट किया 
जाता था) के विकास के कारण मुसलमानों में भी संगीत कला की कद्र होने लगी थी। 
भारत में संगीतप्रेमी हिन्दुओं से सम्पक होने के कारण भी भारतीय मुसलमानों में संगीत का 
और ग्रधिक प्रचार हुआ t 
भारतवर्ष के इतिहास से यह स्पष्ट है कि शाहजहाँ कला-प्रेमी सम्राट था श्रौर 


१. भारतीय सभ्यता श्रौर संस्कृति का विकास--बी०एन०लूनिया, qo ३७७। 
2. “The nobles usually followed the pattern set by Royalty". Glimpses | 
of Medieval Indian Culture. Yusuf Husain, p. 146. | 


| 
| | 
i 


3. भारतीय संस्कृति--भाग १; मोहनलाल विद्यार्थी, Jo २६१ I 
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अपने राज्य को वैभव पूर्ण बनाने की श्राकांक्षा से वह कलाविदों का संरक्षक था © 'शाह- 
जहाँ भी संगीत का संरक्षक था ौर उसके दरवार में रामदास, महापात्र, लाल खाँ, गुण 
समुद्र तथा जगन्नाथ सरीखे प्रसिद्ध गायक रहते थे । 'सुखदेव' प्रसिद्ध रुबाव (गिटार) 
वादक थे और 'सूरसेन' प्रसिद्ध बीन वादक थे । शाहजहाँ नित्य स्त्रियों से भी गाना सुना 
करता ur 

इन सब उल्लेखों से विदित होता है कि शाहजहाँ का समय संगीत की उन्नति के 
लिए बड़ा सहायक था | 

औरंगजेब के विषय में लगभग सभी इतिहासकार एकमत हैं कि इसके समय में 
संगीत कला दफ़ना दी गई और संगीत AT नृत्य अबैधानिक ठहरा दिए गए ।' 

औरंगजेब की कठोरता का परिणाम यह्‌ श्र वस्य हुग्ना कि उसके दरवार में संगीतज्ञों 
को ग्राश्रय न मिला, परन्तु उसके स्थान पर राजस्थान के राज-गृहों में तथा सामंतों के दर- 
वारो में उनको प्राश्य मिला ।' “समस्त संगीतज्ञ ग्रौर संगीताचायं मुगल दरबार से निराश 
होकर प्रान्तीय नरेशों ग्रौर नवावों की शरण में चले गए ।' दक्षिण के सुल्तानों के दरवारों 
में भी संगीत को ग्राश्रय मिला । विशेषतया गो लकुण्डा में बीस हजार संगीतज्ञों का होना बताया 
जाता है । समस्त हिन्दू राज सभाश्रों में संगीत, जीवन का एक श्रावइयक AT माना जाता 
था |` “बंगाल में धनी व्यक्तियों के घर संगीत का बड़ा मान था r 

इसके अतिरिक्त अन्य प्रमाणों से भी पता चलता है कि श्रोरंगज़ेब के इतने कला 
विरोधी होने पर भी देश में कलाओों का पर्याप्त प्रचार था । जदुनाथ सरकार नेलिखा है कि 
औरंगज़ेव के सभी प्रयत्न मुगल राजाग्रो को मदिरापान से विरत न कर पाए । qenr- 
लीन संगीत सम्बन्धी प्राप्त सामग्री की प्रचुरता के श्राधार पर हम यह निश्चयपूवंक कह्‌ 
सकते E कि सभी प्रकार के प्रतिवन्धों के पश्चात भी संगीत इस युग में अपने उत्कर्ष पर 
रहा। संगीत विषय पर लिखी गई हिन्दी पुस्तकों की संख्या सबसे भ्रधिक इसी काल में 
मिलती हैं, जिनका उल्लेख ग्रागे किया जाएगा d 

यह हमारा दुर्भाग्य है कि pare युग के पश्चात देश की राजनीतिक परिस्थितियाँ 
बदलीं और अंग्रेजी राज्य के स्थापन के पश्चात एक AIT तो भारतीय जनता ग्रपनी संस्कृति 


१. हिन्दी साहित्य का बृहद्‌ इतिहास--डा० नगेन्द्र, qo ५ । 

२. भारतीय संस्कृति, द्वितीय भाग--मोहुनलाल विद्यार्थी । 

३. हिन्दी साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, डा० नगेन्द्र, qo ७। 

Y. वही, qo ८ । 

५.- भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति का विकास, dio एन० लूनिया, To ४११ । 

&. वही, To ४१२ । 

७. संगीत राग-कष्पद्र म--कृष्णानन्द देव व्यास, To २। 

=. “Aurangzib’s prohibitions and all the activities of his censors of 


public morals failed to hold the Mughal aristocracy back from 
drink." History of Aurangzib, J. N. Sirkar, p.461. 
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श्रृंगार युगीन परिस्थितियां और संगीत-कला 3e 


की श्रोर से विरक्त होने लगी और दुसरी ओर मानव-वृत्तियाँ हृदय-पक्ष से हट कर बुद्धि 
पक्ष की श्रोर श्रग्रसर होने लगी इस परिवतंन के कारण जो संगीत-सम्बन्धी सुन्दर रचनाएँ 
हिन्दी में इन राजाश्रों के आश्रय में लिखी भी गई, उन्हें भी प्रकाश में GT का श्रवसर 
नहीं मिल पाया। 

अपने मुल हस्तलिखित रूप में वे ग्रंथ आज भी इन नरेशों के पोथीखानों में पड़े हैं, 
और हिन्दी साहित्य के इतिहासों में उनका उल्लेख भी नहीं है । 


सामाजिक 


राजनीतिक कारणों के ग्रतिरिक्त सामाजिक परिस्थितियाँ भी संगीत को जीवित 
रखने और उसे विकसित करने में सहायक हुई । इस समय तक संगीत, समाज प्रौर व्यक्ति 
के जीवन में एक महत्त्वपूर्ण स्थान बना चुका था । जन्म से लेकर जीवन के अन्त तक, प्रत्येक 
संस्कार के समय जो भी पूजा पाठ अथवा समारोह मनाया जाता था, सभी में संगीत 
लगभग अनिवार्य हो गया था । एक प्रकार से वह संस्कृति का विशेष अंग बन गया था । 
भक्ति और श्र गार रसों की ही प्रधानता इन गीतों में देखी जा सकती है 1 गीतकारों ने या 
तो कल्याण की आकांक्षा के हेतु इन गीतों के माध्यम से देवी देवताओं की प्रार्थना की है या 
विविध उत्सवों को रोचक और सरस बनाने के लिए इनकी रचना की है; aa: संगीत से 
समाज के प्रत्येक व्यक्ति का परिचय सिद्ध हो जाता है। संगीत के श्रायोजन के विना प्रत्येक संस्कार 
अधूरा समभा जाता था । इन संस्कारों में समयानुसार PT गार, वात्सल्य, हास्य, तथा करुण Tat 
का समावेश यथास्थान होता रहता था । संगीत की लोक-प्रियता का एक बहुत बड़ा प्रमाण यह 
है कि बड़े बड़े संगीतज्ञों द्वारा वनाई हुई वन्दिशें (स्वर-लिपि-वद्ध गीत) भी जन्म, यज्ञो- 
पवीत, विवाह आदि की विभिन्न रीतियों के निर्वाह के ग्रवसर पर गाए जाने के लिए लिखी 
गई । शास्त्रीय और लोक-संगीत दोनों ही प्रकार के वर्गो में हमें ऐसी रचनाएं प्राप्त हैं । 

इसका एक प्रमुख कारण मुगल काल में दो संस्कृतियों के समन्वय ग्रौर सम्मिश्रण 
की भावना है । मुगल संस्कृति और कलाश्रों का प्रभाव हिन्दुओं पर पडा और हिन्दुओं का 
प्रभाव मुग़लों पर qp परिणाम स्वरूप, दोनों ही के उत्सव-समारोहों में वहुत कुछ एकता ग्रा 
गई । श्री लूनिया ने लिखा है कि पुत्र प्रसव पर दोनों ही सम्प्रदाय सुन्दर संगीत का 
आ्रायोजन करने लगे । सिराजुद्दोला और मीर जाफर अपने इष्ट मित्रों और सम्बन्धियों से 
होली खेलते थे श्रौर दिल्ली दरवार में संवत्‌ १८८१ तक भी दुर्गा-पूजा का समारोह मनाया 
जाता था । पुरुष ग्रौर स्त्री सभी साथ साथ बाग में या किसी सन्त-फकीर के मकबरे 


ग्रादि पर घूमने और आनन्द मनाने के उद्देश्य से जाया करते थे। श्री जदुनाथ सरकार ने 


१. भारतीय सभ्यता और संस्कृति का विकास--लूनिया, Wo ३७७ 1 


Í 2. “In addition, (to fairs etc,) both sexes, dwell in cities had their usual 
1 weekly outing on the gardens tombs of saints inthe suburbs"......... 
1 **visits to these periodical fairs and seats of pilgrimage were the sole 
i joy of Indian village population, and men and women were passiona- 
|| tely eager to undertake them." History of Aurangzib, J. N. Sirkar, 
É p. 471. 
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A हिन्दी साहित्य के श्र गार-युग में संगीत-काव्य 


तत्कालीन क्लर्क के जीवन का वर्णन किया है। उनका यह कथन अन्य श्रेणियों के लिए भी 
ठीक है । हिल्दू और मुसलमान दोनों बलको में भाईचारे का सम्बन्ध था । कर्त्तव्य, रुचि, 
शिक्षा, maa, और पारस्परिक सम्बन्धों में दोनों में साम्य भी था sl सुख zx दुख दोनों ही 
में एक दूसरे के सहायक होते थे।' 

व्यक्ति के इतना श्रधिक संगीत-प्रेमी होने पर यह स्पष्ट ही है कि समाज में भी 
पर्याप्त संगीत-प्रियता उत्पन्न हो चुकी थी। सामूहिक रूप से मनाया जाने वाला प्रत्येक 
उत्सव संगीत और नृत्य के संयोग से सरस बना लिया जाता था। यह सम्भव है कि 
औरंगजेब के कठोर नियमों के कारण मुगल राज दरवार में इस प्रकार के सामूहिक संगीत 
और नृत्य को स्थान न मिला हो, परन्तु उसी युग में रजवाड़ों में, सामन्तों के दरवारों में 
तथा ग्रामीण जीवन में सभी उत्सव सामूहिक रूप से गा, बजा श्रौर नाच कर मनाए जाते 
थे । इसका प्रमाण यही है कि हमें सामुहिक गान और सामूहिक नृत्य तथा रास के अवसर 
पर गाए जाने वाले गीत प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं । विवाह के श्रवसर पर 
ग्रौर होली के त्योहार पर तो उत्सव ही इस प्रकार मनाया जाता था कि नगर के नर- 
नारियों के बड़े बड़े समूह मिल कर ढोल, मजीरा, बाँसुरी श्रादि वाद्य-यंत्र बजाते हुए गीत 
गाते थे । संगीत के शब्दों में व्यक्त भावों को प्रदर्शित करने वाले नृत्य भी होते थे । श्रधिक- 
तर ऐसे नृत्यों में कृष्ण श्रौर राधा ग्रालम्बन रहते थे । अतएव उन्हीं पर श्राधारित रचनाएँ 
प्रचुर मात्रा में प्राप्त हैं । 

इस प्रकार उत्सवों पर सामूहिक रूप से गान और नृत्य का प्रयोग जनता की संगीत 
में रुचि का परिचायक है । यह तो स्वाभाविक ही है कि are युग में राजाग्रों के संगीत 
AMT कला-प्रेम के श्रनुकरण पर जनता भी FTA तथा कला-प्रेमी प्रवृत्ति से युक्त हो 
जाए । श्रगारी प्रवृत्ति, कलाशों की ग्रोर प्रवृत्त करने में समर्थ ग्रवश्य होती है । बिहारी 
का दोहा 'तन्त्री नाद, कवित्त रस, सरस राग, रति रंग, ग्रनवूड़े, q, तिरे, जे a? सव 
ग्रंग' उक्त तथ्य का उद्घाटन करता है । उस युग के सुरुचि पूर्ण तथा विकसित व्यक्तित्व 
वाले पुरुष का यह लक्षण था कि वह कविता, संगीत, नृत्य, तथा चित्रकला श्रादि का रसास्वादन 
करने योग्य हो, श्रन्यथा वह श्रेष्ठ नागरिक नहीं है तथा समाज में सम्माननीय स्थान नहीं 
पा सकता | 

यह अवश्य है कि सामाजिक परिस्थितियों ने लोक-संगीत को विशेष प्रेरणा दी। 
शास्त्रीय संगीत केवल दरबारों में गाया गया ग्रौर वहाँ सुरक्षित रहा । 

लोक संगीत साधारणतया जन जीवन पर ग्राश्रित रहा D समाज के प्रधान ग्रंगों से 


1. ‘The clerks, both Hindus and Mohammadans, formed a brotherhood 
bound together by communities of duties and interests, education and 
ideals, social life and even vices. We find in the memoirs of one of 
them, Bhimsen of Burhanpur, a pleasing picture of the clerkly world, 
with its mutual dancing parties, dinners, aid in trouble, consolation 
in sorrow and union at sittings of Sufi devotioal exhuberance". 
History of Aurangzib, J. N. Sirkar, p. 468. 
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इसका सम्बन्ध देखा जा सकता हे । जन-जीवन सम्बन्धी गीतों को हम तीन भागों में 
विभक्त कर सकते हैं । ; 

१--व्यक्ति सम्बन्धी 

२-परिवार सम्बन्धी 

३--समाज सम्बन्धी 

व्यक्ति सम्बन्धी गीतों में केवल एक व्यक्ति के द्वारा अथवा एक व्यक्ति के लिए गाए 
गीत हैं । जैसे, ईश्वर स्तुति naar अपने ग्राश्रयदाता को स्तुति । आत्माभिव्यक्ति के लिए 
भी गीत लिखे गए, जैसे कृष्ण के प्रति ग्रथवा प्रिय के प्रति प्रेमादि भावना को व्यक्त करने 
वाले गीत | 

परिवार सम्बन्धी गीतों में संस्कार गीत, जन्म, कर्णवेध, AANA, उपनयन, 
यज्ञोपवीत, विवाह, ज्योनार ग्रादि पर गाए गए गीत हैं, जिनमें ग्रपने अपने रीति-रिवाज़ 
के agar विविध वर्गो के गीतों में थोड़ा बहुत mar मिल जाता है, किन्तु मूलतः वे 
एक ही संस्क्रति पर आधारित हैं | 

समाज सम्वन्धी गीत सामाजिक उत्सवों को लेकर गाए जाते थे। Fa होली, 
सावन, वारामासा और रास आदि के गीत। इनमें भी यथास्थान विविधता प्राप्त 
होती है। 

इस प्रकार शास्त्रीय तथा लोक गीतों की ये दोनों वारायें एक दूसरे के समानान्तर 
निरन्तर प्रवाहित हो रही थीं । शासक वर्ग तथा जनता दोनों का सहयोग पाकर संगीत- 
कला की सर्वागीण उन्नति हो रही थी । 


mias परिस्थिति 


सामाजिक परिस्थितियों की विवेचना करते समय देश की आर्थिक स्थिति पर 
दृष्टिपात करना श्रावश्यक है । धन हीन वर्ग को तो यहाँ छोड़ ही दिया जाता है । नरेश 
xix सामंत वर्ग, जो पर्याप्त मात्रा में घन और सम्पत्ति का स्वामी था, और उपयुक्त सामा- 
जिक वातावरण के बीच पल रहा था. उनका विलासी प्रवृत्ति का हो जाना निश्चित ही 
था | ग्राथिक दृष्टि से सम्पन्न होने के कारण उनके जीवन में संगीत एक वश्यक AT 
बन गया था d 


विलास प्रियता 


नरेशों तथा सामंतों के जीवन के दो ग्रंग थे; एक तो राजनीतिक जीवन और दूसरा 
दरबारी जीवन | शांति के समय दरवार में जिन वस्तुओं से इनके विलास की तुष्टि होती 
थी, gat संगीत का बड़ा हाथ था । धन के आधिक्य में विलास की श्रोर भुकाव होना 
स्वाभाविक था । विलास की तुष्टि के साधनों में मदिरा और नारी के वाद कला का स्थान 
है । कला के श्रन्तगंत यद्यपि विविध कलाएं दरवारों में प्रश्रय पा रही थीं, कितु कविता 
और संगीत का महत्त्व विशेष था । इनमें भी, संगीत कला दरबारी सम्यता के ग्रधिक 
अनुकूल थी । 


f 
| 
£ 
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oft त्रिभुवनसिंह ने दरवारी संस्कृति की विशेषताग्रों का उल्लेख करते हुए बताया 
है कि क्षत्रिय संस्कृति के विकास के साथ-साथ प्रवृत्तिमार्गी भावना का उदय हो गया था | | 
परिणाम स्वरूप नागरिक का भोर से रात्रि तक का दिवस, ATLA, श्रालेपन, माल्यगंध 
आदि का प्रयोग करके गोष्ठी-विहारों में तथा संस्थया समय संगीतानुष्ठानों में भाग लेकर 
नृत्य, गान तथा श्रभिनय द्वारा मनोरंजन करने में व्यतीत होता था । दरवारी संस्कृति 
at यही स्वरूप ATT युग में भी विद्यमान था; श्रतः एक mı तो दरबारी संस्कृति ने 
काव्य, नाटक, आख्यान, श्राख्यायिका ग्रादि को प्रोत्साहन दिया और दूसरी श्रोर संगीत, 
नृत्य, चित्र तथा वाद्यादि को प्रश्नय दिया । ` 

“दरबारी कविता में नाद का विधान कुछ ग्रधिक श्रपेक्षित होता है ।' श्रतः उस 
समय की कविता को भी “मुक्तक कला-प्रधान, संगीत-प्रमुख” होना अनिवार्य था, फिर | 
संगीत का तो ग्रपना विशेष महत्त्व था p संगीत के श्रास्वादन के लिए जिस रुचि, संस्कार, 
समय और महफ़िल की ग्रावश्यकता है, यह सब राज-दरवारों में प्राप्त था । ऐसे 
वातावरण के ngga, बन्दिशों में ata कर संगीत-शास्त्री विलम्बित या द्रुत लय में संगीत 
रचनाएँ करने लगे | 

दरवार के हल्के श्रौर मनोरंजन प्रधान वातावरण के लिए उसी प्रकार की संगीत 
शैली भी आवश्यक थी, श्रतएव Te की गम्भीरता के स्थान पर 'ख्याल का प्रादुर्भाव 
gat श्रौर वह द्रुत लय में ग्रालापों श्रौर तानों के साथ गाया गया । राग-रागिनियों के गाने 
का, समय के ager विभाजन तो इसके पहले भी था, परन्तु उसमें और भी सूक्ष्मता ग्राई 
और घड़ियों के श्रनुसार बहुत प्रकार के भेद-प्रभेद बना लिए, जिसके कारण प्रत्येक 'रागमाला"' 
में राग-परिवार का वर्णन हुआ । पुत्र और पुत्रियों के रूप में श्रनेक रागों श्रौर रागिनियों 
का निर्माण gar । दिनचर्या के साथ प्रत्येक अवसर पर नवीन राग का गाया जाना भी 
रुचि-वेचित्र्य sx विलास-प्रियता का ही सूचक है । तत्कालीन रुचि का प्रभाव गीतों के 
शब्दों पर भी पड़ा । गीतों में ऐसे भावों श्रौर ऐसे शब्दों का प्रयोग मिलता है, जिनसे श्रोता- 
सामन्तों की विलास-वृत्ति की तृप्ति हो सके । उदाहरणार्थ :— 

“राग धनासरी, ताल दीपचंदी 

ग्वालन पनिया के मिस श्रावतो री सासु ननद गई गाँव । 

ग्रस्ताई | 


दरबारी संस्कृति ate हिन्दी मुक्तक --त्रिभुवनसिंह, To ११। 

प्राचीन भारत का कला-विलास-डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, qo १४। 

हिन्दी साहित्य का श्रतीत-श्यृंगार काल--पं० fao wo मिश्र, To ३८३। 

वही, qo ३८४ 1 

“रागमाला' नाम उन रचनाश्रों को दिया गया है, जिनमें सोमेश्‍वर, हनुमतमत अ्रथवा 
रागार्णव मत के श्रनुसार, छः प्रमुख राग भ्रौर उनकी रागिनियों का वर्णन किया गया 


है । लगभग सभी रागमालाश्रों का विषय एक ही है, केवल उनके स्वरूप ate me 
वणन में afra है । 


x xX om wc 
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परोसन कु मे अपनाई कबहु न ले md नांव 121 
एक फागुन के दिन मतवारे श्राज लाग्यौ है मुसकिल सों afa । 
गोरी गोरी बहियाँ में लपटन को मोहि aga दिनन की चाव 1” 


फागुन के मतवाले दिनों में कठिनाई से ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है, जव गोरी वाहों 
में लिपटा जा सकता है, यह भाव विलास तथा श्वृंगार का सूचक है । प्रातःकाल से रात्रि 
के शयन तक, अपितु रात्रि पर्यन्त जागते रहकर संगीत का आस्वादन करने वाले रसिकों 
के लिए समयानुकूल श्ंगार भावनाओं से पूर्ण बन्दिशें बाँधी गई । श्राठों प्रहर की दिनचर्या 
के रूप में संगीत की स्थापना हुई और वह जीवन को निरन्तर उल्लास और श्रानन्द से 
परिपूर्ण बनाये रखने का प्रधान साधन बन गया । यही कारण है कि श्रृंगार रस से 
सम्वन्धित सुन्दरतम रचनाओं का निर्माण हुआ । श्रनेक शासक स्वयं संगीतज्ञ हुए, जिन्होंने 
स्वयं श्रेष्ठ संगीत सम्बन्धी रचनाएँ कीं, जैसे नरेश मानसिंह । कुछ ऐसे संगीत-प्रिय नरेश 
हुए, जिन्होंने श्रपने समय की सुन्दर बंदिशों (शास्त्रीय स्वर-लिपियों) को ग्रन्थों में daar 
कर अपने पुस्तकालयों में रखा । इस प्रकार से इन राजाओं की मनोरंजन-वृत्ति तथा 
विलास-प्रियता के व्यसन ने भी संगीत के कोष की वृद्धि करने में अत्यन्त अधिक सहायता की। 


मनो रंजन 


दरबारी संस्कृति में मनोरंजन-वृत्ति की तुष्टि एक आवश्यक उद्देश्य था। इन 
नरेशों श्रौर सामन्तों के मनोरंजन के लिए ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता थी, जिनमें विशेष 
वौद्धिक ब्यायाम भी न न हो और सरसता की सृष्टि भी होती रहे। इस उद्देश्य की पूर्ति 
फे लिए बिबिध कलाग्रों का योग उपयुक्त समझा गया । यही कारण है कि चित्रकला भी 
उस युग में पर्याप्त मात्रा में विकसित हुई । कलाओं में भी जहाँ वस्तुकला, स्थापत्य कला, 
चित्रकला ufa केवल नेत्रों को सुख पहुँचाने वाली और प्रधानतः वाह्य आनन्द को दात्री 
हैं, वहाँ संगीत कला ग्रान्तरिक श्रानन्द-प्रदायिनी है, साथ ही समय काटने के लिए भी संगीत 
सर्वोपयुक्त कला थी । अतएव दरवारी वातावरण में संगीत विशेष रूप से पला और 
बिकसित हुआ | 


कलाकारों तथा कला का संरक्षण 


इतिहास के साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि मुग़ल दरवारों में संगीतज्ञों को 


E 
एकत्र किया जाता था । अबुल फजल के अनुसार श्रकबर के दरवार में छत्तीस संगीतज्ञ | 
थे । श्रकवर की संगीत-प्रियता लोक-प्रसिद्ध है । जहाँगीर के दरवार में भी संगीतज्ञों के 
लिए श्रलग-अलग दिन नियुक्त थे ।' शाहजहाँ स्वयं गाता था, और गायकों का श्राश्रयदाता i 
१. मानसिह कृत ध्रुपद तथा रु याल -- मुनि कांति सागर संग्रह, उदयपुर | | 
3. “William Finch, in his description of Agra, indicates that Akbars 

practice of allotting a separate day of the week for each band of 


singers was observed during Jahangir’s reign". Mughal Rule in | 
India. Edwardes and Garrett, p. 336. 
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AQ = गजे r 
eee we महापात उसके समय के गायक थे। ग्रौरंगज भी संगीत 
समभता था ।` 


मुगल राजाओं की तथा उन्हीं के अनुकरण पर उनके ग्राश्नित सामंतों श्रादि की 
रुचि कलाकारों को ATA दरवारों में एकत्र करने की तथा कलाकृतियों के एकत्रीकरण 
और संरक्षण की ओर श्रधिक थी । साथ ही प्रसिद्ध और ग्रच्छे कलाकारों को भी दरवारों 
में इकटठे करने का शौक था, तभी गायक किसी न किसी दरवार में ग्राश्रय पा ही जाते 
D प्रत्येक ग्राश्रयदाता अपने दरबारी गायक से रागमालाएँ लिखवा कर अपने दरबार की 
चित्रशाला अथवा पुस्तकालय में रखता था | 


लगभग सभी राजाओं के पुस्तकालयों में किसी न किसी के द्वारा लिखा हुश्रा संगीत- 
5 न्थ अवश्य मिलता है । यह श्रवस्य है कि जिस राजा के दरवार में ग्रच्छा संगीतज्ञ कवि 
नहीं होता था, वह श्रन्य प्रसिद्ध कवि की रागमाला waar अन्य संगीत-ग्रन्थ की प्रतिलिपि 
कराके श्रथवा उसे चित्रित कराके रखता था । प्रमाण स्वरूप हरिवल्लभ के 'संगीत-दर्षण' 
की प्रतिलिपियाँ काँकरोली, नाथद्वारा, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, वनारस तथा प्रयाग afa 
श्रनेक स्थानों पर पूर्ण aaar agoi स्थिति में प्राप्त हैं, जबकि हरिवल्लभ मूल रूप से 
पंजाब का संगीतज्ञ है । 


साहित्यिक परिस्थितियाँ 


राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों के ग्रतिरिक्त श्गृ गार युगीन साहित्यिक 
परिस्थितियों ने भी संगीत के पोषण और ग्रभिवृद्धि में सहायता दी | 
शाहजहाँ के स्वयं कलाप्रिय होने श्रौर कलाकारों को एकत्र करने के शौक ने 
कवियों को दरबारों में गराश्रय लेने का ग्रवसर दिया । परिणामस्वरूप, प्रतिभा कलाकारों 
के श्रधीन न होकर राजाश्रों के श्रधीन हो गई ग्रौर भक्ति काल में भावुक हृदयों की जो 
अनुभूति सहज-उद्गार रूप में स्वयं ही प्रकट होकर कला की सृष्टि करती थी, वह WAX 
युग में ग्राकर राजाग्रों की इच्छानुसार व्यक्त होने लगी । जिन विषयों श्रौर कल्पनाओं से 
आश्रयदाता को सुख मिलता, उसका ग्रहं सन्तुष्ट होता, केवल वे ही भाव दरवार में ग्राह्य होते, 
उन्हीं का श्रादर होता, श्रतएव कलाकारों की सहज प्रतिभा राजाश्रित हो गई D ये सामन्तों 


१. “...According to the court chronicler he (Shahjahan) was an accomp- 
lished vocalist and had so attractive a voice that many pure souled 
Sufis and holy men with hearts withdrawn from the world, who 
attended these evening assemblies, lost their senses in the ecstasy 
produced by his singing. Like his predecessors he was a patron of 
singers, two ofthe chief vocalists at his court being Ram Das and 
Mahapatra.” Mughal Rule in India. Edwardes and Garrett, p. 337. 

2. Mughal Rule in India, Edwardes and Garrett, p. 339. 


3. उक्त स्थानों के पुस्तकालयों के हस्तलिखित ग्रन्थों को लेखिका ने स्वयं देखा हे । 
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की इच्छानुसार उनका यशगान करने लगे श्रथवा उनकी वासनाग्रों को मानसिक तुष्टि देने 
लगे । जिस प्रकार 'रीतिकाल की कविता में ग्राश्रयदाता की रुचि के ग्रनुसार वंश परंपरा 
का यश-गान, विलास-तुष्टि के लिए mt रस में वद्ध, विभिन्न छन्द, दरबारी संस्कृति के 
अनुकूल चमत्कारपूर्ण ग्रलंकार, AR परस्पर स्पर्धा के लिए विशिष्ट उक्तियाँ कविता-कामिनी 
को ग्राभूषित करने लगीं ', उसी प्रकार संगीत में राज दरवार के उपयुक्त रागों का प्रचलन 
हुआ, जैसे श्र गार रस युक्त दरवारी कानड़ा, (जिसमें कहीं-कहीं सीमातिक्रमण करने वाले 
श्रृंगार तक का समावेश हुग्रा 1) ' इस प्रकार के श्रनेक गीतों की वन्दिशें हुई, चपलता 
की द्योतक ठुमरी, दादरा, ख्याल, वमार, और गजल ग्रादि का बिकास हुआ ग्रौर परस्पर स्पर्दा 
के लिए तानों में मोड़-तोड़, मुरकियाँ, तथा मीड़ आदि के प्रयोग से गीत को अत्यधिक श्रलं कृत 

| करने का शौक भर गया | 

| चमत्कार प्रियता 


श्यृगार युग में फारसी कविता दरवार में ग्रा चुकी थी । उसकी स्पर्धा में ग्रपने को 
भी दरबार में महत्त्वपूर्ण बनाने का लोभ हिन्दी कवियों में आना स्वाभाविक ही था। एक 
श्रोर तो मनोरंजन के हेतु लिखी जाने वाली कविता में गम्भीर भावों की कमी हुई और 
दूसरी शरोर बाह्य प्रदर्शन, श्रलंकार, छन्द की विकट-योजना, उक्ति-चातुर्यं और शब्द 
चमत्कार की ्रति हुई ।' काव्य-कला के साथ ही अन्य कलाओं को भी प्रोत्साहन मिला । 
विशेष रूप से संगीत कला से सम्बद्ध सामग्री का संरक्षण हुआ, और संगीत के कला पक्ष 
zx शास्त्रीय पक्ष दोनों में ही चमत्कारिता भी श्रा गई । इस प्रकार संगीत ने एक 
नया रूप घारण करना ग्रारम्भ किया, जिसमें शास्त्री यता और व्यावहारिकता का योग था d 

भक्तिकाल में जो रचनाएँ हुई थीं, उनमें संगीतात्मकता WaT मिलती थी, परन्तु 
केवल संगीत को विषय वना कर हिंदी में लिखी जाने वाली रचनाश्रों का एक प्रकार से 
सर्वथा ्रभाव था । यह कला-प्रेमी युग सवसे अधिक संगीतन्ञों की प्रतिभा को प्रोत्साहित 
करने में समर्थ रहा ग्रौर उसी के कारण श्राज हम देखते हैं कि इतने अधिक संगीत-काव्य की 
रचना इस काल में हुई, जो न इसके पूर्व युगों में हो सकी थी Wit न इसके RAT 
हुई । संगीत का सम्बन्ध राग-रंग से है, इसीलिए उसको विलास की सामग्री समभे जाने के 


१. हिन्दी साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, do Sto नगेन्द्र । 


२. 'चुनरिया मेइका रंगा दे रे छेला, रंगरेजा ते । i 
पिय कुं में wg ना मो पास रुपया नहीं । | 
मोल चहे तो क्या करूं, मोरे अ्धरन को रस ले जातू । | 


रस-तरंग--जवार्नासह जी महाराज, मुनि कांति सागर-संग्रह, उदयपुर । 


३. 'दुसरी बात राज सभा को कविता के लिए यह श्रपेक्षित होती हे कि उसमें कला-पक्ष y 
प्रधान हो । जिस रचना में चमत्कारातिशय न होगा वह सभासदों को अ्रधिक रंजित न 
नहीं कर सकती ।' हिन्दी साहित्य का प्रतीत-श्यृंगार काल, do विश्वनाथ प्रसाद : 
मिश्र, qo ३८२ ! | 


v. हिन्दी साहित्य का बृहद्‌ इतिहास--डा० नगेन्द्र, qo २९॥ 
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३६ हिन्दी साहित्य के श्यृ'गार-युग में संगीत-काव्य 
कारण भक्ति काल में उसका क्षेत्र सीमित रहा तथा संगीतज्ञो के आदर्श भिन्न रहे | 
भक्तिकाल का संगीत जिस रूप में प्राप्त है, उसका क्षेत्र maa सीमित हे feg 
समाज संगीत को प्रधानतया एक घामिक कला व कृत्य समझता था zx संगीत के प्रति 
ग्रादर व श्रद्धा का भाव रहता था । ग्रतः सीमित रूप में केवल भक्तिपूर्ण भजन को प्रभाव- 
झाली बनाने के लिए रागों का प्रयोग हुआ, न कि रागों के स्वरूप का बिस्तार करने के लिए 


गीतों को गाया गया । संगीत शास्त्र गौण था श्रौर इरवरोपासना प्रमुख थी । 


इधर ग्राधुनिक काल का बुद्धिवादी मस्तिष्क संगीत के माधुर्य को ग्रहण न कर 
सका, फलस्वरूप, यद्यपि sium युग के qd ग्रौर पश्चात्‌ दोनों ही कालों में संगीत को 
माध्यम बनाकर क्रमशः पद AIT गीतों में रचना हुई, तथापि संगीत-शास्त्र सम्वन्धी 


साहित्य के कोष की वृद्धि करने में केवल श्रृंगार युग ही सर्वोच्च स्थान ग्रहण कर सका | 
ग्राश्रयदाता को ग्राज्ञा 


दरबारी कवियों को अपने ग्राश्रयदाताश्ों की ग्राज्ञानुसार रचना करनी पडती थी, 
प्रतः राजाओं की रुचि संगीत की ग्रोर होने के कारण बहुत से कवि संगीतज न होते हुए 
भी संगीतकार हुए और श्रपने श्राश्रयदाता की ग्राज्ञा पर उन्होंने रागमालाश्रों की रचना 
ay, जिनमें रागों का वर्णन नायक श्र नायिका भेद के अनुसार श्यंगार ग्रौर रतिभाव 
से पूणं होता था ।' रागों का स्वरूप वर्णन ग्रौर फिर उनके लक्षण आदि बताकर उदाहरण 
के रूप में उन्होंने ऐसे पद उपस्थित किए है, जिनमें उनकी काव्यात्मकता का भी परिचय 
मिलता है भौर संगीत का भी ज्ञान व्यक्त होता है । ऐसी रागमालाएँ संगीत की शास्त्रीय 
पद्धतियों को बताने में भले ही श्रधिक सहायक न हों, परन्तु उनसे संगीत की लोकप्रियता 
का परिचय maur मिलता है, और वे श गार साहित्य में वृद्धि भी करती हैं । 


पारस्परिक स्पर्धा 


दरबारों के कवियों की पारस्परिक स्पद्धा ने भी संगीत-काबव्य की वृद्धि में योग 
दिया । राग-रागिनियों का वर्णन नायक-नायिका भेद के अनुरूप होता था। प्रत्येक राग, 
नायक श्रौर रागिनी नायिका के रूप में वणित होती थी। प्रत्येक संगीत-कवि श्रपनी 


१. 'उस समय दरबारी कवि अपने ग्राश्नयदाताग्रों के मनोरंजन के साधन होते थे और , 


उनके मनोरंजन की साधना के लिए भी बहुत सा काम और साथ ही साथ काव्य 
की रचना किया करते थे । हिन्दी साहित्य का ग्रतीत-श्टंगार काल, do fao Wo 
मिश्र, qo ३८० t 

२. काव्य और चित्र कला में जिस प्रकार नायिका भेद का चित्रण श्रबाध गति से होने 
लगा उसी प्रकार बिविध राग-रागिनियों को उनके गण तथा प्रभाव के श्राधार पर 


नायक तथा नायिकाश्रों के रूप में बद्ध कर उनकी व्याख्या की गई ।' 
frt साहित्य का बुहद्‌ इतिहास--डा० नगेन्द्र, qo २८ | 
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रागिनी-नायिका में किसी विशिष्टता और नवीनता का समावेश करता था और शैली में भी 
आलंकारिता और चमत्कारिता का अधिक से ग्रधिक प्रयोग उसका लक्ष्य होता था | 


रीति ग्रंथों का प्रचार 


Tae युग श्रथवा रीतिकाल में मुख्य प्रबृत्ति 'रीति' ग्रंथों की रचना की थी। 
“रीति' शब्द की व्याख्या तो अनेक प्रकार से की गई है, परन्तु सभी wat को सामने रखते 
हुए हम एक निष्कर्ष पर आते हैं कि जो भी काव्य किसी विशेष रीति (शैली) को अपना 
कर लिखा गया हो, वही रीति काव्य है । विशेष रीति से तात्पर्य है श्राचायों के द्वारा 
बताए गए मार्ग-विशेष का श्रनुकरण | श्रतएव जितना भी काव्य इस समय में लिखा गया, 
ag सभी संस्कृत काव्यों के श्राधार पर अथवा काव्य-शास्त्रों में बताए गए विविध मार्गो 
को आधार बना कर लिखा गया । इसी प्रवृत्ति के कारण रीतिकाल के काव्यगत विषयों 
में मौलिकता का एक प्रकार से सवथा ग्रभाव है । इस प्रवृत्ति ने संगीतज्ञो के मस्तिष्क 
को भी प्रभावित किया और उनके क्षेत्र को भी संकीर्ण कर दिया । फलतः, समस्त संगीत- 
काव्य रीति ग्रन्थों की प्रणाली पर, संस्कृत संगीत-ग्रन्थों के ग्रनुरूप लिखे गए । संस्कृत ग्रंथों 
के नियम लक्षणों के रूप में ज्यों के त्यों रख दिए गए श्रौर उन्हीं लक्षणों के अनुसार 
उदाहरण प्रस्तुत कर दिये गए, यद्यपि संगीत का प्रचलित रूप उससे भिन्न था । 


लक्षण और लक्ष्य ग्रंथों का निर्माण 


इस युग में जिस प्रकार अलंकार, नायिका भेद तथा छंदशास्त्र आदि विषयों पर 
लक्षण और लक्ष्य ग्रंथ लिखे गए उसी प्रकार संगीत को विषय बना कर भी लक्षण और लक्ष्य 
ग्रंथ लिखे गए । इस परम्परा में रागमालाश्रों का नाम उल्लेखनीय हैं । प्रायः सभी रागमालाएंँ 
इसी परम्परा में रखी जा सकती हैं । 


आचार्य त्व का शौक 


काव्य, कला तथा ग्रन्य क्षेत्रों में लक्षणों का निर्धारण करने वाला कवि waa 
के पद से विभूषित किया जाता था । उस युग में आचायंत्व का पद प्राप्त करना बहुत बड़ा 
प्रलोभन था । इस लोभ ने भी संगीत-काव्यों के निर्माण को प्रेरणा दी । कितने ही 
संगीतकार लक्षण-ग्रंथ लिखकर श्राचार्य-पद प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हुए । 


संस्कृत काव्य का श्राधार 


इस युग के लगभग सम्पूर्ण संगीत-साहित्य का ग्राधार संस्क्रत-साहित्य है । मौलिक y 
रचनाएँ बहुत ही कम हैं । इसीलिए संस्कृत काव्य में वणित जो विषय इस युग के "pe र 


१. “इन सब विवेचनाग्रों में नूतन मौलिकता का sa: श्रभाव ही रहा ४ हिन्दी साहित्य का | 
बृहद्‌ इतिहास --सं०डा० नगेन्द्र, Yo २5 । ; 
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TAI 


3 हिन्दी साहित्य के श्रंगार-युग में सगीत-काव्य 
u 


पड़े, उन्हीं का पिष्ट-पेषण शास्त्रकारों में मिलता है । काव्य-शास्त्र ग्रौर gaama के । 

समान, संगीत शास्त्र भी इस युग की पांडित्य-प्रदर्शन-प्रियता के AGRA था | संगीत, विलासी 

प्रवत्ति और रस-लोलुप सामंतों को सन्तोष प्रदान करने वाला था ही, अतः संस्कृत साहित्य | 

से संगीत शास्त्र ज्यों का त्यों ले लिया गया । | 
साहित्य के क्षेत्र में संस्कृत जानने वाले हिन्दी के कवि काव्य-शास्त्र-सम्बन्धी नियमों 

का हिन्दी में यथारूप प्रतिपादन कर रहे थे Um तो उक्त काव्यशास्त्रीय ग्रंथों के विचारों 

आर सिद्धान्तो का विरोध करना उनके साहस श्रौर सामर्थ्य दोनों ही के बाहर था, दूसरे 

हिन्दी में रचना करना भी हेय समझा जाता था, फिर, संस्कृत काव्यों में वणित सिद्धान्तों 

से रहित हिन्दी रचनाएँ तो सुपठित जनता के लिए निम्नकोटि की ही थीं। इसी के अनुरूप 

संगीत सम्बन्धी सिद्धांतों को भी हिन्दी रचनाश्रों में ज्यों का त्यों ले लिया गया । 


घामिक परिस्थितियां 


देश की धार्मिक स्थिति ऐसी थी, जिसने स्वाभाविक रूप से संगीत-काव्य की सृष्टि 
को प्रोत्साहित किया । भक्तिकाल के ग्न्त में कृष्ण-राधा की माधुर्यं भक्ति का ही प्रचार 
अधिक था । माधुर्य भक्ति श्रौर संगीत का श्रनन्य सम्बन्ध था | तत्कालीन कुछ भक्ति सम्प्रदायों 
ने संगीत को विशेष प्रश्रय दिया था । इनको इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है-- 
(क) वैष्णव भक्ति 
१. राम भक्ति २. कृष्ण भक्ति 
(ख) संत भक्ति 
१. सूफ़ी २. निर्गुण 
दोनों प्रकार के घामिक साहित्य में संगीत की ग्रनिवार्यंता थी । इनमें भी वैष्णव 
भक्ति के अन्तर्गत कृष्ण भक्तों ने तथा सन्तों में निर्गुण सन्तों ने पद, कीर्तन तथा भजन 


ग्रादि में संगीत को ग्रधिक प्रश्रय दिया; ग्रतः घामिक परिस्थितियों ने भी संगीत-काव्य के 
पोषण में सहायता दी । 


इनसे प्रभावित रीतिकाल में रचे गए साहित्य में निम्नलिखित दो प्रकार की रचनाएँ 
मिलती $— 


एक, जो भक्ति भाव से प्रसूत थीं तथा इष्ट के प्रति भ्रनन्य प्रेम के परिणाम स्वरूप 
लिखीं गई थीं । 
दूसरी, जो राधा और कृष्ण को नाम मात्र के लिए श्रालम्वन बनाए थीं, वस्तुतः 
कवि की श्वृंगारिक वृत्तियों को सन्तुष्ट करनेके लिए लिखी गई थीं । 

पहले प्रकार के काव्य में सन्त और भक्ति-परम्परा के गीत है, जिनमें इष्ट की 


श्राठो-याम की चर्या के ग्रनुकूल बनाए गए गीत हैं, जिन्हें प्रधिक रसपूर्ण बनाने के लिए राग- 
रागिनियों में गाया जाता था । 


१. हिन्दी काव्यःशास्त्र का इतिहास--डा० भगीरथ fue go ३३। 
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दूसरे प्रकार के गीतों में संगीत ही प्रधान हो गया था। घोर श्यृंगारिकता को 
बचाने के लिए राधा और कृष्ण को श्रालम्वन बनाया गया AT । रसिकता और माधुर्य की 
वृद्धि करने के लिए राग-रागिनियों में विशेष रूप से बाँधा गया था; श्रतएव धर्म को ग्रांशिक 
रूप में अपनाते हुए भी इन गीतों में शगार की ही प्रमुखता है। 


मनोवेज्ञानिक परिस्थितियाँ 


औरंगजेब के समय में संगीत का शव? निकालने की किवदन्ती के श्राधार पर' 
साहित्यिकों और इतिहासकारों ने अभी तक यह प्रमाणित किया है कि श्रौरंगज़ेव बहुत 
अधिक संगीत-विरोबी था उसने 'शव को इतना गहरा दफ़नाने की ग्राज्ञा दी, जहाँ से 


उसकी गूंज भी न श्रा सके । 


इस किंवदन्ती की मनोवैज्ञानिक दृष्टि से परीक्षा करने पर यह सिद्ध होता है कि 
औरंगजेब भी वास्तव में संगीत के प्रभाव और शक्ति को खूब समझता था । उसके समय 
में aa पूर्वोल्लिखित परिस्थितियों के कारण, संगीत अपने चरमोत्कर्ष पर था WE जानता 
था कि जन-साधारण संगीत-माधुर्यं से प्रभावित है, अतः यदि सामन्त वर्ग इसी में डूबा रहा 
तो राजनीति-सम्बन्धी कार्यं शिथिल पड़ जाएगा । एक कुशल राजनीतिज्ञ और बादशाह के 
लिए यह बहुत आ्रावश्यक था कि ag सर्वप्रथम राजनीति के इस प्रवल शत्रु, संगीत को 
fada बना दे । यही कारण था कि उसने थोड़ी भी छूट देनी उचित न समभ कर ABT 
कठोरता से काम लेना चाहा और संगीत पर रोक लगाकर राज्य के संचालन के हेतु 
सामन्तों में आई हुई विलास-प्रियता ग्रौर ग्रकमंण्यता को दूर करने की चेष्टा की । 

संगीत श्रपने सर्वागीण उत्कर्ष के साथ जनता के लिए आनन्द तथा मनोरंजन का 
साधन तो था ही, उसमें विकार उत्पन्न होते देखकर औरंगजेब को उसके दमन की कठोर 
रज्ञा देनी पड़ी । यदुनाथ सरकार ने एक स्थान पर लिखा है कि उस समय को एक प्रथा 
सी बन गई थी कि स्त्री और पुरुष साथ-साथ महात्माओं की समाधि पर दर्शन करने के 
बहाने घूमने-फिरने जाया करते थे । उसका उद्देश्य धार्मिक न होकर मनोरंजन होता था, 


2, "About one thousand of them, assembled on a Friday when 
Aurangzib was going to the mosque. They came out with over twenty 
highly ornamented biers, as is the custom ofthe country, crying |! 
aloud with great grief and many signs of feeling. as if they were 
escroting to the grave-some distinguished defunct. From afar 
Aurangzib saw this multitude and heard their great weeping and 
lamentation, and, wondering, sent to know the cause of so much 
sorrow. The musicians redoubled their outcry and their tears, 
fancying the king would take compassion on them. Lamenting, 
they replied with sobs that the king's orders had killed music, 
therefore they were bearing her to the grave. Report was made to 
the king, who quite calmly remarked that they should pray for the 
soul of music and see that she was thoroughly well buried.” 
Manucci, Stona do mogor, ed. Irvin ii. p.346. 
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- हिन्दी साहित्य के श्ंगार-युग में संगीत-काव्य 


ग्रतः भ्रौरंगजेव को इसके ऊपर कठोर नियन्त्रण लगाना पड़ा ॥ इसी प्रकार का 'मनोरंजन' 
सम्भवतः संगीत भी वन गया था, जिसे नियन्त्रित करना अनिवार्यं हो गया | 

वास्तव में औरंगजेब प्रारम्भ में संगीत-विरोधी नहीं था। समाज में बढ़ते हुए 
दुराचारों ने ही उसे कठोर बनने के लिए विवश किया । एडवर्ड्स ate गैरेट ने लिखा है 
कि स्वयं भ्रौरंगज़ेब भी नर्तकियों और संगीत जानने वाली स्त्रियों को श्रपने दरबार में | 
बुलाता था । बस्तावर खाँ के अनुसार श्रौरंगजेव संगीत-कला को भली-भाँति समभता था 
और ग्रपने शासन के प्रारम्भिक काल में उसने संगीत को रोकने का प्रयत्न भी नहीं 
किया ° 

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि crx युग में संगीत का बिकास रीति- 
परम्परा पर हो रहा था । उसका प्रमुख आधार संस्कृत साहित्य था श्रौर उसमें मौलिकता 
की कमी थी, यद्यपि उसका सम्बन्ध, काव्य श्रौर चित्रकला से स्थापित हो गया था । लोक- 
जीवन के साथ भी उसका सम्पर्क स्थापित हुआ था, जिससे, उसमें जन-जीवन के मनोभावों 
की सरल तथा सफल ग्रभिव्यंजना होती थी | 


१. “The opportunity was utilised for pleasure rather than piety and 
the spread of immorality that it caused, led Aurangzib to issue an 
order for stopping the practice, but it was too popular to be put 
down.” History of Aurangzib, J.N. Sirkar, p.471. 


R- “Notwithstanding the ban, which he placed on music, however, | 
Aurangzib, according to Munucci's testimony continued to entertain 1 
dancing and singing-girls in the palace, for the diversion of his | 
ladies, and so far unbent as to confer special names on their female Í 
superintendents, Bakhtawar Khan states that thc Emperor under- j 
ssood music thoroughly and made no attempt to interfere with the j 
art during the first few years of his reign. His subsequent objection i 
to music was, based on the teaching of the great Muhammadan | 
Imam, Shafi.” Mughal Rule in India, Edwardes and Garrett, p.338. i 
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श्रृंगार युगीन संगीत-काव्य के विविध रूप और वर्गीकरण 


यह सिद्ध किया जा चुका है कि श्र गार-युगीन परिस्थितियाँ संगीत के end के 
लिए श्रत्यन्त अनुकूल थीं और संगीत वास्तव में इस समय अपनी चरम कलात्मकता को 
प्राप्त कर चुका था, अतः यह कहना कि इस युग में संगीत garga था, संगत नहीं है । 
जिस प्रकार रीति काल में काव्य-शास्त्र के अनुसार कविता-कामिनी सुन्दरतम अलंकृत रूप 
में साहित्य के मंच पर आई, उसी प्रकार शास्त्रीय नियमों में आवद्ध संगीत-काव्य भी प्रचुर 
मात्रा में लिखा गया । यह स्पष्ट है कि संगीत भी श्टंगार-भावना के उस रंग से अपने को 
बिलग न रख सका, जिसमें समस्त युग रंग रहा था, फलतः राग-रागिनियों के स्वरूप में भी 
नायिकाओं का राग-रंजित रूप देखा गया । गीतों में विलासमयी अ्रभिव्यक्तियों को स्थात 
मिला । ग्राश्रयदाताग्रों की तुष्टि के लिए गंभीर धरपद और धमार का स्थान चंचल गायन, 
ख्याल, टप्पा, ठुमरी और तराना ufa को दिया जाने लगा । रीति काव्यों की भाँति संगीत 
को भी धिक से ्रधिक शास्त्रीय नियमों में जकड़ लेने की प्रवृत्ति के फलस्वरूप रागों के 
मिश्रण से अनेक रागिनियों का निर्माण किया जाने लगा | संगीत शास्त्र की परिभाषाश्रों को 
भी वे चमत्कार-प्रियता से अलग न रख सके श्रौर स्वरों की सरगम लिखते समय 'स्वर-कल्प' 
लिखे गये । 'स्वर-कल्प' में संगीत के सात स्वरों का इस प्रकार प्रयोग किया जाता है, जिसमें 
कुछ काव्यात्मक सौन्दर्य भी उपस्थित हो जाए aaia इन्हीं सात स्वरों (स रेग म प घ नी) 
से कविता का निर्माण भी किया गया । यह स्वर-कल्प निश्‍चय ही प्रलंकार-प्रेम के परिणाम- 
स्वरूप लिखे गए । इसे हम एक विशेष प्रकार के इलेष या 'राग-श्लेष' के नाम से पुकार 
सकते हैं । इलेष श्रलंकार के अनुसार इसमें dpud तो होते हैं, परन्तु उनमें से एक म्रर्थ 
राग के स्वरों का निदेश करता है । उदाहरण के लिए, श्री पूर्ण मिश्र कविरागी रचित ri 
'संगीत-नादोदधि' का एक 'स्वर-कल्प' देखा जा सकता है:-ा | 

“सुरस सोधे सीस गोपी गोरस स्याम गोप घै पागे रस । : 

धीन धनीन सो cup पेगो रस । 

वेम धैपो धनि साधे पगि रसे । सिरे शोरशे धन सो मागे रस। 

मूररि सो घेन सोरे रेसे साधि पूरण सो पागो uu 

इस पद में एक श्रोर तो गोपी के प्रेम रस से पूणं होकर दूध वेचने के लिए जाना 
ग्रौर कृष्ण का रस माँगना आदि अर्थ लगाया जा सकता है ओर दूसरी ओर 'स रे स,स 


१. म्यूजियम, श्रलवर | 
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हिन्दी साहित्य HIATT में संगीत-काव्य 
YY 


i it गम 
क ससा wr T पधपगरे स' sa स्वर समुदाया की सर 
J J + 


(स्वरलिपि) वनाई जा सकती है । | 
यद्यपि औरंगजेव के भय से संगीत की ध्वनि दफ़ना दी गई, 
1 अपने पूर्ण उत्कर्ष पर काव्य में विकसित होता रहा । इसके 
हो गया, तथापि राजाओं में संगीत-प्रियता 


तात्पयं यह है कि 
तथापि संगीत-शास्त्र तथा कल 
अतिरिक्त यद्यपि दरबारों में गायकों का श्रभाव 
के परिणाम स्वरूप AAR रागमालाओं का निर्माण हुआ । s 

ay गार युग के प्राप्त संगीत-काव्य को हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं:- 


PEE 


१--सैद्धान्तिक संगीत-काव्य ` 
२>-व्यावहारिक संगीत-काव्य 
३--जैन रागमालाएँ | र 
सैद्धान्तिक संगीत काव्य के अन्तर्गत उन रचनाश्रों को लिया जा रहा है, जिनमें 
संगीत के सिद्धान्तो का निरूपण किया गया है । संगीत-शास्त्र पर लिखे गए ऐसे ग्रन्थ हमें 
दो प्रकार के मिलते हैं । 
प्रथम, सर्वाग-निरूपक हैं, जिनमें संगीत के प्रत्येक AT पर qui रूप से प्रकाश डाला 
गया हे । 
द्वितीय, जिनमें केवल बिशिष्ट ग्रंगों का ही विवेचन किया गया है । 
व्यावहारिक संगीत-काव्य के ania उन रचनाओं को लिया गया है, जो रागबद्ध 
थीं तथा गेय रूप में व्यवहार में प्रयुक्त होती थीं । 
जैन रागमालाएं नाम मात्र के लिए उल्लेखनीय. हैं | उनका विषय प्रस्तुत प्रबन्ध से 
सम्बन्धित नहीं है, वह जैन ग्रन्थ हैं । कवि ने अपने इष्ट का श्रथवा किसी कथा का उल्लेख 
किया है, परन्तु रागमाला का आवरण उसे पहना दिया है। किसी त किसी राग में बाँध 
कर मुक्तक छंदों में वर्णन किया गया है, wa: श्राववदयक समझ कर यहाँ उसका उल्लेख 
किया गया है 1 
सर्वांग तिरूपक ग्रंथ 


समस्त सर्वांग निरूपक ' ग्रन्थों का सूक्ष्म विवेचन करने पर निम्नलिखित विशेषताएँ | 
दृष्टिगत होती हैं । H 


ऐसे ग्रन्थ dem में कम हो हैं, परन्तु अपनी विषय-वस्तु में परिपूर्ण हैं। ; 


संगीत-शास्त्र का कोई भी अंग ऐसा नहीं है, जिस पर दृष्टि न डाली गई हो । ग्रन्थ-परिचय 
में इसका उदाहरण दिया गया हे । 


इनमें नाद, ग्राम, मूछंना, स्वर, श्रुति, राग, श्रालाप, तान, वाद्य तथा ताल 
आदि का संपूर्ण विवेचन है । कहीं कहीं इन्हीं लक्षणों के साथ कुछ उदाहरण स्वरूप कवित्त | 
भी दिए गए हैं, परन्तु ऐसे कवित्त अपवाद स्वरूप ही प्राप्त हैं। उदाहरण के लिए, qeu | 
का विस्तृत वर्णन करते हुए कवि हरिबल्लभ कहता है-- 

मूर्छना मे होत हे सात सात क्रम आइ । 

अ्रपनी बुद्धि प्रमात सो तिन कों कहों बनाइ | 1 
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| 
| 
| 
| 
| संगीत-काव्य के विविध रूप तथा वर्गीकरण ४५ 
| ग्रंतर सुर उच्चार करि प्रथमादिकनि गनाइ । 
| यही क्रम ते होत है ये सव क्रम के WIE । 
| संष्या तिन की होत है नैन अंकहर नैन। 
| गुनजन जें समभत इने तिन को ag सुष RA । 
| षाडव alsa कीजिए मूरछन। कों आनि । 
| सुद्ध तान तब होत है सहे जु चित में जानि । 
सात मूर्छना पड्ज की तिन प्रति चारि घटाउ | 
रिषभ रु षड्ज रु पंचमौ बहुरि निपाद जनाउ | 
इहि विधि पाडव तान ये वीस रु श्राठ गनाई | 
मध्यम हूँ के तान अव कछु वक कहो बनाई 11" 
इसी प्रकार संगीत के ग्रंग-प्रत्यंग का विस्तृत उल्लेख प्राप्त होता है | 
लगभग सभी ग्रन्थों का श्राधार शाङ'गदेव का संगीत-रत्ताकर है। नृत्याब्याय 
के अन्तर्गत mar की दृष्टि के विभिन्न भेदों में से एक भेद 'लज्जिता' के वर्णन 
में दोनों ग्रंथों में इस प्रकार साम्य है- 
“प्रघ पलक जु नीचें लागें । मन में लज्जा अति ही जागें । 
लज्जा afte कहत है याहि p सब कवि कोविद चित में चाइ ।' 
(संगीत-दर्पण--हरिवल्लभ) 
X X X 


l 'पतितोध्वेपुटा दृष्टिर्लज्जायां लज्जिता मता । ४१९ 1 
(संगीत-रत्नाकर -- शाङ गदेव) 
व्संगीत-दर्पण' 'संगीत-महोदघौ' 'नारद-संहिता' आदि wea संस्कृत संगीत ग्रन्थों का 
ग्राधार भी मिलता है, परन्तु स्पष्ट रूप से ऐसा जान पड़ता है कि इन कवियों ने स्वयं उन 
ग्रन्थों का अध्ययन नहीं किया है ।' किसी ने प्रकट रूप में उसका आधार माना है श्रौर 
किसी ने नाम कुछ और देकर उन्हीं मान्यताग्रों को माना है । कवि उस्तत ने अपनी राग- 
I माला का प्रारम्भ इस प्रकार किया है-- 


Fa ^ 
~ > 


१. 'संगीत-दर्पण'--- हरिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 


2. “नारद संहितायां (uo) श्री भगवानुवाच 
नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदये न च |, 
मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र.“तिष्ठामि नारद । i 
ग्रथ नादोत्पत्ति. // 
AA MAA चोर MT वक्ष्ये शास्त्र विवेकतः | 
1 


` ~> 1 
धर्म्माथे काम मक्षाणामिदमेवेक साधनम्‌ | 
राग कल्पद्र.म-- श्रीकृष्णानन्द व्यास देव रागसागर, भाग १॥ 
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“भरथ नाद ग्रंथ की साख | 
नाद ग्राम स्वरापदा विधि गुणांग्गालिया तालया । 
ग्रालित्यागमका इचताल रचना जोति कला मूछेना | 
मुध्याद्यंग तुरंग राग मरण देसी चसालंगणा । 
गीति स्यापि समस्तपुष्ट सुषमा स्थाना तरपातुके । 
(उस्तत कृत रागमाला से)" 


इसके अतिरिक्त राग परिवार और स्वरूप के वर्णन में कुछ स्थलों पर मौलिकता भी 
दृष्टिगत होती है, जिसका उल्लेख 'संगीत-काव्य का शास्त्रीय ग्रध्ययन' में किया गया है । 
अधिकतर इन ग्रन्थों का विभाजन शाङ गदेव के 'रत्नाकर' के समान सात AANA, 
क्रमश: स्वराध्याय, वाद्याध्याय, नर्तनाध्याय, प्रकीर्णाध्याय, प्रबस्याध्याय, तालाव्याय ax 
रागाध्याय में HT है । 
इन ग्रन्थों की रचना कवियों के आश्रयदाताओं की रुचि श्रोर ग्राग्रह के फलस्वरूप 
हुई है :- 
कवि राधाकृष्ण Uu 'राग-रत्नाकर' के प्रारम्भ में कहते d— 
“दिन रैनि भक्ति ब्रजराज की भीमसिंह मन मानिये । 
इहि हेतु कह्यो कवि कृष्ण सों रस संगीत वखानिये v 
“संगीतःनादोदवि' के रचयिता श्री पूर्ण मिश्र 'कविरागी' को भी ग्राश्रयदाता से ही 
प्रेरणा प्राप्त होती है । 
'प्रेम कियो कवि द्याल सों वीर शाह श्रवतार | 
तासों पायो भेद हम नाद वेद विस्तार ।” 
सभी ग्रन्थों की भाषा प्रमुख रूप से ब्रज है, परन्तु कहीं कहीं प्रान्तीयता के 
प्रभाव के कारण उदू, पंजाबी, राजस्थानी अथवा श्रन्य ग्रामीण शब्दों का प्रयोग मिलता है । 
इसका कारण स्पष्ट ही संगीतज्ञों का विभिन्न समाजों में प्रवेश तथा समादर पाना और 
उनकी भ्रमणशीलता है । संगीत-काव्य का साहित्यिक मूल्यांकन करते समय उस पर प्रकाश 
डाला गया है । 
इन ग्रन्थों में शास्त्र का प्रतिपादन कवि का मुख्य उद्देश्य है, अतः काव्य कला 
की दृष्टि से ये afas उत्कृष्ट नहीं हो पाए हैं । फिर भी जहाँ कवि को कल्पना का श्राश्रय 
लेने का अवसर प्राप्त EUT है, उसने कलात्मकता का समावेश कर दिया है । रागाध्याय 
में रागों का स्वरूप-वर्णन श्रौर श्ट गारे्र्णन ही इसका प्रमाण है । 


१. उपस्तत कृत 'रागमाला' में यद्य! उदाहरण ‘ATA ata’ wa से लिया 
हुआ बताया गया है, परन्तु ऐसा उड्र ण भरत के 'नाट्य-शास्त्र' में कहीं भी 
प्राप्त नहीं है, MS गदेव के 'संगीत-रत्नोक्र' का ही उद्धरण जान पड़ता है। 

२. म्यूजियम, अलवर | X 


३. वही। D 


EN 


N 
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सगोत-काव्य के विविघ रूप तथा वर्गीकरण Yo 


सभी ग्रन्थ स्तुति भ्रथवा मंगलाचरण से प्रारम्भ होते हैं । उदाहरणार्थ, 
'जै गंगा गोरी धरन । मंगल करन सुजान | 
नाद मई म्रबढरढरन । जन जगहरन प्रमान 1" 

सर्वांग-निरूपक ग्रन्थों में महाराज प्रतापसिंह देव रचित “राधा गोविन्द संगीत-सार', 
हरिवल्लभ कृत 'संगीत-दर्पण', श्री पूर्ण मिश्र 'कविरागी' द्वारा रचित 'संगीत-नादोदधि', कवि 
राघाकृष्ण कृत 'राग-रत्नाकर' तथा उस्तत कृत “राग-माला' बहुत महत्त्वपूर्ण हैं, Ad: यहाँ 
पर उन्हीं का आधार प्रमुख रूप से लिया जा रहा हू । 

“राधा-गोविन्द-संगीत-सार' सर्वांग निरूपक ग्रन्थों में सर्वोच्च स्थान ग्रहण करने का 
अधिकार रखता है 1 यह ग्रन्थ सवाई महाराज प्रतापसिंह जी द्वारा संकलित किया गया है। 
इसमें उनके अतिरिक्त uer विद्वानों के द्वारा लिखे गए संगीत सम्बन्धी विचार हैं । यह ग्रन्थ 
सात अध्यायों में विभक्त होकर संगीत के सातों ग्रंगों १--स्वर, २--वाद्य, ३--नतंन, 
४---प्रकी णे, ५--प्रवन्ध, ६--ताल और ७--राग का ज्ञान कराता है । विस्तृत और सूक्ष्म 
विवेचन का एक उदाहरण पर्याप्त होगा । तालाध्याय में ताल के दस प्राण बताए गए हैं । 
१--प्राण काल, २--प्राण मार्ग, ३--प्राणक्रिया, ४--प्राण AT, ५--प्राण ग्रह, ६--प्राण 
जाति, ७--प्राण कला ८--प्राण लय, €--प्राण पति,१०--प्राण प्रस्तार । 

इनमें से एक प्राणमागं के चार प्रभेद होते हैं- ध्रव, चित्र, वात्तिक और दक्षिण । 
प्राणक्रिया के दो भेद निःशब्द और सशब्द तथा निःशब्द के चार भेद श्रावायक, निष्काम, 
विक्षेपक, प्रवेशक और सशब्द के चार भेद घ्व, संपा, ताल और संतिपात बताए हैं । 


प्राण प्राण प्राण प्राण प्राण प्राण प्राण प्राण प्राण प्राण 
काल मार्ग क्रिया अंग ग्रह जाति कला लय पति प्रस्तार 
| | ene! 


aa चित्र वाषिक दक्षिण 


| | í 
नि:शब्द S t 
i [e Sale| 

ग्रावायक निष्काम विक्षेपक प्रवेशक aa संपा ताल संनिपात 
नि:शब्द के मे , 
इनमें से प्रत्येक की व्याख्या की गई है। उदाहरण के लिए, निःशब् के भेद 'ग्रावायक 

का स्पष्टीकरण इस प्रकार है: — dme 
“जहाँ ऊँचो सूधों हाथ करि अंगुरीन को संकोचिए सो अवाय जा ग्रौर लौकिक 


१. 'संगीत-नादोदधि'--श्री पूर्ण मिश्र, म्यूजियम, अलवर | 
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Ys हिन्दी साहित्य के APuTXUpT में संगीत-क्राव्य 
में बाई श्रोर तिरछो हाथ को चलावनो आवाय R | इसी प्रकार 'जहाँ ताल दे ऊँचे हाथ | 
सों चटकी वजाइ के हाथ कों ऊँचो डारना', वही 'सशाब्द' का भेद AA | 
संगीत के सभी ग्रंगों से पूर्ण परिचित कराने मे समर्थ दूसरा ग्रन्य हरिवल्लभ का | 
संगीत दर्पण' है । शाङ_गदेव के 'संगीत-रत्नाकर के समान यह भी सात ग्रध्यायों में विभक्त 
है । 'संगीत-सार' में जहाँ केवल शास्त्रीयता पर बल दिया गया है, वहाँ इस ग्रन्थ में काव्या- 
त्मकता का पुट अधिक है | जहाँ शास्त्र का वर्णन है, वहाँ भी पूर्णता तथा सूक्ष्मता है। 
तालाध्याय के 'षंडमेरु-नष्टोदिष्ट' प्रकरण में नष्ट , zc 'उद्दिष्ट' श्रादि का ग्रथ 

तथा उन्हें लिखने का ढंग बड़े स्पष्ट रूप में समझाया गया हैं । 

"p इकादिक सुरनि में संष्या जान प्रकार 

जु कुछ सुनी में गुनिन पे कहयो सुकरि निरधार । 

येक ग्रंक त सात लीं क्रम तें तू करि देषि 

पुरव पूरव zm सों पर ग्रकनि गुन लेषि। 

येक सुरादिक तान की संप्या को परिमान ` 

क्रम ही तें ये होत हैं कहैं सु बड़े सुज्ञान । 

द्विस्वर तिस्वर चारिस्वर पंचु र षट्‌ पुनि सांत 

काहू ये कहि क्रमहि लिपि कर प्रस्तारहि यांत । 

ग्रगले के पाछे लिष्यो प्रथम प्रथम सुर वानि 

ग्रागे होई जु प्रथम सुर तौ ता प्रथमहि mfa 

ता art लिषिये बहुरि उरध सूर की पांति। 

बचे जु सुर तेऊ लिषौ मूल क्रमहि की भांति । 

नष्ट उदिष्टिन जान कों पंड मेरु ग्रवजानि । 

आदि qifa मुनि घरन की पहिले ही तू ठानि । 

इक रक कोठा हीन करि पटु पंगतिहि बनाइ | 

प्रथम पंक्ति के प्रथम घर येके ग्रंक जनाई । 

छह कोठा Me रहे तिन में बिबुक देहि 

दूजो पंगति प्रथम धर येक mm करि लेहि। 

WX धांम जे हैं बचे तिन संष्या गुनि काढि । 

पूरव पुरव अ्रक को इन तै होहि न वाढि । 


१. 'तालों की प्रस्तार श्रेणी में, श्रमुक प्रस्तार केसा होगा ? यह प्रश्‍न यदि कोई पूछे तो 
उसे नष्ट प्रश्‍न कहते हैं । किसी नष्ट के बारे में पुछा जाने व ला प्रश्‍न, इसका 
ग्रथ हे ।' 

“किसी रूप के बारे में यह कहना कि इस रूप का प्रस्तार uum भेद guid 
चतुर्थ, पंचम इत्यादि का है, उद्दिष्ट है V पुष्ठ ४०२, ४०३, संगीत-शास्त्र-के० 
m शास्त्री । विस्तृत व्याख्या के लिए देखिए, संगीत-आास्त्र--के० वासुदे | 
झास्त्रो । | 
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संगीत-काव्य के विविध रूप तथा वर्गीकरण 


ताही भ्र कहि धाम की संष्या कहि गुनकारि d 

श्रागे रागे लिपि तिनहि योंही यह ,परकारि । 

जितनों सुर के भेद को जान्यो चाहे मित्त। 

इहि प्रमान करि कांकरी नभ कोठनि के चित्त । 

agen लिपि तूं मूल क्रम ता ऊंचे ऊदिष्ट | 

याकौ मारगु यों कहे सव कवि पंडित face । 

अन्तर स्वर जु उदिष्ट कों मूल क्रमहि जा ठोर d 

wale ते गनतीं करे ता प्रमान करि डोर । 

कांकरु यो ऊंचे धरयो सो नीचे कों आनि 

लब्ध सुरहि को छोडि के वहुरि इहां fafa ठानि । 

श्रांत श्रत के सुर दोऊ जो आवहि सम भाइ 

तो तिनहूं को छोडि देयो ऊदिष्टि बनाइ । 

अंक नाम लै जग कहे याको रूप युवताई। 

ताको नष्ट जु कहत है पंडित चित्त के चाइ। 

जिन अ'कनि के जोर सों मूल अंक मिलि होइ । 

संष्या तिनके यान ते नष्ट et faa जानि । 

लब्धसुरनि कों त्याग करि ऊंचे नष्ट बखानि c 
इति षंड मेरु नष्टोदिष्टोदिष्ट प्रकरनं ।' 


कवि की काव्यात्मकता का पूर्ण परिचय राग-रागिनी के स्वरूप-वर्णन में प्राप्त 


हो जाता है। 


‘gq बराटी लक्षण' 


“चोर fat चतुराचित चोरिति कंकन की भनकार सुनावे | 
विथुरी सुथरी अलकें श्रलकें छव रास छवीली अनंद sum । 
श्रोन पे सोहत फूल विचित्र दुकूल बनो चित कों ललचावे । 


ऐसी बराटी वनी हरि-वल्लभ प्रीतम कों बहु भांति रिभावे ut 
श्री qut मिश्च कविरागी के 'संगीत-तादोदधि' में भी संगीत-शास्त्र का सम्पूर्ण विवे- 


चन है । नाद का भेद बताते हुए कवि कहता है -- 


“प्रथम सहद नाद मुष तें जो है ग्रकार ee exp सोहें अद्भुत प्रकाश है। 
दूसरो faga नाद भेद है जुगल जाको als wage नाद जानो बिन त्रास है । 
सोऊ हैं जुगल भेद विमल विचार कीन्हें संकर क्रिपा तें कोऊ जाने भेद ताल है । 
पूरन कहत नाद भेद वाइ सों विचार भाषा नादोदध यह देवें सुष रास gv" 


१. पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 
२. म्यूजियम, अलवर । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


४& 


ग 
। 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS 
हिन्दी साहित्य के श्यंगार-युग में संगीत-काव्य 


—€— 


Yo 
संगीत की शास्त्रीय व्याख्या से श्रधिक गीतों mx उनके गाने के ढंग पर वल दिया 


है । क्रियात्मक रूप पर अ्रधिक प्रकाश डाला गया है। उदाहरणार्थ 


स्वर प्रच्छन्न, 
रोही अवरोही स्वरन्ह अस्थाई निधि ध्यानु | 
संचाई सरि लाइ के भरव राग FATT | 
सा यथा ताल रूपका p धनि स र गम पध नी । 
सरी । इत। 
स्वर प्रछनं :--अ्रथ स्वर प्रकाश यथा ताल चौताल d 
ससरिरिससनिध।निस।मममप।गगरिश। 
ससममपपगगमप।धधमप।गगरिस। 
धघधधपगगरिशि।मममधधघध 
पपधनि।सधपध धपगग fest" 
कवि राधाकृष्ण का 'राग-रत्नाकर' भी संगीत के सभी श्र गों पर प्रकाश डालता है 
परन्तु विशेष बल राग श्रौर रागिनियों के लक्षण देकर स्वरूप श्रौर श्रृंगार वर्णन को दिया 
गया है । नाद के मन्द्र, मध्य और तार तीन प्रकार बताते हुए कवि कहता है-- 
“प्रथम नाभि तें ध्वनि उठे ताको शुद्ध उच्चार 
तीन ग्राम तामें भये चंद मध्य ASAT d 
चन्द्र हृदय ते जानिये मध्य कंठ ते होय। 
उपजे तारक पाल तें भेद कहे कवि md 


राग हिडोल का लक्षण तथा स्वरूप बताकर कवि अपने संगीत-ज्ञान तथा श्रपनो 
काव्यात्मकता का परिचय देता है । 


“हिडोल राग लक्षण 

षिरज गेह सुर स ग म ध नि ग्रोडव जाति हिंडोल । 
दिन बसंत पहिल पहरि gaa डोल गति लोल । 

सवेयो 
सब अंग कपोत के रंग लसँ मुष की उपमा सरसावत हैं । 
मिलि गावत तान गुमान भरी तिय कंचल फूल भुलावत हैं । 
श्रति भुलत पीत दूकूलन की दुति दामिनि सी फहरावत हैं | 
यहि राग हिंडोल महा प्रबीन wal रस बीन बजावति हैं n 


कृत t. J में ^ . fi 
उस्तत कृत “रागमाला' Y यद्यपि वर्णन संक्षिप्त हैं, फिर भी संगीत के सभी अंगों 


१. संगीत-तादोदधि' पूर्ण मिश्र कविरागी, म्यूजियम, श्रलवर à 
२. पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 


३. राग रत्नाकर - राधाकृष्ण, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 
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पर पूर्ण प्रकाश डाला है। उदाहरण के लिए, उनचास तालों के नाम इस प्रकार गिनाए 
RBA 

जोग योग, २- रेषा, 3- रतन, ४- तारन, ५- नन्दन, ६- तारा, ७- ग्ररभावना, 
=- मधुरा, &- लता, १०- प्रणाम, ११- इसफुरता, १२- लोलता, १३- बाना, १४- मोचन, 
१५- लोचन, १६- तन, १७- लालित, १८- कोक, १९- काक, Ro- पिंगल, २१- अभिलाषा, 
२२- मदन, २३- नन्द, RY- नेत, २५- श्रुत, २६- नेपात, २७- गुनी, २८- कंठ, २९- सहेत, 
३०- चरण, ३१- चन्द्रिका, ३२- चतुर, 33- चतुरा, ३४- वेमा, ३५- वीर, ३६- निरमल, 
३७- चारण, ३८- चालणा, 3e- रेता, ४०- हिता, ४१- हंजी, ४२- लता, Y3- हास, 
४४- भूताडणा, ४५- मान, ४६- सम्मान, ४७- रित, ४८- क्रीडा, ४६- quia 


इसके ग्रतिरिक्त गीतों के प्रकार, कला वर्णन आदि विस्तार से वर्णन करने के 
पश्चात्‌ रागों के स्वरूप और उनके परिवार का वर्णन किया गया all 


विशिष्टांग निरूपक ग्रंथ 


संगीत शास्त्र के श्रन्य श्रंगों को न लेकर केवल एक विशिष्ट aa ^TT का 
विवेचन करने वाले ग्रन्थों को 'विझिष्टांग निरूपक ग्रन्ध' की संज्ञा दी गई है । साधारणतया 
इन ग्रन्थों में निम्नलिखित विशेषताएँ पाई जाती हैं। 
रागों की उत्पत्ति, परिवार, स्वरूप, लक्षण झौर इनके उदाहरण इन ग्रन्थों का 
वण्ये-विषय है | 
“हीयहुलास' ग्रन्थ में भैरव की पाँचों रागिनियों को विरहिणी नारियों के रूप में 
दिखाया गया है-- 
‘ae की धुनि भैरवी बंगाली durs d 
मधु माधवी ae fadt पांचों विरहन नार u^ 
इसी प्रकार स्वरूप तथा श्यृगार ग्रादि का वर्णन सभी रागमालाओं में प्राप्त होता 
है, जिसका विस्तृत उल्लेख 'संगीत-काव्य का शास्त्रीय rema! नामक अ्रध्याय में किया 
गया है । 
इन ग्रन्थों का नाम अधिकतर 'रागमाला' ही रखा जाता है, उदाहरणतः पद्मनंदन 
मुनि कृत “रागमाला”, घनश्याम कृत 'रागमाला”, हरिशचन्द्र कृत 'रागमाला”, तथा यशोदा- 
नन्दन शुक्ल कृत “रागमाला”' आदि, परन्तु कुछ ग्रन्थ अन्य नामों से भी भूषित किए गए 


स्स्स च $ 


१. रागमाला - उस्तत, WAT जैन ग्रन्थालय, बीकानेर । 

२. हीय हुलास ग्रन्थ तथा रागमाला, श्री मोतीचंद जी खजांची संग्रह, बीकानेर । 
३. मोतीचंद जी खजांची संग्रह, बीकानेर । 

४. श्री द्वारकेश पुस्तकालय, कांकरौली । ; D 
५. मुनि कांतिसागर dug, उदयपुर । 

६. श्रार्य भाषा पुस्तकालय, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी । 
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हैं, जैसे गंगाराम कवि का 'सभाभूषण', राधाकृष्ण का ocu गोपाल पंडित का 
“संगीत-सार' पुरुषोत्तम का 'राग-विवेक', , सरदारसिह कृत 'सुरतरंग , तथा रघुनाथ कृत 
'जगत्मोहन” ग्रादि d 
इन रागमालाओं की रचना का कारण भी कवियों के श्राश्रय दाताओं की रुचि 
तथा उनका ग्राग्रह है। उदाहरण के लिए, कवि पुरुषोत्तम के “राग-विवेक' को लिया जा 
सकता है, जहां waa श्राश्रयदाता फतेचंद का यश वर्णन करने के पश्चातू कवि उन्हीं के 
निमित्त ग्रन्थ का रचा जाना बताता है । 
'हय दे हाथी मोल को कस वीद सिर पाइ | 
फतेचंद मों सों कहयो चित को नेह जनाइ | 
सुरवानी में सव कविन कीन्हें ग्रन्थ AAT । 
रसिक है aa तुम रचो भाषा राग विवेक । 
याते, मैं या ग्रंथ को कीन्हो उद्यम R | 
फतेचंद को देषि के रागन सों aft नेह । 
सब रागत के मैं कहे या में भेद अनेक । 
नाम धरयो या ग्रंथ को यहै राग विवेक' | 
संस्कृत ग्रन्थों का प्रभाव यहाँ भी दृष्टिगत होता है। छः राग श्रौर उनकी तीस 
रागिनियों की मान्यता इसका प्रमाण है। राधाकृष्ण के 'राग-रत्नाकर' में शिव के पांच 
gat से पांच रागों की तथा गिरिजा मुख से wd राग की उत्पत्ति बताई है । 
“पंच वदन प्रगट किये पांच राग सुष रूप | 
श्री गिरिजा मुष तै भयो छठही राग अनूप d 
भैरव प्रथम गिनाय मालकौश fester । 
कहि दीपक श्री सुषदाय मेघ राग जानहु बहुरि d 
इसी प्रकार प्रत्येक राग की पाँच पाँच रागिनियों का वर्णन किया गया है ।* 


रागों के स्वरूप वर्णन में श्रधिकांश तो संस्कृत ग्रन्थों के श्राधार पर ही किया गया 
वर्णेन है, परन्तु कहीं कहीं कवि की मौलिकता का भी परिचय प्राप्त होता है । 


१. म्यूजियम श्रलवर तथा श्री हारकेश पुस्तकालय, काँकरौली a 

२. पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर; श्रायं भाषा पुस्तकालय, नागरी प्रचारिणी सभा, 
वाराणसी i 

अनूप संस्कृत लाइब्रेरी (राजस्थानी विभाग), बीकानेर । 

सरस्वती भंडार, रामनगर दुगं, वाराणसी । 

WAT संस्कृत लाइब्रेरी, (राजस्थानी विभाग) बीकानेर । 

सरस्वती भंडार, रामनगर दुर्ग, वाराणसी । 

श्रायं भाषा पुस्तकालय, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी । 

पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 

बही। 


Wo (o oo ge GS G7 
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इसका विस्तृत उल्लेख “संगीत का शास्त्रीय ्रध्ययन' नामक AAA में किया गया है । 
इन ग्रन्थों की भाषा ब्रज है, परन्तु प्रान्तीय भाषाओं के शब्दों का प्रयोग यत्र- 
तत्र मिलता है । wx, राजस्थानी श्रौर पंजाबी का प्रयोग अधिकांश रूप से है। कला की 
दृष्टि से ये ग्रन्थ अधिक सुन्दर हैं। श्रलंकारों का प्रयोग और सुन्दर वर्णों का चयन भी 
इन ग्रन्थों की विशिष्टता है । इन ग्रन्थों का साहित्यिक मूल्यांकन करते समय इन सभी 
विशेषताग्रों पर प्रकाश डाला गया है । 
इन ग्रन्थों का प्रारम्भ सदैव मंगलाचरण अथवा ग्राश्रयदाता के यशोगान से EXIT 
है। कवि हरिश्चन्द्र 'परम पुरुष” के चरणों में प्रणाम करके “'रागमाला' का आरम्भ 
करता है । 
APA भ्ररूप AAT गुण सुन्दर है जसु दीन । 
परम पुरुष पग लगि के राग माल यह कीन ।'' 
कुछ ग्रन्थों में मंगलाचरण न देकर अपने श्राश्रयदाता की प्रशस्ति गाकर ग्रन्थारंभ 
किया गया है । राधाकृष्ण कवि ने अपने ग्रन्थ 'रागसमूह' में “राजा रतन' की प्रशंसा करते 
हुए कहा है- 
'पूरन प्रताप पुहुमी ते परगट ताको यह रथ जाकौ सूरज सुवेस है । 
बड़ी प्रभुताई बड़े श्रहित सहकर सोभित विमल श्रग ग्रवर प्रवेस dg 
आपु वरषलु सुवरनु जग पापन को ऐसी गृहपती देखियतु देस देस है । 
क्रस्न कविताई में बनाई बात या में कहा जसो राजा रतन सोई दिनेस है ।" 
इन ग्रन्थों में वणित रागों के स्वरूप वर्णन में नायिका- भेद के सुन्दर उदाहरण 
प्राप्त होते हैं। राग विशेष नायक और रागिनियाँ नायिकाश्रों के रूप में वर्णित हैं । 
उदाहरणार्थ, भैरव ग्रनुकूल नायक दिखाया जाता हे । 
'सोहे बाल इंदु भालो लोचन विसाल तीन गरे मुड माल गज खाल परधान री । 
जटा जूट से हैं गंग भूषित भुजंग अंग श्रंगराग ग्रगर भसम अनुमान री । 
aaa कपोल निज कामनी कौं अक fend कुंडल विलोल भलकत जुग कान री । 
देष्यौ बड़े भोर ग्राज pp छवि रंग लाल मंगल विधान राग भैरव 
समान xpi di 
रागिनी मधुमाधवी कृष्णाभिसारिका नायिका के रूप में विरह से दग्घ हो प्रिय से f 
मिलने जाती है — : 
'नील तमाल तिलक तकि चली, प्रीतम विरह जवहि दल मली । 
पिय मिलाप कह्‌ जिय श्रनुरागिनी । वरषा घन निकसी भर जामिनी । 


१. मुनि कांति सागर संग्रह, उदयपुर; पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 
. श्रायंभाषा पुस्तकालय, याज्ञिक dug, वाराणसी । 
3. रागमाला, यशोदानंदनशुक्ल, A भाषा पुस्तकालय, नागरी प्रचारिणी 
सभा, वाराणसी । 
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चपला चमकि उज्यारी करी । लाल मात लगि त्रिय लरषरी । 
] तिहि छिन मारु उठ्यो कह्राई | वरजति भामिनि भुजा उठाई 1” : 
राग विशेष जिस रस को उत्पन्न करने में समर्थ है, उसका उसी प्रकार वर्णन किया 
गया है, जैसे विलासी मेघ, अनुराग ATAT 'रति' के भाव को जगाता है तथा वियोगिनी 
भूपाली विरह की पीड़ा उत्पन्न करने में सहायक होती है ।' | 
विशिष्टांग निरूपक संगीत-ग्रन्थो में श्र गारयुगीन अन्य सैद्धान्तिक काव्यो के समान, 
लक्षण और लक्ष्य ग्रन्थों की शैली में लिखे गए दोहों में, लक्षण देकर उदाहरण स्वरूप 
फवित्त प्रस्तुत किये गये हैं । इन उदाहरणों में कहीं तो लक्षणों से साम्य है ग्रौर कहीं भिन्नत्व 
भी है। रागों के लक्षणक MIT उदाहरण में स्वाभाविक रूप से एकत्व की स्थापना नहीं हो सकती, 
क्योंकि लक्षणों में स्वरों का प्रयोग बताया है, AT उदाहरणों में रागों का स्वरूप वर्णन है । ऐसे 
नक्षण-उदाहरण ग्रन्थ केवल उन्हीं कवियों के हैं, जिन्होंने विशिष्टांग निरूपक ग्रंथ श्रथवा केवल 
ग-रागिनियों का वर्णन दियाहै । इन ग्रन्यों को हम तीन भागों में विभाजित कर सकते à— 
एक, जिनमें, राग का स्वर लिपि में लक्षण बताकर स्वरूप वर्णन दिया गया है । 
दूसरे, जिनमें, केवल उदाहरण स्वरूप राग का स्वरूप तथा pare वणित है । 
तीसरे, जिनमें, राग का नाम देकर उदाहरण स्वरूप गौत दिये गये हैं । पहले प्रकार 
. ग्रन्थों में उदाहरण स्वरूप श्री पूर्ण मिश्र 'कविरागी' के 'राग-निरूपण' को लिया जा 
सकता है । भैरव राग का लक्षण देकर उदाहरण स्वरूप श्र गार-वर्णन है । 
“रोही अ्रवरोही स्वरन्ह, श्रस्थाई निघ ears | 
संचाई सरि लाइ के भैरव राग वनाउं ।' 
भैरव-स्वरूप 
‘ara रिसाल बनी मनि सीस लसित जोति कुंडल श्रवन सुप गौर वरन । 
जटा जूट में तरंग करत रहत गंग चन्द्रमा लिलाट सेत वसन धरन | 
प्रोभित faa सूल अभे कर डमरू वजावत लाप्त उर प्रिया करन | 
fat FRAT गात करेगी व पुरन प्रकास दास दोष qud 
अथवा 
‘maa लक्षण-- 
“'धैवत wu रु न्यास ग्रह हीन निषाद गंधार | 
पोडव करुना रसहि में श्रासावरी विचार । 


१. रागमाला - लछिमनदास, भारत कला भवन, बनारस युनिवर्सिटी, बनारस । 
२. के मेघ राग निज मानिनी श्रालिंगन संजुक्त । 


विलसें केलि सदन में श्राननि चु वति नित्त। रागमाला, हरिचंद, मुनि कांति सागर 
संग्रह, उदयपुर । 


३. भोपालो विरहन खरी केसर वोरे चौर । 


भयो विरह की ज्वाल ते पीरी सवे सरीर । होय हुलास, मोतीचंद जी 
खजांची संग्रह, बीकानेर | 


राग निरूपण--श्री पुणं मिश्र, सरस्वती भंडार, रामनगर git, वाराणसी । 
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संगीत-काव्य के विविध रूप तथा वर्गीकरण YY 


मलयागिरि के वन में वनिता हरिवल्लभ श्रानन्द भार भरी । 
हार सुठार गरे गज मोतिन मोर पपौवन सारी करी | 
चंदन के द्रुम ते गहि नागनि ले कर मैं गजरा पुषरी। 
fag देहि की दीपति ही सों ग्रसावरीं दीपति स्याम घटा की हरी ।' 
अधिकतर रागमालाग्रों में स्वरों का निर्देश नहीं है, केवल काव्योचित क्षेत्र को लिया 
गया है naig रागों का स्वरूप वर्णन किया गया है । जैसे -- 
‘ay माघवी वर्णन' 
मधु माधवी रूप निधि नारि । नील सुभग तन झमक सारि d 
भाऊ भेद भूषण अति नीके । देषि arg रति गज मन फीके U 
अथवा धनाश्री का स्वरूप 
ग्रसित देह रमणी कलभ fafaa कुसुम पीय हास । 
gya धनासी लोचनह मृगमद तिलक सुवास ।' 
थवा देवकरी का स्वरूप 
कमलकली कुच गौर अंग देवकर fads | 
घेलाउल मिल पी को उमंग चली ua देन ।* 
तीसरे प्रकार का वर्णन यह है, जिनमें केवल रागों के नाम दिए गए हैं Al उनमें 
बेधा gar गीत लिखा गया है । ऐसे गीतों का व्यं विषय श्रधिकांश रूप से कृष्ण और 
राधा का प्रेम वर्णन 21 विप्रलंभ से ग्रधिक संयोग को ही स्थान मिला है । ug काव्य 
संगीत की दृष्टि से afan महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा सभी काव्य गेय है । संगीत के श्रनुकूल 
रंजक तथा ललित पदावली में वद्ध होने के कारण संगीतात्मक है । इस प्रकार के काव्य में 
जवानसिंह जी महाराज 'नगधर', क्ृष्णानन्ददेव व्यास “रागसागर', महाराज म!नसिह 
'रसराज', नागरीदास, महाकवि देव, प्रतापसिह जी 'ब्रजनिधि' आदि की रचनाएँ मुख्य रूप 
से ली जा सकती है । उदाहरण के लिए-- 
“राग सिंदूरो (सिंघोरा) ताल दीपचन्दी 
कनइया मोरे अनवट विछवां समेत ल्यादे 
मोरे du कुं रतन नुपंरवा | अस्ताई | 
फगवा में पेलत वाजत नीके सौत का कलेजा 
जलाऊंगी सुना के । 
भीना भीना वाजना घघरवा, हीरा मोती 
पंनाउवा में मानिक लगा दे । 
रसीला राज पिय लटुवा भयो जी तुं अपने 


संगीत-दर्पण, हरिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 

लछिमनदास कृत रागमाला, भारत कलाभवन, बनारस युनिवसिटी । 
रागमाला, हरिचंद, श्रभयजन ग्रन्थालय, बीकानेर | 

रागमाला कल्याण मिश्र, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 
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करन सों वेसर फहरा d 


जवानसिह जी द्वारा रचित 'रस तरंग” में अनेक ऐसे गेय गीत हैं, जिनका विभिन्न 
उत्सवों और संस्कारों के समय गान होता रहा प्रतीत होता है । यहाँ एक सामूहिक गीत का 


उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, जो विवाह के अवसर पर गाया गया है। 
'घमार राग काफी 

सरस सुहाइयावे रितु छवि देत है रितुराज । 
सुन्दर सरस सोभावे गोभा काम जन्म सुराज | 
ग्रति मन भांइया वे समधी मिलन हेत सकाज | 
उनयो मान मंदिर वे सुन्दर सुधर समाज | 

सुन्दर समधन um | वाह वा । 

संग दोउ घोटाँ लाई । वाहू वा । 

सव जन हरप बधाई । वाह वा । 

समधी ale बुलाई । वाह बा । 

कीरत सतमुष ATS । वाह वा । 

मंगल कलस बढ़ाई | वाह वा । 

भीतर भवन लवाई । वाह वा | 

अद्‌भुत गारि सुनाई । वाह वा ।१। 
सुनाई गारि naya वे श्री नन्द राय कों AT नार । 
संग बलराम मोहुन वे मन दां भांवदा दिलदार | 
प्रागम सरस सोभा वे श्री ब्रषभान के दरवार | 
सरसों सीं फूल रहिया वे मुंडन भूंमती सुकुमार | 

झुंडन WW ATA । वाह वा । 

फागुन रंग बढ़ावे | वाह वा । 

हो हो शब्द सुनावे । वाह वा । 

ग्रविर गुलाल उड़ावे । वाहू वा। 

मोहन सनमुष घावे | वाह वा | 

गहि तन स्यामहि लावे | वाह वा | 

राधे चरन Wat । वाह वा । 

संग मिल प्रेम बढ़ावे । वाह वा ।२। 
बढ़ावे प्रेम सुन्दर वे मंदिर भांव सरस सुहाय | 
गावें ब्याह मंगल वे ललिता प्रीत गांठ जुराय । 
मोरी मोर सोहें वे सुन्दर पीत पट फहराय d 
भांवर सरस सोभा वे सोहत अधिक रूप लुभाय | 


१. महाराजा मानसिह का धुपद ख्याल, मुनि कांतिसागर-संग्रह, उदयपुर । 
२. मुनिकांतिसागर संग्रह, उदयपुर; पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर में यही ग्रंथ, गीत-संग्रह, के 


नाम से प्राप्त है। 
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संगीत-काव्य के विविध रूप तथा वर्गीकरण EAS 


| सोहत अद्भुत जोरी । वाह वा । 
| बोलत हो हो होरी । वाह वा । 
| गुरुजन कांनहि तोरी । वाह वा । 
गहि रंग कमोरी । वाह वा | 
| ढोरत स्याम पे गोरी । वाह वा । 
कुम कुम सवें वोरी | वाह वा । 
फाग पैलि झकभोरी | वाह वा | 
दोउ मुष मींडत रोरी । वाह वा ।३। 
रोरी रंग वोरी वे गहवर विपुन में तिय आंन । 
कदली कुंज पोरी वे घूंमत लतनि में दरसान । 
प्रीतम परस को वे अद्भुत सरस आनन्द मान | 
फागुन हरस को वे अंग अ्रंग प्रोत की हुलसांन । 
अंग ्रनंगन जांची | वाह वा । 
केसर कांदों मांची । वाह वा । 
प्रीतम प्रीतहि पाची । वाह वा । 
गहि कर स्यामहि नाची । वाह वा । 
मोहन मांगत यांची । वाहू वा । 
देषा प्रीत जु सांची । वाहू वा । 
नग घर पिय रंग रांची । वाह वा ।४। 
श्री कृष्णानन्द व्यासदेव “राग सागर' के “संगीत राग कल्पद्रुम' में सभी भाषाग्रों के 
प्रचलित गीत संकलित होने के कारण उसमें बड़े मनोरंजक गीत भी मिलते हैं । 
उदाहरण स्वरूप एक लोक-गीत है-- 
'घानी तिताला | 
बाबा कहत पुरवैया के agar मोरे सोवे यह पुरवेया 
मोरा वैरन सइयां नहीं जागे । 
अम्वा की डारी पकड़ खड़ी गोरी वैराग भरी 
क्यों तोरे नैहर डर के बया तेरी सास बुरी । 
न मोरे नैहर डर न मोरी सास बुरी 
तू चलो जा रे वीर बटोही qu मेरी कया परी । 
जो मैं बन की कोयया मैं वन वन रहती रे। 
जो पिया जावे शिकार को मैं शब्द सुनाती रे। 
| जो मैं जल की मछरिया जल जल रहती रे। 
जो पिया जावें नहाने को मैं पइयां छुग्राती रे p 
| विशिष्टांग निरूपक ग्रन्थों की संख्या बहुत अधिक है । कुछ प्रमुख ग्रंथों का उल्लेख 
i यहाँ किया जा रहा है । 
a eee e 


१. लखनऊ विश्वविद्यालय-पुस्तकालय, लखनऊ | 
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हिन्दी साहित्य के श्ट गार-युग में संगीत-काव्य 


ang,’ हरिशचन्द्र, कवि कल्याण मिश्र, घनश्याम, भगवान,' श्री ल चना वेची 
राम, श्री पं० पद्म नन्दन मुनि, यशोदानंदन शुक्ल, हीय हुलास, सागर कवि, “ गिरधर 
मिश्र, की रागमालाएँ देव कवि का “राग रत्नाकर''७ पुरुषोत्तम कृत 'राग-विवेक' , YAT 
मिश्र की 'राग-मंजरी'', गंगाराम का 'सभाभूषण-रागमाला'”, शिवराम कविराज का 'राग 
कौतिकपुर-नवधा-भक्ति सुवंश' *, राजा सिरदारसिंह कृत सुर-तरंग'”, do दयाचन्द जी की RIT- 
बत्तीसी', रस राशि का 'राग-संकेत', पूणे मिश्च कृत “राग निरूपण", कृष्ण भक्त कवियों 
के द्वारा रचित “संगीत राग रत्नाकर',* रघुनाथ कृत 'जगत्मोहत', गोपाल पंडित का 
'संगीत-सार'*, माधव दास जी की 'राग-चितनी”*, लछीराम का 'राग-विचार'", उक्त प्रकार 
के ग्रन्थ हैं । 
इस प्रकार के सभी ग्रन्थों में राग-परिवार, तथा राग-श्रृंगार वर्णन हुआ है । उदाहरण 
के लिए, भैरव का परिवार इस प्रकार वणित है-- 


. म्यूजियम, अलवर, WAG जैन ग्रन्यालय, बीकानेर । 

. अभय जैन ग्रन्थालय, बीकानेर, मुनि कांतिसागर संग्रह, उदयपुर । 
. मुनि कांतिसागर dug, उदयपुर, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 
. श्री द्वारकेश पुस्तकालय, काँकरोली | 

म्यूजियम, श्रलवर । 

. प्रयाग संग्रहालय, प्रयाग । 

, श्री मोतीचन्द जी खज़ांची संग्रह, बीकानेर । 

. श्रायं भाषा पुस्तकालय, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी । 

. मोतीचन्द जी खज़ांची संग्रह, बीकानेर, महिमा भक्ति भंडार, बीकानेर । 
. भ्रभय जेन ग्रस्थालय, बीकानेर | 

. वही। 

. आर्य भाषा पुस्तकालय, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी | 
. सरस्वती भंडार, रामनगर दुर्ग, वाराणसी | 

. अनूप संगीत लाइब्रेरी, बीकानेर । 

. श्री द्वारकेश पुस्तकालय, काँकरोली; म्यूजियम, भ्रलबर | 

. मुनि कांति सागर संग्रह, उदण्पुर । 

. अनूप संस्कृत लाइब्रेरी, बीकानेर । 

. मुनि कांति सागर संग्रह्‌, उदयपुर । 

. पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 

. सरस्वती भंडार, रामनगर दुगं, वाराणसी । 

. म्यूजयिम, श्रलवर | 

. सरस्वती भंडार, रामनगर दुर्ग, वाराणसी । 

. FAT संस्कृत लाइब्रेरी, बीकानेर । 

, श्री द्वारकेश पुस्तकालय, काँकरोली । 

. FAT संस्कृत लाइब्रेरी, बीकानेर । 
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“भरव परिवार, 
मैरव रूप जटा सिर नील तन भस्म वास तिल्क रेष 
मुद्रा श्रग faga घर मैरव राग शुदेष । 
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| भैरव स्त्री, 
i मारू fag भेरवी घनासरी बंगाल 
| सुद्ध भैरवी नारि सव गावत गुन गोपाल । 


i भरव-पुत्र नाम 
| भैरव शुद्ध ललित परम पंचम बंगाली पंच 

भैरव शुद्ध के पंच सुत गावत हरि गुण संच d 

इति भैरव!” 

इसी प्रकार रागों के श्रृंगार और स्वरूप का लगभग सभी में एक ही सा वर्णन 
किया गया है । कहीं कहीं कुछ ग्रन्तर मिलता है । 

गिरधर मिश्र की रागमाला में पटमंजरी का स्वरूप इस प्रकार है-- 

'बिरह ताप तन धूसरइ पट मंजरी वियोग । 

मलिन कुसुम माला धरइ प्राणि दुखित मल योग 1 

यही राग हरिश्चन्द्र की रागमाला में लगभग इसी रूप में प्राप्त होती $— 

‘ge Haft तउ qug कंत वियोग अनंत 

मलिन कुसुम माला घरें अली श्रविसीस तजंत d^ 

कहीं कहीं भिन्नत्व के साथ भी वर्णन मिलता है, जैसे राग मारू का वर्णन हरिशचन्द्र 
के शब्दों में इस प्रकार है-- 

'कै हेरि लर्क॑ वीन तन नागरि मारूं नाम । 

कर लें बैठी पीय सों जांणि कणें री काम ।* 

परन्तु कल्याण मिश्च की रागमाला में इस प्रकार वर्णित है-- 

मारू ऊष्मा मरण अरुण वसन चंद्रमुखी गज चाल। 

रिण रस धुन गोपाल के गावत मारू ऐन l“ 
अहमद कृत सभा विनोद 

अहमद ने श्रपनी रागमाला का नाम “सभाविनोद" रखा है।' TT विनोद जु नाम 
| या पोथी को जानियो ।' इसमें भी राग परिवार का वर्णन किया गया है। भैरव का वर्णन 
इस प्रकार है 

'घैवत सुर ग्रह ताको जानो, शिव मूरति संगीत बषानो । 


कल्याण मिश्र कृत रागमाला, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर। 
भय जैन ग्रन्थालय, बीकानेर । 

मुनि कांतिसागर संग्रह्‌, उदयपुर d 

बही । 

पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 

म्यूजियम, अलवर | 


oe X on ९० ० 
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कंकन उरग श्रौर शशि भाल, सुरसरि जटा गरे ws माल | 

सेत वसन नैन पुनि तीन, सिद्धि सरूप श्रर महा प्रवीन r ‘ 

इस प्रकार राग के लक्षण तथा स्वरूप दोनों पर ही प्रकाश डाला गया है 

गमाला 

oe ते ग्रपनी 'रागमाला' में केवल रागों की पत्नियों का निदेश किया है । 
रागों का वर्गीकरण करके राग-रागितियों का स्वरूप-वर्णन किया गया है | हरिशचन्द्र की 
कविता में श्रंगारिकता की मात्रा भी अधिक है। वर्गीकरण में मौलिकता है, जैसे वसंत 
इनके वर्गीकरण में दीपक की पत्नी है । 

fafa पुछ सूकी रपि घरै पुनि रसाल ग्रूर | 

राग वसंत जु कामनिहि WAT काम सों तूर ।' 
इसके विपरीत श्रन्य स्थलों पर ada श्री राग की पाँच रागिनियों में से एक है ° 
कल्याण मिश्र कृत रागमाला 

कल्याण मिश्र की 'रागमाला” में रागों के नाम देकर पत्नी तथा पुत्रों का वर्णन 
अलग अलग किया है । उदाहरणाथं, हिंडोलके पुत्र स्यांम, वसंत, कामोद, सीमंतक ग्रौर 
शुद्ध बंगाल बताकर प्रत्येक का पृथक्‌ पृथक्‌ वर्णत है । 
‘gq पुत्र स्यांम 

पीत aaa तनु स्यांम दुति कंठ लाल की माल 

स्याम राग कुंकम तिलक गावत गुन गोपाल | 
बसंत 

अरुन वशन तनु कनक छवि मुष तंवोल मृदु हास 

राग ada fasta सम वन में नित विलास ।' 
घनश्याम कृत रागमाला 

चतुर्भूज मिश्र के पुत्र घनश्याम द्वारा लिखी गई “रागमाला” में श्रुति वर्णन, राग- 
परिवार वर्णन तथा स्वरूप-श्ुंगार का वर्णन है। 
भगवान कवि की रागमाला 

भगवान रचित “रागमाला" में रागों के शृंगार श्रौर स्वरूप का वर्णन है । श्रृंगार 
को प्रधानता देने के कारण भैरव को स्त्री का रूप दिया है और भैरव को प्रसिद्ध योगी रूप 
में न लाकर काम-कीड़ाश्रों में रत दिखाया है। 

fag भैरों-भूषण अंग साजे | काम रूप कामिणि संग राजे । 

करत कीलोल कांम रस भीनो । भुज पसारि श्रालिगन दीनों d 

बढ़यो Ag नैन टक लागी । रिति तरंग श्रंगन श्रनुरागी । 


WA जैन ग्रन्थालय, बीकानेर; मुनि कांतिसागर संग्रह, उदयपुर | 
संगीत दर्पण, हरिवल्लभ ओर राग-रत्नाकर, राधाकृष्ण । 

पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर; मुनि कांति सागर dug, उदयपुर । 
सरस्वती भंडार, श्री द्वारकेश पुस्तकालय, कांकरोली । 

म्यूज्जियम, श्रलवर; विद्या मंदिर, नाथद्वारा । 


FX 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS 


संगीत-काव्य के विविध रूप तथा वर्गीकरण ६१ 


चेरी चतुर चोर करि लियो । श्रति विचित्र चितवत चित दियो | 
महल ata सेज सुषकारी । ये ते रुचि सुषि पावत पिय प्यारी a 
वेनीराम कृत रागमाला 

इन ग्रन्थों में श्री मन्मालवीय वेनी राम द्वारा रचित रागमाला' भ्रपना अलग महत्त्व 
रखती है । संगीत की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण न होते हुए भी श्रपनी विचित्रता के कारण 
| कथनीय Ea रीतिकालीन साहित्य को समृद्ध बनाने योग्य यह पुस्तक अपने हतभाग्य के 
कारण संग्रहालय में सुरक्षित होने पर भी उचित रक्षा न पा सकी और प्रत्येक पृष्ठ के दोनों 
ग्रोर से दीमक द्वारा खाए जाने के कारण मूल पाठ भी उपलब्ध नहीं हो सकता, परन्तु 
जितना श्रंश प्राप्य है, उसी के आधार पर मौलिकता का परिचय मिलता है । यह इस प्रकार 
की अकेली [रचना है, जिसमें राग रागिनियों का नायिका भेद से साम्य स्थापित करके 
श्रूगारिक वर्णन किया गया है । यों तो रागों का श्हृगार वर्णन नायिका वर्णन के समान a 
हुआ है, परन्तु दोनों में एकता स्थापित करने की दृष्टि से ही केवल वेनीराम जी ने चित्र 
खींचा हे । इसका कारण वे बताते हैं-- 

राग रागिनी रूप fa मिटत जो जिय को पेद 

याते इनको समुझ के कही नाइक! भेद । 

एक राग और उसी के समान भाव और रूप धारण करने वाली नायिका को लेकर 
वर्णन करते हैं-- 
कलहान्तरिता नायिका 

पिया ग्रावे निज गेह जे पहिले वोलेहि नाहि । 

फिर पाछे पछताये श्रति कलहन्तरिता ताहि । 
ग्रथ कलहन्तरिता "देवगिरि यथा 

Serius fg विन'*'***'ही विनय ag भांतन ते हंसि 

हैरवे mpm डी है ओली । 

aig गह्यो हर ए हि हरे aaa ऐंचि के uet षोली । 

afr पयोधर को उठि के तो कियो पिय ही !नहि बोली । 

मान तू मोहि गह्यो तव तों हठि जाइ परो zm तो किन होली ।' 

इस रचना के लगभग सभी दोहे या कतित्त ATT हैं, परन्तु अर्थ से जाना जा सकता 
है कि नायिका के भेद तथा रागिनियों में समान भाव दिखाने का प्रयत्न किया गया है । 

यह संगीत ग्रन्थ से श्रविक AAT ग्रन्थ हूँ जिसमें अपने ग्राश्रयदाता दिल्ली के 
बादशाह, शाहश्रालम की विलास तुष्टि के लिए, इस प्रकार का वर्णन किया गया है । रागों 
का नायक से और रागिनियों का नायिका से साम्य दिखाकर भैरव को अनुकूल नायक 
बताया है | 

ग्न्य रागमालाग्रों के समान राग-परिवार इसमें भी बताया है । 
'प्रथम राग भैरों दुजो मालव रूप 
तीजों हों festa we चौथों दीपक" 


29 0 


१. प्रयाग संग्रहालय, प्रयाग । s 


4 CC-O. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


a 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS 


हिन्दी साहित्य के sr गार-युग में संगीत-काव्य 


an 
E 
Ra 


गोरी राग है पांचयो, छठयो मेघ मलार | | 
त है गुनी afa लषि भेद अपार | | 
इन्होंने ओडव, पाडव श्र संपूण जाति न बताकर नवल मुख्य स्वरों का प्रयोग | 
बताया है, परन्तु स्वर, श्रन्य संगीतकारों के समान भी नहीं हैं श्रौर ग्राज के प्रयोग से भी 
भिन्न हैं। इससे ऐसा ज्ञात होता है कि इन्हें संगीत का ज्ञान स्वयं नहीं था, केवल सुने हुए 
वर्णन के अनुसार लिखा है । 
जैसे, 
“ववत पंचम ऋषभ सुनायो । तीनों '*'भैरव गावीं । 
ऋषभ निषाद मिले सुर दोउ | मालकोस को गावो सोऊ । 
मध्यम भेद निपाद'''इ 1 राग हिंडोल कहो सुख पाइ | 
इसमें रागों का लक्षण नहीं पता चल सकता, क्योंकि इन्होने स्वरों का निर्देश ठीक 
नहीं किया है | भैरव में ऋषभ और धवत का प्रयोग तो होता है, परन्तु पंचम का मुख्य | 
नहीं होता । सम्पूर्ण जाति का होने के कारण पंचम का प्रयोग Ue स्वरों के समान होता 
है । मालकंस में रिपभ और पंचम वर्जित होते हैं, इन्होंने रिषभ ale निषाद को मुख्य 
बताया है । इससे जान पड़ता है कि यह स्वयं संगीत शास्त्र के ज्ञाता नहीं थे, श्रपितु अपने 
ग्राश्रयदाता की ग्राज्ञावश इन्होंने इस ग्रन्थ की रचना की, जिसके कारण शास्त्रीय श्रशुद्धियाँ 
रह गई | 
पद्मनंदन मुनि कृत रागमाला 
- श्री पद्मनन्दन मुनि की 'रागमाला” में पट राग, प्रत्येक की पांच भार्या और श्रष्ट 
पुत्रों के संक्षिप्त वर्णन हैं । उदाहरणार्थ-- 
मरव राग भूवालः वृषभ विण लाठ चलार्व 
मालकोस बन माल मृग मस्तक पहिरावे । 
दीपक जोति पतंग कुंड में कविजन न्हावे d 
श्री राग सिरताज प्रगट पाहण पघलावे । 
मीठो मेघ मल्हार मेघ चहुं दिस वरषावे | 
तत वेता fag लोक में, विविध राग विसतरयो 
सरव राग में समरतां परम राग परचो uita 
इसके पश्चात्‌ सूर, तुलसी, गिरधर, दादू. कबीर, कृष्णदास श्रादि कवियों के भजन संग्रहीत 
हैं । जैसे 'चंद सखी” का एक भजन है-- 
मुरली वाले स्यांम, ब्रज में बस जा रे। 
नैन भरे भर हंस जा रे | Fo 
कोरी मटकीया दही जमायो, एक ग्रंगली भर चप जा रे 1 Fo 
जे तु चाल्यो मथुरा नगरी, मोहन माला जप जा Y । मु० 
जे तू मोरी ब्रज मां चाले, नैन भरी भर हंस जा रे । qe 


१. खज़ांची संग्रह, बीकानेर । 
२. श्री मोतीचंद जी खज़ांची संग्रह, बीकानेर । 
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तेरे कारण मैं महल चुनायां, एक महीनो तू वस जारे । Fo 
तेरे कारण मैं वाग लगायां, पटडा fazer चप जा Y । qo 
| जे तू चाल्यो मथुरा नगरी । मोहन माला जप जा रे | Fo 
| चंद सपी इत वाल कृष्ण छव हर चरणं चित लग जा रे। मु० 
यशोदानंदन शुक्ल कृत रागमाला 
श्री यशोदानन्दन शुक्ल कृत “रागमाला” में ग्राश्रयदाता का परिचय मंगलाचरण 
ग्रादि के पश्चात्‌ रागों का परिवार वर्णित है । काव्यात्मकता से पूर्ण रागों का ITI वर्णन 
है । संगीत के अन्य ग्रंगों पर भी प्रकाश डाला गया है । | 
पहाड़ी रागिनी का वर्णन — 
` qq परदेश चल्यो चहत, सुनि भामनि सुध भूल । 
गद्यो पांव तन पाहिडा, ग्रीवा डारि दुकूल । 
चलत प्रवास पिय सुनि के भई उदास आइ तिय पास 
लें उसास कुछ कहिरही । 
भूले पान पांव बोलत है आन ग्रान लागे मैन वान 
हिय गाढी पीर सहि रही । 
ग्रेन से नयन दौऊ देपत हैं पिय मुख मुख नैन हुँ कह्यो 
न जात दुष श्रागि दहि रही । 
पाहिडा सी प्यारी वह प्यारे इंगीले जू कों चरण 
सरोज कर कंजन सों गहि रही ।' 
इन्होंने रागों के परिवार में पत्नी और पुत्र के साथ सखा-सखी का भी वर्णन 
किया है । 
हीयहुलास 
“हीयहुलास' में रागमाला ही के समान रागों के परिवार तथा स्वरूप का वर्णन 
किया गया है । इसके श्रतिरिक्त कुछ ser पुस्तकें 'रागमाला' (पद-संग्रह)' और 'हीय हुलास 
Ta के नाम से प्राप्त हैं, जिनका वर्ण्यं विषय समान ही है, परन्तु कहीं कहीं 'हीय हुलास' 
| स्वयं कवि का नाम जान पड़ता है । 'हीयहुलास' में एक स्थान पर कहा गया $— 
'देसकार कंचन वरन पेलत पिय के संग 
हीय हुलास है कांम की चढो जुदा जो रंग ।' 
यहाँ “हीय हुलास ग्रन्थ से अधिक कवि का नाम जान पड़ता है । 
इस ग्रन्थ का प्रारम्भ मंगलाचरण से होता है । रागों में प्रयुक्त स्वरों का निदेश नहीं 
है, परन्तु समय, रस तथा प्रभाव की afte से उनका विवेचन किया गया हे । 
“भैरु की धुनि भैरवी बंगाली बैराड 
मधु माधवी अरु संघवी पांचों विरहन नार ।' 


ग्रार्य भाषा पुस्तकालय, वाराणसी । 
२. मोतीचंद जी खज़ांची संग्रह्‌, बीकानेर । = 
३. 'रागमाला होय हुलास' (रागबद्ध पद) श्री द्वारकेश पुस्तकालय, काँकरोली । > 
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ay हिन्दी साहित्य के शव गार-युग में संगीत-काव्य 


स्वरूप वर्णन में अधिकतर रागिनियों को विरहिणी रूप दिया है । रागिनी भूपालीं 
भी विरहिणी है-- 

भोपाली विरहन परी केसर बोरे चीर 

भयो विरह की जाल तें पीरी सवै सरीर' 
तथा मल्हार भी विरह में दग्ध है । 

“बीन गहै गावत बहुत रोती है जल घार 

तन gaa विरह दह्यो विरहिन नाम मल्हार | 

सेज बिछाई कमल दल लेट रही मन मार । 

up उसासनि सियरि तन तनक वियोगिनि नार | 

रागों के ्रतिरिक्त ताल का भी अध्ययन किया है । तालों के 'बोल' देकर संगीत के 
क्रियात्मक पक्ष पर प्रकांश डाला है 1 
सागर कवि कृत रागमाला 

सागर कवि की 'रागमाला” बहुत संक्षिप्त है । केवल षट राग, उनकी रागिनियाँ 
और पुत्रों के नामों के पश्चात्‌ उनका संक्षिप्त वर्णन है | इसके पश्चात्‌ रागों में जो गीत 
दिए गए हैं, उनमें नवीनता है । रागिनी किसी विशेष रस में तल्लीन एक विशिष्ट नायिका 
के रूप में चित्रित है । 
उदाहरणार्थ-- 
“राग ललिता-- 

प्रीतम चालीया है सपी ललिता करे विलाप d 

हिरदा ऊपर हीडतों मो विरहण की हार ।' 
गिरधर मिश्र कृत रागमाला 

गिरधर मिश्र की रागमाला X? छः रागों और तीस रागिनियों का स्वरूप वर्णन हुआ 
है । इसका वर्णन बहुत कुछ हरिश्चन्द्र की रागमाला से मिलता जुलता है । 

“भैरव रूप 

स्याम रूप सोभा सुभग, परम पुरुष मन लीन । 

राग शिरोमणि पेपि यइ भइरुं भव भय हीन ।' 

+ + + 

माल श्री का रूप मुग्धा नायिका के समान है । 

“मुग्ध वेस तनु हेम ति माल सिरी बहु भाँति d 

aged गिरि कानन तरइं लावत वीरा पांति ।' 
देव कृत “राग-रत्नाकर' 

महाकवि देव का “राग-रत्नाकर”, दो ग्रध्यायों में विभक्त एक संक्षिप्त ग्रन्थ है । यह 
संगीत तथा काव्य दोनों को दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। 


“सम ताल--भन घी दिक नाघी fe at का धीक ता।' 
ग्रभय जैन ग्रन्थालय, बीकानेर । 


3. ग्रभय जन ग्रन्यालय, बीकानेर । 
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संगीत-काव्य के विविध रूप तथा वर्गीकरण £X 

प्रथम अध्याय में छ: राग, भैरव, मालकौंस, festa, दीपक, श्री तथा मेघ, अपनी 
अपनी पांच-पाँच भार्याश्रों के साथ वर्णित हैं। द्वितीय ग्रव्याय में उपरागों का वर्णन है । 
संगीत-शास्त्र को समृद्ध बनाने के हेतु कवि ने प्रत्येक राग तथा रागिनी के स्त्रो का निर्देश किया है à 
लक्षण के पश्चात्‌ रागों के स्वरूप तथा CI I का ग्रालंकारिक वर्णन किया है । काव्यात्मक 
सौंदर्य afew होने के कारण 'राग-रत्नाकर' का महत्त्व साहित्यिक दृष्टि से अन्य राग-मालाग्रों 
की अपेक्षा afas हो गया है । रागों का वर्णन करते हुए कवि श्रनुप्रासमयी भाषा का प्रयोग 
तो करता ही है, साथ ही श्लेष श्रलंकार के द्वारा स्वर-ज्ञान भी करा देता है । रागिनी 
बसंती का एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है— 


| 


'सांवरी, सुन्दरी पीत दुकूलनि, फूल रसाल के मूल लसंती, 

लीन्हें रसाल की मंजरी हाथ, सुरंगित ग्रांगी हिये हुलसंती । 

पूरन प्रेम, सुरंग में wm घनी, संग-ही-संग विलोल हसंती, 

है उत है उत ही दिन मांझ, समौ करि राखेय बसंत बसंती 1” 

उक्त उद्धरण में कवि ने श्री राग की भार्या वसंती मानकर वसंत का नारी रूप 
चित्रित किया है । “सुरंग में प्यो धनी' शब्दों में, पड्ज, रिषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत 
तथा निपाद आदि सप्त स्वरों का ग्रथ का संकेत करके चमत्कार दिखाया है । 


पुरुषोत्तम कृत रागविवेक 


कवि पुरुषोत्तम कृत 'राग-विवेक' में कव परिचय आदि देने के पश्चात राग- 
परिवार और स्वरूप वर्णन हुआ है । काव्यात्मकता की दृष्टि से यह उत्कृष्ट कोटि का काव्य e 
है । भैरव का स्वरूप निम्नलिखित शब्दों में वणित 2— 
i उज्ज्वल गात सोहात सुधा सम उज्ज्वल वस्त्र विराजत dut । 
सीस जटा मनि कानन कुंडल कानन कण्डं विषे विष सोम सो sat । 
लोचन लाल लसे ससि झाल, त्रिसूल कपाल at कर केसो । 
सिंगी बजावत देखत भावत भैरव राग को रूप है ऐसो । 
प्रात समय AR सरद ऋतु भरव सुप को देत d 
प्रगट भयो सिव वदन तें उपजावत चित चेत । 
इस ग्रन्थ में कुछ प्रचलित रागिनियों के अतिरिक्त नए नामों का निर्देश भी किया गया 
है, जैसे, 'चन्द्रबिम्व राग' और gi राग’ ्रादि । इन रागों का लक्षण स्वरों में नहीं बताया 
गया है, केवल श्र गार वर्णन है 1 


१. हिन्दी नवरत्न, मिश्रबन्धु, सप्तम संस्करण, Fo २०८। 

२. सरस्वती भंडार, रामनगर दुर्ग, वाराणसी । 

३. “यथा चंद्रबिम्ब राग 
| पद्माधर पंकज वसन पद्‌मपानि कंज नैन । 
पुष्पमालि नाना कुसुम चन्द्रविस्बहि ऐन ।' 
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६६ हिन्दी साहित्य के PT गार-युग में संगीत-काब्य 


भूधर कुत राग मंजरी 


भूधरे मिश्च की “राग-मजरी' में सत्ताईस पृष्ठों के भीतर राग तथा रागिनियों का 
परिवार वर्णन है तथा CAST गार का विस्तृत चित्रण है । | 


गंगाराम कृत सभाभूषण 


कवि गंगाराम कृत 'सभाभूषण रागमाला” में रागों का परिवार वर्णित है । wi 
के स्वरूप का भी वर्णन है । 
'मालकोस भार्या गौरी 


कोकिल वयन तन वनं सु स्यांम वांम सुन्दर 
सुषिम नाद श्राव कली कांनि हैं। 
बवल वसन मूष देखे चंद लाजों विधि 
रचि पचि कें बनाइ सुष दानि है | 
सरिग म qa नि गेह संपूरन 
सरद दिन चोथे पहर वषानि हैं । 
ग्रति ही सलोनी गौरी रागिनी anfa [4 
इस सुर समयो वीचार गुनी जन मानि हैं ।' 


इसके पश्चात्‌ कुछ रसखान के कवित्त भी दिए गए हैं। 


gana कवि कृत राग कौतिकपुर नवधा भक्ति सुवंश 


“राग कौतिकपुर नवधा भक्ति सुवंश' शिवराम कविराज द्वारा रचित एक di 
ग्रन्थ है इसके पांच खण्डों में से केवल तृतीय खण्ड में राग वर्णन, परिवार वर्णन और 
स्वरूप वर्णन है । ma खण्डो में ईश स्तुति कवि वंश, कवि कुल, कवि के देश के ठाकुर 
के देश नगर, ठाकुर का वंश, सूरजमल का वंश, FST नगर का वर्णन, सभा वर्णन, TAT 
भक्ति, प्रेम लक्षणा, नव रस, कीति, सूरजमल के पुत्र का वर्णन, श्रादि है । 

तृतीय खंड में पट राग, राग ऋतु वर्णन, प्रत्येक राग की पाँच भार्या और श्र 
पुत्रों के वर्णन करने के पश्चात्‌ इन सवों का स्वरूप वर्णन है । इसके पश्चात्‌ शिवराम कवि 
ने भी रागों का मिश्रण करके राग बताए हैं | 


सरदार्रासह कृत सुरतरंग 


सरदारसिह कृत 'सुरतरंग' में संगीत के कुछ अंगों पर प्रकाश डाला गया gu 
तथा रागिनियों का विवेचन प्रमुख है । 


१. सरस्वती भंडार, काँकरोली; श्रायंभाषा पुस्तकालय वाराणसी; म्यूजियम, प्रलवर | 
| 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow | 
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संगीत-काव्य के विविध रूप तथा वर्गीकरण ६७ 
दयाचंद जी कृत रागबत्तीसी 


“राग वत्तीसी और रागमाला” पंडित दयाचन्द जी की रचना है । यह जैन ग्रंथ 
है । इसमें रागों का विभाजन संस्क्रत भाषा में है, परन्तु उसके पश्चात्‌ रागों का स्वरूप 
ब्रज में है । अन्त में राग वद्ध पद भी दिये गए हैं । ताल का प्रकरण भी ले लिया गया a 


रसराशि कृत राग संकेत 


“रस राशि' के 'राग संकेत" में संगीत के अन्य अंगों पर संक्षिप्त प्रकाश डालकर, 
एक सौ दस रागों के नाम लक्षण सहित दिए गए हैं । यह्‌ ग्रंथ राजा श्री प्रताप के लिए 
संवत्‌ १८५१ की माघ वदि सप्तमी को सम्पूर्ण हुआ । 

प्रारम्भ में कुंडलिया छंद में मंगलाचरण देकर ही कवि विपय-प्रवेश कराता है । 
श्री हरिहर गिरिजा गिरा गन पति गोपी गोप । 
इनके मुष की लाग सौं भई राग की ओर । 
भई राग की ओर चोप करि इन ही गायो । 
wat रागिनी राग सवन को रूप दिखाओ । 
नाद ब्रह्म को स्वाद प्रकट कीन्हों AAT | 
रसिकन में रस रासि आदि नायक श्री हरिहर।' 


पूर्ण मिश्र कृत राग निरूपण 


श्री पूर्ण मिश्र ने “राग-निरूपण' में केवल रागाध्याय को वर्ण्यं विषय बनाया है। 
कुछ श्रंश इनके वृहद ग्रंथ “संगीत-तादोदवि' (जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है) 
के समान हैं । रागों के लक्षणों पर ग्रविक प्रकाश डाला है । उदाहरणतया-- 
“रोही ग्रवरोही स्वरन्ह अस्थायी निव घ्याउ । 
संचाई सरि लाइ के भैरव राग बनाउ | 
सा जथा ताल रूपक 
घनिसरिगमपधनिस fel इति स्वर प्रछनं 1' 


संगीत राग-रत्नाकर 


“संगीत राग-रत्नाकर' एक प्रकार का संकलन है | इसमें विभिन्न कृष्ण भक्त कवियों 
के पद संग्रहीत हैं । प्रारम्भ में राग-रागिनियों के चित्र भी दिए गए हैं । संगीत के weg 
अंगों पर प्रकाश डाला गया है । यह ग्रंथ विभिन्न अध्यायों में विभक्त है । प्राप्त ग्रंथ तृतीय 


T १. मुनि कांति सागर संग्रह, उदयपुर । 

२. मार्ग ताल पाँच ते कवण । ताले चचपुटा ख्येत । 
गुरु E दवं लघु प्लुतो ssis चचपुटा ताल | श्रावि । 

३. पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 
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€5 हिन्दी साहित्य के श्रू गार-युग में संगीत-काव्य 

ग्रध्याय है, जिसमें रागाव्याय को लिया गया है 

वर्णन 'हीय हुलास' के समान ही किया है। 
‘fare राग गावत ग्रधिक रोवत है जलधार | 
तन दुर्वेल विरहा ag विरहिन नाम मल्हार | 
सेज बिछाई कमल दल लेट रही मन मार | 
सजल जलद तन मन बस्यो रही सु छवि उरधार ।' 


। स्वरूप वर्णन करते समर्यं मल्हार का 


रघुनाथ कुत जगन्मोहन 


रघुनाथ कृत 'जगन्मोहन,' ज्योतिष, वैद्यक, छन्द, WAT, नखशिख wit गायन 
सभी का सम्मिलित विशद ग्रन्थ है, PaA कवि की बहुज्ञता का पता चलता है । संगीत 


शास्त्र पर प्रकाश डाला गया है | 


सुद्ध सनातन ब्रह्मसो पहले उपज्यो नाद 
वेद भयो ब्रह्मा भयो फेरि शास्त्र श्रनुवाद | 
नाद रूपी ब्रह्म है, ब्रह्म सरूपी नाद | 
नाद ब्रह्म में भेद नाहि वरने मुनि निरवाद ।' 
रघुनाथ कवि ने रागिनियों के स्वरूप-वर्णन को विषय नहीं बनाया है | 


गोपाल पंडित कृत संगीत सार 


गोपाल पंडित कृत 'संगीत-सार' तीरासी पृष्ठों का ग्रंथ है, परन्तु ATH है । इसका 
विषय भी राग तथा रागितियों का विवेचन है । 
माधवदास कृत रागचितनी 

'ाधवदास' की 'रागाचितनी' में सोलह रागों का वर्णन है, परन्तु इस वर्णन में यह 
नवीनता है कि रागों के स्वरूप से कोई सम्बन्ध नहीं, वरन्‌ नायिका के स्वप्न देखने पर एक 


राग उत्पन्न हो गई, प्रिय की प्रतीक्षा में किसी विशेष राग का नाम श्रा गया । इसी प्रकार 
सभी रागों का ताम किसी न किसी रूप में श्रा गया है । 


लछीराम कृत राग विचार 
लछीराम कृत 'राग विचार” बारह पृष्ठों का छोटा सा ग्रन्थ हैं, जिसमें रागों तथा 
रागितियों का स्वखूप-श्यृ गार वणित है । 


इन सभी रागमालाग्रों में परिवार, स्वरूप और PT ATE वर्णन के पश्चात्‌ रागों का 
मिश्रण दिया गया है, परन्तु यह श्रावशयक नहीं कि सबने एक ही सा मिश्रण किया हो । 
कहीं समान मत है, तो कहीं भिन्न भी है। 


१. सरस्वती भंडार, रामनगरदुर्ग, वाराणसी | 
२. श्री द्वारकेश पुस्तकालय, कांकरोली | 
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सगीत-काव्य के विविध रूप तथा वर्गीकरण ६९ 


जे से-- 
“त्रिबन पहारी मालवों तीन राग इक ठाइ 
नाम मनोहर गौरि यह रचि के श्र्‌ तिहि gars ।” 
संगीत दर्पण-हरिवल्ल भ? 


“मारु fafafa पहारी का तीन्यों सुर सम तानि 
यह मनोहर राग है कही श्रापहनु ifs i" 
राग-रत्नाकर XISTAUUD 
रागों के मिश्रण में कहीं कहीं भिन्नता मिलती हे । फ़रोदस्त राग गाने के लिए 
राधा-कृष्ण के श्रनुसार श्याम, गूजरी और गौरी को मिलाना पडता है, परन्तु हरिवल्लभ 
के ग्रनुसार गौरी ग्रौर श्याम में पूरवी का मिश्रण करना होगा, फिर भी अधिकांश xn 
के सम्वन्ध में मत एक ही हैं । 
कुछ राग मालाएंँ ऐसी भी प्राप्त हैं, जो विषय की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं, परन्तु 
उनके लेखकों का नाम श्रज्ञात है । श्रभय जैन ग्रन्थालय में प्राप्त कुछ ऐसी रागमालाएं हें 
जिनका प्रारम्भ और अन्त यहाँ सूचनार्थ दिया जा रहा है । प्रथम “रागमाला' तीन पृष्ठों में 
वारीक अक्षरों में लिखी हुई है, जिसका प्रारम्भिक तथा श्रन्तिम भ्रंश यहाँ दिया जा रहा है। 


प्रारम्भ 
रागमाला दूहा 
स्याम वरन तन दुष हरन सब रागन को राइ । 
चँवर ढुरे भरदर करे, वनिता भैरों भाई । 
पुहुष माल गर छजिहें, राग करत हैं ताल 
घाम फटक सर पीत संग भाव भैरवी वाल । 
Wet 


करत संजोग भरतार सों, रंग है पीत विलास, 
बस्तर पहिरत पुहुप के, अवत तनहि सुवास । 
वैनी लांबी स्याम ag बंगाली रंग सेत 


t. द्वारकेश पुस्तकालय; काँकरोली, म्यूजियम, अलवर; गंगा गोल्डेन जुबली 
म्यूजियम, बीकानेर; पुरातत्त्व मंदिर, जयपुर; सरस्वती मंदिर, उदयपुर । 

. पुरातत्त्व मंदिर, जयपुर; म्यूजियम, अलवर; हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग । 

३. “स्यांम राग श्ररु गुजरी गोडीमिलि ग्रभिराम। फ्रोदस्त या राग को गुनी 
कहत हैं नाम ।” --राग-रत्नाकर, राधाकृष्ण । “जहां पुरवी गाइये 
गौरी स्यांम समेत । फरोदस्त सो जानिये होइ श्रवन gu हेत ।”--सगीत- 
दर्पण, हरिवल्लभ | 
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हिन्दी साहित्य FATT TT में संगीत-काव्य 
७० 


राग रागिनी तीस षटसुनी राइ कर हेत | : e 
इति रागमाला दोहा सम्पूण W 


द्वितीय रागमाला में भी छः राग और तीस रागिनियों का वर्णन है । रागिनियों का 


स्वरूप वर्णन किया गया है । 


प्रारम्भ 
चले कामिनी कन्त के गृह Ui सव मेव 
रह निरूप लक्षण कहो करो कृपा गुरु देव | 


aa 
नैन कमल मुख चन्द कुच कठोर कन्चन वरन 
हरति नाह दुष दंद देसकार सुकुमार तन | 
इति पट राग तीस रागनी समेत समापंत | 


तीसरी रागमाला प्रयाग संग्रहालय, प्रयाग में प्राप्त है, जिसमें लेखक श्रौर रचनाकाल 
का परिचय नहीं मिलता। छः राग रौर तीस रागितियों का स्वरूप और AIT वणन 
छत्तीस पृष्ठों में किया गया है । संस्कृत और हिन्दी दोनों में रागों का स्वरूप वणित है । 


प्रारम्भ 
श्री: श्रथ मेघ रागः | 
नीलोत्पलाभव gig संमानचैलः पीतं वरं : स्नुषित चातक जाच्यमान : । 
पीयूष मद हसितो घन मध्यवर्ती वीरे युराजित जुवाकिल मेघरागः | 
दोहा नील कमल fafa पीत पट श्रमृत हास सित चीर । 

चातक जाचत मध्य घन मेघ जुवा जुत वीर d 

मल्लारी देशकारी च भूपाली गुर्जरी तथा टंका । 

च पन्चमी माजं मेघ रागस्य जोपिता । 


पन्त 


ग्रथ नट रागिनी दीपक को । 
तुरंगम स्कंघनि पवत बाह : स्वर्ने प्रभः शोभित शोनगामः 
संग्राम भूमौ विचरन्प्रतापी । 
नाटीय मुक्तः किल रंग भूतिः । 
दोहा- हय के कांबे हाथ घरि मल्ल रूप मधि रंग । 
लोह चर चो गात सब नाट जुद्ध उत्तंग । 
इति श्री रागमाला समाप्तं । 
चतुर्थ रागमाला राजस्थान पुरातत्त्व मन्दिर के पुरोहित हरिनारायण संग्रह में प्राप्त है, 
जिसका लेखक श्रज्ञात है । Wo १८७५ को लिखी हुई इस प्रति में रागों का विचित्र रूप 
है । राग का नाम लेकर कवि ने काल्पनिक दोहों का निर्माण किया है.। 
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संगीत-काव्य के विविध रूप तथा वर्गीकरण ७१ 


प्रारम्भ 
राग गिरी 


पीव पधारय प्रीति करि ऐसी सुणंत श्रावाज 

हंसि ह्रषी उमगी अधिक राम गरी वन वाज । 

विलावल 

संगि सखी सव ही सरस मुख मुरली की टेर 

पीव wat पाहुण विलावल जो वेर । 
wat 


सौ तन तो पिजर भयो मन सुवटडो nifa । 
मति रमजारी मारिसी जो रे श्रावे सी नाहि । 
Am हाथिन विरहनी मारगडो जोवंत 
तुम विन म्हारा प्रीतमां निसि वासुर जोवंत । 
रागमालाग्रों के उपर्युक्त विवरण के आधार पर निम्नांकित निष्कर्ष निकाले जा 
सकते हैं-- 
१--रागमालाओं का आधार शास्त्रीय तथा संस्कृत संगीत साहित्य है । 
२--लक्षणों में विशेष अन्तर नहीं है, केवल थोड़े बहुत परिवर्तन से संस्कृत लक्षणों का 
अनुवाद कर दिया गया हे । 
३--वर्णन शैली, दोहा-सवैया या दोहा-घनाक्षरी छन्दों के आधार पर चली है । ग्रन्य छन्द 
भी हैं, किन्तु प्राधान्य उपर्युक्त छन्दों का है। 
४--उदाहरणों में श्यृगार-विषय प्रधान है । विविध प्रकार के प्रणय चित्र, संयोग और 
वियोग rare के uenia प्रस्तुत किए गए हैं। 
५---नायिका भेद का विषय बहुत प्रमुख और स्पष्ट रूप में चित्रित हुआ है । श्रलंकार 
स्वभावतः श्रा गए हैं और पिगल शास्त्र का उल्लेख गीत छन्दों के स्वरूप निर्धारण के 
अन्तर्गत हुआ है | 
६--भाषा प्रधानतया ब्रजभाषा है, उसमें वुन्देलखंडी, राजस्थानी, तथा कहीं कहीं बहु प्रचलित 
फ़ारसी शब्दों का भी मेल है । भाषा में संगीत तत्त्व प्रमुख है । 
उपर्युक्त विशेषताएं श्रृंगार युगीन काव्य के साथ संगीत काव्य के साम्य को स्पष्ट 
करती हैं । दोनों क्षेत्रों की एकरूपता बहुत कुछ स्पष्ट हो जाती है । 


चित्र रागमालाएँ 


शगार युग में बादशाहों के चित्र कला प्रेम के कारण फ़ारसी ग्रौर हिन्दी की 
रचनाएँ चित्रित की जाती थीं | चित्रों को कविताओं में और कविताओं को चित्रों में बदलना 


c 1 नेक 
मुगल कालीन भारत में एक भ्रलग कला ही वन गई थी | इसी के फलस्वरूप ग्रनेक संगीत 


१. दरबारी संस्कृति और हिन्दी मुक्तक--त्रिभु वर्ना सह, qo २४ । 
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E. हिन्दी साहित्य के श्ट गारच्युग में संगीत-काव्य 
ग्रन्थ, विशेष रूप से रागमालाएँ चित्र रूप में श्रंकित की गई | रागमालाओं a for 
पंक्ति में ऐसी कुछ चित्र रागमालाग्रो को रखना भी अप्रासंगिक न होगा । यहा = 
रागमालाओं का भी परिचय दे देना ग्रावशयक प्रतीत होता है, e विषय भी यद्यपि 
राग और रागिनियों का स्वरूप वर्णन ही है, परन्तु चित्रों में झक होने के कारण उनका 
अपना विशेष महत्त्व है । काव्य की पंक्तियों में व्यक्त भाव को TE SEE ale il 
चित्र कित किए गए हैं । इनमें से कुछ तो उपनिखित रागमालाओं में से ही हैं, शरीर कुछ 
भिन्न हैं। ये सभी रागमालाएँ राजाश्रय में लिखी गई हैं, ग्रतः कवि के द्वारा स्वयं नहीं 
चित्रित की गई हैं, वरन राजाओं की कला-प्रियता के कारण सुन्दर भावा से युक्त राग 
मालाओं को लेकर राजाश्रित चित्रकारों के द्वारा उनका श्रंकन किया गया है । यों तो 
चित्रकला की विविध शैलियों की दृष्टि से उनका अपना अलग महत्तर है, पर यहाँ केवल 
काव्यात्मक महत्त्व को दृष्टि में रखकर उनका संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा दै l 
ऐसे ग्रन्थों में ह॒रिवल्लभ का संगीत ain लक्ष्मणदास कृत “'रागमाला” गोविन्द कृत 
'रागमाला' उल्लेखनीय हैँ । d 
हृखिल्लभ के संगीत दर्पण की यह प्रति सुन्दरतम कही जा सकती है । सभी रागों के 
चित्र दिए गए हैं, यद्यपि केवल एक सौ सोलह दोहों की रचना हे । ग्रपूर्ण प्रति है । कहीं कहीं 
काव्य में वणित रूप और चित्रित स्वरूप में साम्य नहीं है | चित्रकार के मौलिकता के प्रेम 
के कारण ऐसा EAT जान पड़ता है । उदाहरण के लिए, भैरव का वर्णन है : 
भैरव राग विराजत भू पर, 
सीस जटानि में गंग तरंगति लोचन चन्द लिलाटहि ऊपर । 
हर रूप fau कर सूल लिए हरिवल्लभ WD वजे, डमरू पर । 
भूपन नागनि के तन में धरि भैरव राग विराजत भूपरि । 
faa में शिव जटाधारी तो हैं, परन्तु जटाश्रों में गंगा नहीं है, चन्द्रमा भी नहीं है। 
हाथ में त्रिशूल के स्थान पर वीणा लिए हैं, डमरू भी नहीं लिया है, धोती पहने हैं । 
नागों के स्थान पर मोती के आभूषण हे । संग में तीन स्त्रियां हूँ । एक गाने के लिए है, 
दूसरी मृदंग श्रौर तीसरी शंख बजा रही है । इस प्रकार भैरव के प्रसिद्ध योगी रू प में भी 
श्गृगारिक रूप का ही आरोप कर दिया गया है | 
लक्ष्मणदास की 'रागमाला' में रागों के स्वरूप और चित्र वर्णन में समानता 
है, परन्तु वर्णन में मौलिकता हे । भैरवी, भैवर की रागिनियों में से भी एक है और हिडोल 
की भी एक रागिनी है। श्री राग की रागिनी को भी 'श्रो' बताकर उसका वर्णन करते हैं-- 
“ग्रथ श्री राग की रागनी श्री रूप वर्णन | 
मृदुल दुर्बल स्याम सरीर । ऊजल मंजुल भीने चीर । 


गंगा गोल्डेन जुबली म्यूजियम, तथा खजांची चित्रशाला, बीकानेर । 
भारत कला भवन, बनारस युनिवसिटी | 
वही । 


भारत कला भवन, बनारस यूनिर्वासटी, बनारस । 


XN co 
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खंजन गंजन राजत नेन । कोकिल कल जीते मृदु बेन | 
परम मनोहर रूप उज्यारी । तलफ़ति पंच वान की मारी । 
Usa वरस मध्य वर नारी । पिउ विदेस विरहिनि दुषकारी । 
लै पाटो लेषनि लै तिया । दरसन हेत लिप्यो कर प्रिया । 
भई सुमंगल मूरति जबहीं । श्रस्व सिधु उमगे दृग तबहीं । 
आंखिन तें aiga की धार । जनु छूटे मोतिन के हार । 
लोचन जल करि दिष्ठि दिखाई । पिय तनु faa न देष्यो जाई । 
हिडोल राग की रागिनी देसाप में नवीनता के कारण नारी का परुष रूप चित्रित 
किया गया है। 
माल मेप देसाप विराजे । जाकी दुति हिमकर छवि लाजै । 
पवो ठोककर करी श्रवाज मानौ सरद मेघ की गाज 
मल जुघ कों कछनी किए । है सव मधु गुमान हि लिये | 
ag विसाल ऊचंडु जाके रूप HT भुव षंडु । 
ताकी ग्रली माल वृषु घरें । श्रानन्दि उमगि श्रवागाव झालर । 
माल रूप एक मांडी लगे प्रीतम चित्तु du लपि पगे । 
लगति लगति ऊपर चढि गई । नीचे नागन वनि फिर लई । 
दोहा- ग्रुन आगरि नागरि तन सुगन्ध जनु साथ । 
राषी चित चेतेरपति इमि देषी देसाप । 
इसके चित्र में भी एक स्तम्भ पर उल्टी चढ़ी हुई नग्न स्त्री है । दो पहलवान 
व्यक्ति इधर-उधर खड़े हैं। इस शैली विशेष में शारीरिक बल की ओर महत्त्व दिया जान 
पड़ता है । तभी नग्न स्त्री को भी पहलवानों के मध्य दिखाया है । 
गोविन्द कवि की 'रागमाला”' में श्गृ गारिक वर्णन अधिक है । यद्यपि अनेक स्थलों 
पर ग्रक्षर were हैं, फिर भी अर्थ जाना जा सकता है । इसमें भी रागों का परिवार और 
स्वरूप वर्णन है । राग दीपक की रागिनी देसी का वर्णन है-- 
दिषावत दर्षन ग्रंग म...हां काम कलानि वढावतु है 
रहै चित उदास पिया परदेस हैं और कळू न सुहावतु है । 
हार सिंगार बनाय क अंग सषी यह हासु बढावतु है । 
गोविन्द कहे यह दीपग को रागनी देसी ये नाम कहावलु all 
चित्र में भी ऐसा ही चित्र ग्रंकित है । 
इसके श्रतिरिक्त कुछ पूर्ण और कुछ खंडित प्रतियाँ, वम्बई तथा लखनऊ म्यूजियम 
में प्राप्त Ea चित्र रागमालाओं का विभाजन चित्र-शैली तथा राग विशेष के नामों के आधार 
पर किया जाता है, अतः एक ही रागमाला के पृष्ठ भिन्न भिन्न पुस्तकालयों में बिखर गए हैं । 
लखनऊ म्यूजियम में कुछ रागमालाओं की खंडित प्रतियाँ हैं। चित्र रागमालाग्रों 


A, 


१. भारत कला भवन, बनारस यूनिर्वासटी, बनारस d 
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की इन खंडित प्रतियों का साहित्यिक दृष्टि से यही महत्त्व है कि एक चित्र पर लिखी हुई 
पंक्तियों के श्राघार पर कवि की सम्पूर्ण रचना को प्राप्त किया जा सकता है! उदाहरणाथ, 
लखनऊ म्यूजियम में बीकातेर शैली की एक रागमाला प्राप्त है, जिसमें कावि अनंत की रचना 
के ग्राधार पर चित्र बनाये गए हैं उसका एक ग्रंश यहाँ दिया जाता हे । 
“रागिनी मालविका — 

भैरू की रागिनी मालविका नाम | 

थलनुतपनि कमल दल लीये । तन पीने दीषरावति कीये | 

श्री फल ag तरे विश्राम । कवि श्रनंत मालविका नांम i 

अथवा “श्री राग की रागनी गुजरी प्रथम । 
स्याम सरीर श्रति सुंदर केस । मलय qu पलवनि aw | 
कर लीये साव कारति करैं नाव श्रनत गुजरी घरै ।” 


इसी प्रकार सम्पूर्ण 'रांग माला' के चित्र कवि के नाम की छाप से समन्वित कविता 
के ग्राधार पर एक ही स्थान पर संकलित किए जा सकते हैं। इस प्रकार की रागमालाएं 
समस्त भारत के विभिन्न 'कला-संग्रहालयों' में प्राप्त हैं.। 


व्यावहारिक संगीत-साहित्य 


व्यावहारिक संगीत-साहित्य से तात्पर्य है--वह्‌ साहित्य-संगीत जो समाज के लिए विशेष 
उपयोगी रूप में प्रयुक्त हो । इस साहित्य को दो रूपों में विभाजित किया जा सकता हैं :-- 
१--उदाहरण ग्रन्थ 
२-जन संगीत 
घामिक दृष्टि से ईश्वर की स्तुति के लिए लगभग सभी देशों में संगीत का श्राश्रय 
लिया जाता है 1 भारतीय समाज में धार्मिक उत्सवों के श्रतिरिक्त ऐसे श्रनेक ग्रवसर आते हैं 
जब केवल संगीत के ही माध्यम से भारतवासी अपने ग्राह्नाद को प्रकट करते हैं । इस प्रकार 
का संगीत उनके जीवन में इतना faa गया है कि किसी भी शुभ घड़ी को मनाने के लिए 
गीतों का ग्राश्रय लेना ग्रावश्यक है, इसका प्रमाण वैदिक काल से मिलता है। ईश्वर को 
form के लिए यदि हमें भजन, कीर्तन पद ग्रौर ग्रारती की ग्रावश्यकता पड़ती है तो बच्चे 
के जन्म, विवाह waar uem किसी श्रवसर पर, बघावा, घोड़ी, बन्ना ग्रादि गीतों को गाकर 
हषं मनाया जाता है । यह केवल घरों में ही सीमित नहीं रहा । सामाजिक, राजनीतिक 
तथा किसी भी प्रकार के सामूहिक उत्सवों के लिए सामूहिक गान और सामूहिक नृत्यादि से 
अवसर राग $ है साहित्य ~ M में 
सर को राग Sb HEN जाता रहा है । हिन्दी त्य के इतिहास में आदि काल में 
लिखे गए ग्रनेक 'रासो' इसके सुन्दर उदाहरण हैं । 
जनता की इस व्यावहारिक माँग के ही कारण ऐसी सामग्री प्रचुर मात्रा में प्राप्त 


१-देखिए, चित्र रागिनी मालविका । 
२-देखिए, चित्र रागिनी गुजरी । 
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रागिनी मालविका 
(स्टेट म्यूजियम, लखनऊ के सौजन्य से प्राप्त) 
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रागिनी गूजरी 
(स्टेट म्यूजियम, लखनऊ के सौजन्य से प्राप्त) 
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है, जिसका विविध अवसरों पर, साधारण जन समूह्‌ द्वारा, राज घरानों में, उत्सवों में तथा 
मन्दिरों में गायन होता था और उसका अपना अलग महत्त्व था । श्रू गार युग में संगीत का 
प्रचार होने के नाते हर समय पर इसकी आ्रावश्यकता पड़ती थी, अतः ऐसे गीतों से साहित्य 
का भी कोष भर गया । इसमें राग-रागिनियों को भी महत्त्व मिला और कुछ केवल गेय 
काव्य के रूप में व्यवहृत रहा । 
संख्या में अधिकता और विषय में विविधता होने के कारण इस कोटि की रचनाओं 
को दो भागों में विभाजित किया जा सकता हे:-- 
प्रथम, उदाहरण ग्रन्य 
ax 
द्वितीय, जन-संगीत । 


उदाहरण ग्रन्थ 


श्रृंगार युगीन काव्य की विशेषताओं में से एक है --लक्षण-लक्ष्य ग्रन्थों का लिखा 
जाना । ग्राचार्यत्व की उपाधि प्राप्त करने की इच्छा से कवियों ने रीति ग्रन्थ लिखे । संस्कृत 
ग्रन्थों के ग्रनुसार हिन्दी में भी काव्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र और छन्द शास्त्र आदि पर लक्षण 
ग्रन्थ लिखे गए और लक्षण ग्रन्थों के श्रावार पर जो लक्ष्य ग्रन्थ लिखे गए, उन्हें उदाहरण 
ग्रन्थों के नाम से पुकारा जा सकता है । ये लक्ष्य ग्रन्थ शास्त्रीय दृष्टि से तो पूणं हैं, परन्तु 
उनमें रस का स्वाभाविक प्रवाह कम मिलता है । संगीत-काव्य के उदाहरण ग्रन्थ लक्ष्य 
ग्रन्थों से कुछ भिन्न हैं । इनमें दोनों प्रकार के ग्रन्थ प्राप्त हैं । कुछ शास्त्र को दृष्टि में रख 
कर लिखे गए हैं और कुछ ग्र थों में ऐसे गीतों की रचना है जो शास्त्रीय से संगीत के 
लक्षणों के श्रनुसार ठीक बैठते हैं, ऐसे ग्रंथों को उदाहरण ग्रन्थों में रखा गया ह । इनमे नियमों 
की कठोरता न रहने के कारण स्वच्छन्द प्रवाह भी मिलता है 1 सभी राग-रागिनियों में 
वद्ध गीत काव्य को उदाहरण ग्रन्थों के अन्तर्गत रखा गया है । ये काव्य ue 
से भी सुन्दर हैं । ऐसा साहित्यिक उदाहरण-काव्य afara: साहित्य के pe a - 
सम्मुख श्रा चुका हैं, जैसे सन्त साहित्य और भक्ति साहित्य । यहाँ पर ज्ञात iE 
संक्षेप में विचार करके केवल अप्रकाशित और अभी तक लगभग अज्ञात रचन 
प्रकाश डाला जा रहा है | 


भक्ति-काव्य 


भक्ति काव्य के ग्रंतगंत निग ण सन्तों तथा सगुण भवता द्वारा i gii T 
है संत साहित्य में विविध मतों के सन्तों के भजन रा वद्ध s E E d 
दादू पंथियों के ग्रसंख्य पद संग्रह RRC au है कि ये वैराग्य पूर्ण 
है, कि उससे भर संगीत के लक्षणों से कितना सम्बन्धहै। TENE DU ra aus i 
भजन सन्तं द्वारा गाए जाते ये श्रौर उन्हीं रागो में गा। uh eet भजन भैरवी में 
Ch op nl I m ae em नहीं गाना चाहिएया 
गाया जाता है तो इसका अथं यह नहीं था कि सात RS 
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गौरी में गाने से उसका प्रभाव वदल जाएगा, वरन्‌ केवल इसलिए कि गुरु के द्वारा जिस 
राग में भजन गाया गया वह शिष्यों के द्वारा उसी में गाया जाता रहा और लिपिकारों के 
द्वारा उसी प्रकार लिखा गया । अब केवल पढ़ने ate लिखने में ही राग के नाम का निर्देश 
होता है, शेष कोई सम्बन्ध नहीं । 
इन गायकों को रागों के सम्बन्ध में इतनी जानकारी ग्रवश्य थी कि ग्रमुक राग 
aga समय में ही गाना चाहिए, श्रतएव जाग्रति के सन्देश का गीत भेरव-भैरवी में गाया 
गया । जो पद गुरु ने जिस समय गाया, उसे उसी समय के अनुकूल राग में ala दिया 
और शिष्य उसे उसी प्रकार गाते रहे । ऐसा राग-बद्ध काव्य बहुत अधिक मात्रा में 
प्राप्त है । 
राग-बद्ध गीत-साहित्य का प्रचार बहुत fam था । सन्तों का सम्बन्ध श्रधिकतर 
जनता से था, ग्रतः ऐसा राग-बद्ध साहित्य लोक-गीतों के रूप में साधारण जन-समूह को 
Horm भी eax लिखित रूप में भी प्राप्त है । 
सन्तों के ग्रतिरिक्‍त सगुण भक्तों के भजन-संग्रह भी रागों में बद्ध मिलते हैं । भक्ति- 
साहित्य में राग-रागिनियों का श्रधिक महत्त्व है, इसका कारण उनकी सगुण भक्ति है। 
सगुण भक्ति होने के कारण उनकी उपासना मन्दिर में किसी देवता को प्रतिष्ठित करके भी 
होती थी और मन्दिरो में प्रातः से लेकर रात्रि तक, समथ के भ्रनुसार रागों में पद (गीत) 
गाए जाते थे । उसी परम्परा का पालन ग्रन्त तक होता रहता था । इन पदों (गीतों) में 
UT का स्वरूप भी कम विगड़ता था । मालकोंस का भजन उसी-राग के स्वरों में रात्रि 
को ही गाया जाता था। सुबह के समय रात्रि का राग नहीं गाया जाता था d यही कारण 
हे कि लगभग जितना भ्रष्टछापी साहित्य मिलता है, सभी waa है। Ta युग में 
केवल कृष्ण भक्ति ही प्रचलित थी, wa: तत्कालीन सभी भजनों का श्रालम्वन कृष्ण है। 
इसका उदाहरण ग्राज भी भारत के कुछ मन्दिरों में मिलता है, जहाँ परम्परा का पालन 
हो रहा है । वहां हमें भक्तिकालीन गेय काब्य के स्वरूप की झाँकी मिलती है । नाथद्वारा 
(उदयपुर) का श्रीनाथ जी का मन्दिर इसका सर्वोत्तम उदाहरण है । भोर से रात्रि के दस 
बजे तक का परम्परानुगत कार्यक्रम और श्रीनाथ जी की प्रत्येक सेवा पर बिशेष xni में 
बद्ध विशेष भजनों का गायन श्रभी तक प्रचलित है । यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि 
| रागों में उसी स्वर-लिपि का प्रयोग भ्रव भी किया जाता है, जो उस समय प्रयुक्त की जाती 
थी या लक्षणों की दृष्टि से रागों का सही गायन होता है--क्योंकि उनके गाने का ढंग 
ऐसा है, जिनमें श्रशुद्धि होना सम्भव ही नहीं, श्रनिवार्य है । निर्धारित समय में निर्धारित 
कुछ भजनों की नियुक्ति are या नौ गायकों के द्वारा गाये जाने के ग्रादेश का श्रब भी 
| पालन किया जाता है । समयाभाव के कारण द्रुत लय हो जाती है और शुद्ध मध्यम के 
स्थान SR तीब्र मध्यम का लग जाना सम्भव ही है, श्रतः राग के लक्षणानुसार स्वर नहीं 
लग पाते, परन्तु ग(यन-काल का ज्ञान भ्रभी तक्र गायको को बहुत पूर्ण है । इसके श्रतिरिक्त, 
होली के दिनों में धमार का गायन और प्रातःकालीन स्तुति के लिए गम्भीर age का 
गायन श्रभी तक प्रचलित है, किन्तु उन गीतों में भी द्रुत लय के कारण धमार के बोल 
चाँचर में परिवर्तित हो जाते हे ate गीत (पद) की मूल गम्भीरता नष्ट हो जाती है। 


— 


| 
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चाहे उन गीतों का वर्तमान रूप कुछ भी हो, रागों में वाँवने का महत्त्व इससे सिद्ध होता 
है । एक ही पद यदि कि रागों में मिलता है, तो भी इसका कारण यही जान पड़ता है 
र्‌ स साहि | बहुत afam है । भक्ति काल से चला आता gar साहित्य 
श्रृगार युग में भी जीवित रहा । श्रनेक संग्रह ऐसे प्राप्त हैं, जो केवल भजनों को एकत्र करके 
बनाए गए हैं । 

उदाहरण ग्रन्थों में कृष्णानन्द व्यास देव 'रागसागर' कृत राग कल्पद्र म', कुदरतुल्ला 
कृत रागमाला , व्यास कृत रागनिर्णय व्यास जी की वाणी', qe देवकी नन्दन मिश्र गोड 
की पुस्तिका (जिसमें मुसलमान कवियों के पद संग्रहीत हैं), गहर गोपाल कृत संगीत 
पच्चीसी', राग रत्नाकर तथा भक्त चिन्तामणि', मानसिंह कृत राग-सागर*, जवानसिह जी 
'वृजराज' कृत WA", नागरीदास कृत अनेक ग्रन्थः, प्रतापसिह जी 'वजनिधि' कृत 
हरि पद संग्रह को लिया गया है । 


राग-कल्पद्र म॑ 


उदयपुर महाराणा के संगीतज्ञ श्री हीरानन्द व्यास देव के पुत्र श्री कृष्णानन्द व्यास 
देव “राग-सागर' का लिखा gar “राग कल्पद्रुम' एक सुन्दर उदाहरण ग्रन्थ है। इसमें 
नाद, स्वर और संगीत-शास्त्र के मुख्य AM पर संक्षेप में, अन्य संस्कृत ग्रन्थों के उद्धरण 
देकर उदाहरण स्वरूप भजन दिए हैं । इन भजनों का संग्रह इन्होंने ब्रीस-वाइस वर्ष भारत 
भ्रमण करने के पश्चात्‌ किया है 1 इसीलिए इसमें संस्कृत, हिन्दी, गुजराती, मराठी, 
कर्णाटी, तैलंगी. तामिल, बंगला, उड़िया, श्ररवी, फारसी, उर्दू, पेगयान, अंग्रेजी तथा राज- 
पूताने की नाना प्रादेशिक भाषाओं में प्रचलित प्रनेक प्राचीन गानों का संग्रह है । बहुत 
से ऐसे गान हैं जो ग्रव प्रायः लुप्त हो चुके हैं, श्रतः श्रनेक प्रसिद्ध और अज्ञात संगीतज्ञों 
तथा लेखकों की रचनाओं के साथ 'राग सागर' कृत रचनाएँ भी हैं । 

यह ग्रन्थ सात विभागों में विभक्त है । “राग विवेकाध्याय' संस्कृत में है। 'राघा 


पुस्तकालय, लखनऊ विश्वविद्यालय | 
aa भाषा पुस्तकालय, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी i 


वही । 
वही । 
बही । 
पुस्तकालय, लखनऊ विश्वविद्यालय; म्यूज्ञियम, अलवर | 
मुनि कांति सागर संग्रह, उदयपुर । ; 
पुरातत्त्व मंदिर जोधपुर; मुनि काँति सागर संग्रह, उदयपुर | 
ग्रायं भाषा पुस्तकालय, वाराणसी । 

ब्रज निधि ग्रम्थावली, पुरोहित हरि नारायण शर्मा 


Pon GENK OK wo 


$ द्वारा सम्पादित । 


^o 
o 
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गोविन्द संगीत सार' के समान इसमें भी तान-प्रस्तार, MANT, पलटा प्रस्तार, ग्रलंकार 


आदि की सरगमें दी हैं । 


उदाहरण स्वरूप, स्वरालाप पलटा प्रस्तार 
सरेगमपधघनि १सतिधपमगरेसर 
सरे सेरेग १ रे रेगम २ गमगमप३मपमपघ४ 
पधपधनिएधनिघनिस६सनिसनिध७ 
निधनिधपष्धपघपम€पमपमग १० 
मगमगरे११गरेगरेस १२ 
इस ग्रन्थ में तत्कालीन प्रचलित लक्षण गीतों का\भी संकलन है । उदाहरण के लिए 
सदारंग का प्रचलित भ॑रव का लक्षण गीत चौताल में इस प्रकार दिया है:-- 
“भैरव चौताल' 
सरेरेगमपध नि सप्तस्वर मो मन में ऐसे श्राए। 
aa अवरोही स रे ग मनि ऐसे होत नि धपम्रगरेस। 
पुन दुगुन कीजे तो ऐसे लीजै सुरन को तब श्रावे 
: $ सबन के मत में कण्ठ को सुधार | 
afa सनि सरे सरेग रेग मग मप मप मपध पधनिध 
निस सनि धनि धप धम मप मग मग मग रे ग रे स 
ग्रथ दूसरा ग्राभोग 
दुगुत सरगम कियो विचार 
गुरून पै सिख के स्वरन को उचार 
सस रे सस सरे गरेस मस रे ग रे सस स रे ग म गरेस 
ससरेगमपधनिधपमगरेस।सरेगमपनिधनिस 
निधपमगरेसनिधपमगरेसथधपमगरेस 
पमगरेसमगरेसागरेसासासातनिनिधनि 
निधघपवबघपसपपमगममगरेगगरेसरेरेस। 
ग्रथ तीसरा श्राभोग 
Ix दुगुन कीजे तो ऐसे होते हैं 
सवन के श्रवण में नीके सुहावे 
ससरेसरेरेरेगरेगगगमगमममपस 
पपपघपधघधधघनिधनिनिनिसनिसा 
निसासासानिसानिनिनिधनिधधध 
पघपपपमपमममगमगगगरेगरेरेरेसरेसा। 
घुरपद मध सदारंग बनाई 
सभी प्रकार के लक्षण गीत, गीत, भजन श्रौर लोक गीत, एकत्रित हैं । उदाहरण के 
लिए एक लोक गीत g, 
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“महाराज बनिनिया गोने चली, श्रे हों ठाढ़ी रही रे । 
नैनो रोवे वारी मुख हंसे री, छटकी नै खाई है पछाड़, 
: आए वनिया ले चले गवने नेहर हो गए पहाड़--शरे हों ठाढी रही रे। क ।” 
के तथा विदेशी भाषाओं के गीतों का भी संकलन है । उदाहरण स्वरूप पंजाबी का एक 
AN नाल कुड़ी कुड़ी गलांकर । 
दारहंदा प्यारिय और दे नाल 
हँसदा बोलदा सदेखे जादानी के घोलघोल 
रतदेहाडे ध्यान रहंदातु 
साड़ा सोण्या आवद। नांही साडडे कोल 
मायल करसानु घायल कीना 
सावली सुरत निरखहु न लीना चितचोर श्रमोल । 
We कमान तिरछी चलावदा 
नैना दे aag सोच लावदा तोल तोल ।' 
गायन की विभिन्न शैलियों के गीत ध्रु पद, धमार, ख्याल, टप्पा, ठुमरी, तराना श्रादि 
सभी संग्रहीत हें । 
“टप्पा 
HS 42 नुग्रामीवे तेड़े घोल घतिने 
नित उठ जिद तप दी रहंदिवे 
aS खातर ग्रपने पराए लोक देसाई 
ag न चह दिवे ।' 


राग-रत्नाकर तथा चितामणि 


प्रकाशित पुस्तकों में “राग eT’ के पश्चात्‌ “राग-रत्नाकर तथा भक्त चिन्तामणि! 
उल्लेखनीय हैं । इसमें ग्रण्टछापी भक्त कवियों के पद संग्रहीत हे । इन पदों का संग्रह लाला 
भक्त राम, मेम्बर वर्मसभा, जालन्धर ने विनोदार्थं किया थ( । संवत्‌ १६७८ में खेम राज 
श्री कृष्णदास ने इसको प्रकाशित कराया । इस पुस्तक में कृष्ण भक्तों के प्रचलित पद 
संकलित है । ये रचनाएँ राग और तालबद्ध हैं । इनका साहित्य में बहुत महत्त्व है । इसमें 
स्वरों के लक्षण नहीं हैं, केवल उदाहरण स्वरूप भजन ही दिए गए है । इनका भजनों की 
दी हुई र।गों से सम्बन्ध यही है कि ये गीत इन्हीं रागों में और इन्हीं तालों में गाए जाते 
रहे होंगे । mew से सम्बन्धित सभी विषयों पर बनाए गए पद, विनय के पद, पूजा तथा 


सव अवसरों पर गाए जाने वाले पद, मिलते हैं । जन्म, दान, साँझी, सरद, होली arfe 


पर लिखे गए हैं। H E 
राजाओं की रुचि के कारण संगीत में भी चंचलता का श्रादर था, ग्रतएव ध्रुपद 


और धमार की कम वन्दिशें मिलती हैं रौर ख्याल, ठुमरी और टप्पा अधिक मिलता है। 
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ao हिन्दी साहित्य के श्वृंगार-युग में संगीत-काव्य 


धमार की wem यदि afar है तो उसका कारण यह है कि धमार होली गायन है । 
होली पर पूरे मास उत्सव मनाया जाता था । उसमें धमार ग्राज के समान गम्भीरता 
से न गाया जाकर, द्रुत लय में गाया जाता था, श्रतः चांचर' के समान प्रभाव 
डालता था | श्रूपद में भी विषय की गम्भीर तान रहकर श्रूगारिक पद गाए जाते 
थे। जैसे, द 
लाय दिखावो री माई प्यारे को चरण 
इयाम विरह मोहि व्यापत है वाही के शरण ।* 
यही बोल 'स्याल' के हो सकते हैं । 

इन संग्रहों में राजस्थान के महाराजाओं का बहुत बड़ा हाथ है । महाराजा मानसिंह 
“रस राज', 'जवानसिह जी महाराज” 'ब्रजराज', 'नागरीदास (सावंतसिह)” प्रतापसिंह जी 
महाराज 'ब्रजनिवि' के बहुत संकलन मिलते हैं । इन सभी ने विभिन्न प्रचलित राग-राग- 
नियों में प्रचलित गीतों का संकलन किया है। 

महाराज मानसिंह ने एक ग्रन्थ 'राग सागर' लिखा और इसके ग्रतिरिवत श्रनेक 
गीतों की रचना की । गीत श्रविकतर श्ृगारिक भावनाग्रों से भरे हैं । रपद भी 'चारताल' 
में है, पर उसमें न तो चारों अंग, स्थायी, wera, संचारी तथा ग्राभोग हैं श्रौर न भावों की 
गम्भीरता है | उदाहरण के लिए, 


“राग देवगंधार चौतालो 


राधे कजरारे तेरे भेन विना ही दीनै श्रंजन के श्रनिय्यारे । ग्रस्ताई 
मतवारे रसराज विना ही मद प्याके कन्हईय्या कुं पियारे ।' 
AAG और ठुमरी में भावों तथा श्राकार की दृष्टि से विशेष भेद नहीं ov 
“राग कालिगडौ ठुमरी आडो तितालो 
AAAA चम्पा चीर में । श्रसताई 
बिजली सो चमके सरीर पिथारी जी रो 
पियरी धटा की भीर में 
इनके काव्य में श्रृगारिता भी बहुत है । 
जवानसिह जी महाराज ने 'ब्रजराज' और 'नगधर' के नाम से राग att ताल में 
वद्ध सुन्दर रचनाश्रों का संग्रह किया है और कुछ स्वयं भी बनाए हैं । इन्होंने केवल ध्र पद 
स्याल, टप्पा, ठुमरी ही नहीं लिखे हैं वरन्‌ घोड़ी, बन्ना, समधिन के स्वागतार्थ गीत, साँभी 
या किसी भी भ्रवसर पर गाए जाने वाले लोकगीतों को राग-ताल में बाँच. कर लिखा है 1° 


चांचर एक चंचल गति को ताल at 


g 

४ रत्नाकर तथा भक्त चिन्तामणि, लखनऊ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी; म्यूझियम, प्रलवर । 
३. धुपद गोभीयं प्रधान तथा ठुमरी चांचल्य प्रधान गीत Ra न 

x 


जन्म के समय का गोत--'बघाई सारंग': at 
: ग्रलबेली जचा माग सुहाग भरी हो गोः 
षिलावे प्यारे लाल कों । T BE 
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संगीत-काव्य के विविध रूप तथा वर्गीकरण 
८१ 
इन्होंने श्रधिकतर ATR के नाम से पद लिखे हैं 
3 ` थख ह । पुरातत्त्व मरि ^ x zx 
उकी खेरि, 8 त्व मन्दिर (श्रव जोधपुर में है 
जो इनके संग्रह्‌ की खंडित प्रति गीत-संग्रह' के नाम से मिलती है, gait गबर में है) में 
ही पद हैं । जैसे- SORIN हूं, उसमें नगवर' के नाम से 


SENS कमक भकोर TH ग्रतिनगवर विथ मन भाई' 
AFAT THAT स्याम तमाल के मनु लपटी हैं वेल मुहाई हो । 
mem गीतों के अतिरिक्त रास के गीत और उस पर काव्य बहुत सुन्दर हें । सामूहि 
नृत्य 'गरवा' जो गुजरात में बहुत प्रचलित है, उसके लिये लिखे w गीत जज बह 
हैं । गुजराती, मेवाड़ी, मारवाड़ी और ब्रज भाषाओं में पद हैं। रास के पद (गीत) का 
उदाहरण-- 
“राग ईमन रास चौतालो 
ain थोंग तत तत तत थेई श्रई a 
नृत्यत सुधर स्याम ताल मन भाई 
। धुमकट धुमकट घिलांन रंग रही पिय संग नृत्यत 
| नवेली सवही सुहाई। 


तता थेई तता थेई थोंग गते लेत प्रीतम संग 
गत ग्रलान मिली राग केदारो गाई । 
sae sae रीभ MR संग रंग लेत 
चपल नैन वक भहें त्रिभुवन छवि छाई 1” 
'नगधर' के संग्रह में कहीं कहीं नागरीदास कृत दोहे या पदांश और हरिदास स्वामी 
कृत दोहे भी गीतों के वीच बीच में मिलते हे 


'नागरीदास' महाराज सावंतसिह का उपनाम हे । इन्होंने उत्सव माला में राधा 
कृष्ण के वर्षोत्सव का राग-रगिनियों में वर्णन किया है । इनकी एक पुस्तक 'पद-मुक्तावली' 
पोथी खाना, जयपुर में है, जिसका लिपिकाल सं० १७६८ है तथा लिपिकार नानग राम है । 


ज्ज 
नन्द महर कुल दीप उजारो शत्रन के उस साल को 
सहर जसोदा ढोटा जायो सोहत हुँ तन स्यांम को 
नगधर जनम श्रसीसन टाढिन भैया भयो बलराम को । 
या बनरा राग सोरठ मल्हार--ताल HA 

वनडा जा हो राज नवल बना रे रंगराता d 
भुष पंकज की सोभा निरषत निरष निरष निरषाता 
प्रोत छके देपत प्यारी कु थिर दृग वहि दिस जाता । 
देष छबी दृग षंजन इकटक नगधर पिय मदमाता | 

१. गीत-संग्रह्‌, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 

२. म्यूजियम, श्रलवर । 
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हिन्दी साहित्य के श्ुंगार-युग में संगीत-काव्य 
८२ 
x 
इनके संग्रह फाग विलास, फूल विलास, फाग-विहार' के नाम भी प्राप्त ह । FCS 
ES e S गीतात्म' E 
के अन्य अनेक ग्रन्थ प्राप्त हैं तथा सभी समान रूप से संगीतात्मक € | 
f Y Ux DET rr? 
इसके अतिरिक्त प्रतापसिह ब्रजनिधि के 'ब्रजनिधि-बीसी', प्रेम-प्रकाश PTT, 
n à a Jo fs í. 
“रमक झमक वत्तीसी' (अठारह कृतियों का संगरह),' Seer" चतुर कवि के कमित 


3 1९० tet d 
संग्रह“, सिरदार्रासह जी का “सुर-तरंग, महमद शाह की 'संगीत मालिका टीका , PAT 
er 


tag रादि ग्रनेक कवित्त-संग्रह ऐसे प्राप्त हैं, जिनमें राग श्रौर ताल वद्ध गय पदों का 


संग्रह है | 
जन-संगीत काव्य 


व्यावहारिक संगीत wat में दूसरा वर्गीकरण 'जन-संगीत काव्य' का हे । 'जन- 
संगीत काव्य' का अर्थ है जो काव्य जन मात्र पर आधारित ग्रथवा उससे सम्बन्धित हो । 
ऐसा गेय काव्य 'जन-संगीत काव्य' के नाम से यहाँ रखा जा रहा है । यह काव्य विविध 
प्रकार का है | विषय की दृष्टि से इसको हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं: 
ऐतिहासिक, सामाजिक और धार्मिक | 2 

इस साहित्य की यह विशेषता है कि यह गेय है, परन्तु इनमें राग श्रीर ताल का 
वस्धन नहीं Ea ताल के श्रभाव में कोई भी गायन कर्णप्रिय नहीं हो सकता, इसलिए 
प्रत्येक गीत बिना प्रयास के ही एक विशेष लय में बंध जाता है । यह लय विशेष, स्वयं ही 
एक ताल को जन्म दे देती है । गाँवों में प्रचलित वाद्यों पर ही ये गेय-काव्य ठीक बैठते 


@ | 


ऐतिहासिक गजल 


ऐतिहासिक विषयों को श्राधार बनाकर 'गजल' और 'ग्राल्हा' लिखे गए | जिस प्रकार 
“आल्हा? में वीर रस प्रधान रख कर ऐतिहासिक Hal से कथानक लेकर एक विशेष लय 
वद्ध गेय काव्य बनाया जाता है, sat प्रकार 'गज़ल' में कति श्रपने राज्य के राजा का, | 


Ime, भ्रलवर। | 
वही । | 
पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 
पोथोखाना, जयपुर । 
म्यूजियम, भ्रलवर । | 
पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । | 
म्यूजियम, श्रलवर | 

पब्लिक लाइब्रेरी, भरतपुर । 

अनूप संस्कृत लाइब्रेरी, बीकानेर । 

| Qo. वही । 

| ११. लेखिका के निजी संग्रह्‌ में विद्यमान है । 


m ns G # ४2 ० ९५४ ८० ४9? 
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संगीत-काव्य के विविध रूप तथा वर्गीकरण 
5३ 


नगर का, तत्कालीन नगर की स्थिति का तथा प्रकृति 


| का थोड़ा-थोड़ा वर्णन करता है । 
| दोनों ही काव्य सामुहिक गान के रूप में गाए जाते z 


| Cm गाव मर हैं । जन-संगीत काव्य में वर्णित गज़ल' 
| गलया म प्रचलित 'गजल' से सवं 3 e A es 
| किया गया है । गज़ल क ERI SS 
| : 1 तात्पर्य हे, वह विशेष जिसमें ग्राठ मात्राएँ होती हैं कहरवा हरवा 
गांवों में बजाई जाने वाली 

s i ही तालों में अत्यधिक प्रचलित है)को दुगुनी लय में वजाकर, दो 

j AIA म एक पफ को गाया जा सकता है । जितनी गजले प्राप्त हैं, सभी की लय एक ही 
à 'चित्तीड पुर 
| Er ps Sew ul की चित्तौड़ की गज़ल'', उदयपुर और ‘frets की गज़ल? gota 
| चन्द कवि की दुगोली गांव की गजल”, कल्याण कवि कृत “गिरनार गजल'* भोज कवि की 
1 i न्द्द quoc 
| “उदयपुर गज़ल”, नन्ददास की 'वियोग ओली गजल', आदि सभी में एक ही प्रकार की 
| लय है । 
| खेतल कवि की चित्तौड़ की गज़ल का एक ग्रंश यहाँ उद्धत किया जाता है । 
“ढ़ चित्तोड है बंका 
कि सांनु समंद में लंका 

| कि वेडल पूर तल बहती 
i कि we गम्भीर भी रहती 
| कि'ग्रल्लदेत श्रल्लादीन ardt 
| पुल बड़ी परवीन Tat पीर है गाजी 
i कि ग्रकवर अवली या राजी ।' श्रादि 
i कहीं कहीं एक-दो अक्षरों का बाहुल्य या कमी है । उसका कारण उनके गाने का विशेष ढंग 
i है । 'कि' के प्रयोग से ही ग्रगली पंक्ति प्रारंभ करने का dT होता है । यह छन्द मुसलमानों 
| के प्रभाव से ही हिन्दी में आया है, इसीलिए भाषा में भी उद्‌ शब्दों का प्रयोग [मिलता 
| 


है । 
| सजलस 
से साहित्यकार तो इसे काव्य और फिर संगीत-काव्य मानने के लिए तैयार ही न होगे, 


परन्तु जिस प्रकार गद्य का ग्र श होते हुए भी कुछ AT पद्य का होने के कारण चम्पू को 
काव्य के ग्रन्तर्गत रखा गया है, उसी प्रकार गद्य में लिखे जाने पर भी लयात्मक होने के 


i 
| गजल के श्रतिरिक्त एक प्रकार का काव्य मिलता है, जो 'मजलस' कहलाता है। बहुत 
| 
| 
|| 
| 


१. पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 
१. वही। 
३. wat 
| ४. वही । 
५. वही । 
६. वही । 
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८४ हिन्दी साहित्य के श्ंगार-युग में: संगीत-काव्यः 
कारण 'मजलस' को भी संगीत काव्य के gata रखा जा सकता है I इसकी रोर nit 
तक साहित्यिकों का घ्यान नहीं गया है । जितना साहित्य प्राप्त ह, उसको देखने से पता 
चलता है कि इसको लिखने वाले या तो चारण कवि थे ग्रथवा AA कोई भी दखारी 
व्यक्ति थे । इनका प्रयोजन मुख्पतः राजा की प्रशंसा और दरबार का वर्णन करना होता 
था । विशेष प्रतिभावान न होते के नाते साधारण भाषा में उसंको लिखते थे, परन्तु प्रत्येक 
वाक्य में एक ही तुक के कुछ शब्दों को जोड़कर गद्य को भी पद्य सा वना देते थे । सम्भव 
है कि यह 'मजलस' राजा के सामने दरबार में विशेष लय में गाया जाता रहा हो। 
मुसलमानी प्रभाव इस पर स्पष्ट | 


उदाहरण के लिए 


‘gg मजलस लिष्यते 

ग्रहो श्राठो वेयार बैठो दरवार वंदणी रात कहो मजलस की बात 
कहो कोण कोण मुलक कोण कोण राजा देषे कोण कोण 
वादसाह देखे कोण कोण दईवान Rd कों कों महिवान देपे 

हां तो कहें कि दिल्ली दईवान weed साहि qd 

चीतौड़ संग्राम dis दीवान देषे 

जोधाम राठोंड़ राजा श्रजीत सिंध देषे 

"वीकान राजा सुजाण सिंघ देषे 

ग्रावेर कछु ठाहो राजा जय सिंघ देषे 

जे साण जद्मुरावल वुध सिंघ देषे 

ए कैसे हैं बड़े सुविहान हैं बड़े महिवान है बड़े सिरदार है 

बड़े वूभदार हैं बड़े दातार हैं 

जमी ग्रासमान वीच संभू अ्रवतार है | 
हा तो कहें कि वाह d वाह साहिब की पनाह” आदि । | 


इसी प्रकार प्रश्‍नोत्तर शैली में राजा की प्रशंसा की जाती है । शैली की विचित्रता ही 
विशेषता है । इस 'मजलस' का रचना काल Wo १८५२ है, लेखक का नाम श्रज्ञात है । 


१. “कविता शब्द से सामान्यतया जो ग्रर्थ ग्रहण किया जाता. है, वह किसी श्रनुभूति पुर्ण 
लय छन्दयुक्त कलापूर्ण श्रभिव्यक्ति तक ही सीमित होता हुँ, किन्तु साहित्य के 
इतिहास में ऐसी कृतियाँ भी उपलब्ध हैं, जिनका वाक्य-बिन्यास गद्यवत्‌ होते हुए भी लया- 
त्मक है, जो छन्दहीन होकर भी संगीतमय है ग्रौर जो भ्रपनी भावानुभूति एवं कल्पनापूणं i 
श्रभिव्यक्ति के कारण ठीक dur ही प्रभाव छोडती है जैसा कि कोई भी श्रेष्ठ काव्य- | 
कृति ! “--डा० नगेंद्र, प्रामुख, पुलकाबली, बद्रीनाथ; प्रकाशक, श्रात्माराम एंड संज, 
१९६२, To ५। 

२. पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 


f 
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संगीत-काव्य के विविध रूप तथा वर्गीकरण व 
पुरातत्त्व मंदिर, जयपुर (ग्रव जोवपुर में) 


; P ऐसी अन्य कुछ मजलसे प्राप्त हैं, जिनका विषय 
AIR स्वरूप इसी प्रकार का है । 


सामाजिक संगीत-काव्य 


5—————————— 


§ " -pT em 13 >. Ke 
| त aros संगीत-काव्य' d उन गीतों को लिया गया है, जिनमें समाज के प्रचलित 
| रीति-रिवाजों ग्रौर सामाजिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण अवसरों को वगा OE 
| 


| गया है! जेसे, जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य के जीवन में जितने हर्ष, के अवसर mmi 
| उन सभी पर विशेष विषय को लेकर गीत गाए जाते हैं । जन्म, मुंडन, कर्ण मेदन, तथा विवाह 
| ग्रादि के शुभ अवसरों पर बनाये हुए गीत इसके अन्तर्गत आते हैं । सामाजिक महत्त्व की 
| दृष्टि से कुछ त्योहार प्रमुख हैं, जैसे दीपावली, होली, सावन की तीज तथा ग्रन्य त्योहार । 
| इसके अतिरिक्त कुछ राजनीतिक और सामाजिक ऐसे अवसर ग्राते हैं न्हे समाज द्वारा सामू- 
| हिक रूप से मनाया जाता है । ऐसे श्रवसर पर सामूहिक गात और सामुहिक नृत्य किये जाते 
i हैं । कभी-कभी समाज की कोई घटना लोकप्रिय हो जाती है, उसी को ग्रावार बनाकर लोग 
रचनाएँ करते रहते हैं । इन सबको दृष्टि में रखकर हम सम्पूर्ण सामाजिक गेय काव्य को चार 
भागों में विभाजित करते हैं । 
१--उत्सव गीत 
२--त्योहार-गीत 
२--रास और नृत्य-गीत 
४--ढोला ग्रौर बारामासा-गीत 
उत्सव गीतों के अनेक संग्रह मिलते हैं, जिनमें जवानसिह जी की भाँति रागों का 
निर्देश नहीं है, परन्तु यह निश्चित है कि वे गाये जाते थे । इसलिए उनका संग्रह कर लिया 
गया है श्रौर जो ऐसे गीत राग वद्ध हैं, उन्हें भी इसी कोटि में रखा गया है । उन पर पहले 
प्रकाश डाला जा चुका है । 
त्योहारों में सर्वाधिक होली श्रौर उसके पश्चात्‌ सावन की तीज पर गीत मिलते हैं। ये 
दो त्योहार श्रृंगार युगीन विलासी प्रवृ fa at पुष्टि करते थे । विशेषतया होली पर ग्रस्य 
पद रचे गये, जिनमें कृष्ण-राधा या गोपियों को नाम मात्र के लिए ग्रालम्वन बनाकर होली 
के समय मनोरंजन किया जाता था । अनेक पद ऐसे होते हैं, जिनमें सावन की तीज पर 
झूला झूलने का वर्णन है, जिन्हें 'हिडोला' के नाम से पुकारा गया है । वह भी कृष्ण लीला 
के maia ही है । 
तीज का एक उदाहरण देखिये । 
हो जी हो रंगीली छवीली घणरा मारू जी 
हो झूलन आई छै तीज सुहाई । 
वणि वणि साजि सिंगार नवेली ग्रधिक श्रधिक श्रधकाई | 


१. इन 'मजलसों को लेखिका ने स्वयम्‌ देखा है। 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS 


८६ हिन्दी साहित्य BT गार-युग में संगीत-काव्य 
रंग रंग भूषत वसन साजि तन प्रीतम प्रीत लुभाई | 
कूलन कमक झकोर नमें ग्रति नगधर पिय मन भाई |! 
रास और नाच के गीत भी बहुत बड़ी मात्रा में लिखे गए । इसमें oues भाव- 
नाश्रों को प्रसार मिल सकता था और कृष्ण ग्रौर राधा के साथ गोपियों का सरस वर्णन 
हो सकता था । मृदंग के बोल भी इन पदों में मिलते हैं ऐसे गीत भक्त कवियों में भी 
प्रचलित रहे हैं | 
होला और बारामासा श्रपनी अलग विशेषता रखते हैं। राजस्थान की प्रचलित 
ढोला-मारू की प्रेम कहानी ने संगीत में बहुत महत्त्व पाया है । पूरे प्रबन्ध काव्य के समान 
ढोला की कहानी लिखी और गाई जाती थी । पृथ्वीराज राठौड़ की लिखी हुई ढोला-मारू 
कौ कथा से सभी परिचित हैं । उसके ग्रतिरिक्त इतना श्रधिक इसका प्रचार हुआ कि ढोला 
गाने वालों की एक विशेष जाति बन गई । उदयपुर में 'ढोली' एक जाति है, जिसका कार्य 
'होला' गाना है । वाचक कुशललाभ की 'ढोला मारवणी री चौपाई" प्रकाशित हो चुकी 
है । और भी ऐसी अनेक रचनाएं प्राप्त हैं । ढोला गाने का एक विशेष ढंग है, जो नवल- 
सिंह के ढोला से पता चलता हैं । 
“रोला छंद' 
ढोला गावे जोग छंद रोला तजवीजो | 
ढोला ही सी झपट लटक गावत मे कीजो । 
चौथी तुक को ग्रंत GE दुहरा के गावो । 
तापे ग्रच्छर चार mp के मिलवत श्रावो | 
रे पै स्वर बिश्राम ठहर कर रापत जाई। 
ढोला केसी पान प्रकट जह रीति जगाई । 
पंभाइत पंजरी ताल तबला वजगावो | 
| निज रुचि को चातुर्ज करव औरहु जो जानो ।' 


! 
| 


बारामासा 


'बारह मासा' की परम्परा संस्कृत काव्य से चली श्राती है । संयोगिनी अथवा 
वियोगिनी नायिका का छहों ऋतुग्रों में तथा बारहों महीनों में किस प्रकार प्रेम बढ़ता है और 
प्रिय के संयोग और वियोग से किस प्रकार सुख और दुख होता है, इसका वर्णन ग्रादि कालीन | 
काव्य में भी होता था । भक्ति काव्य में भी इसका प्रचार था । विशेषरूप से प्रेम मार्गी | 
शाखा के सूफ़ी भक्तों की रचनाओं में इसको प्रमुख स्थान मिला । are युगीन काव्य में | 
यह और भी अ्रधिक प्रिय विषय रहा । वर्षा ऋतु के सरस वातावरण में प्रिय के लौटने का 


१. गीत संग्रह, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 
२' पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 
३. ढोला, नवर्लासह, लाला लक्ष्मी प्रसाद, फोरेस्ट श्राफिसर, दतिया । 
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समय होता है, श्रत: नायिका सदैव ही प्रिय को प्रतीक्षा सावन में करती है श्रौर पहले 
एकादश मासों के लिए कहती है कि faa ! किसी भी मास में चाहे तुम नहीं आए, परन्तु पावस 
ऋतु आ गई श्रव तो श्रा जाओ । यही कारण है कि सावन में और भूले के गीतों में बारह 
मासा श्रभी ur ipm है र में 'वारामासे' का बहुत प्रचार रहा । जैन कवियों 
ने राग बद्ध वारहमास लिखे । प्रमानन्द का 'राघा विलाप वारामासा',' उदयरत्न का "नेम 
| राजुल वारामासा', किशनदास का 'कृष्ण वारामासा',' संगम कवि का “राधिका विरह 
j बारामास'' आदि जैन कवियों के ग्रन्थ हैं । 


बारह मासा का अधिक प्रचार होने के कारण इनमें विषय की विविधता भी मिलने 
| लगी | कुछ काव्य वियोग-श्वृंगार को प्राधान्य देकर लिखे गए, कुछ में व्रत और उत्सव का 
| वर्णन हुआ । कुछ भरत और राम ग्रादि की जीवनी को लेकर लिखे गए। 


धार्मिक 


| राग ag धामिक साहित्य के अतिरिक्त ऐसी रचनाएँ प्राप्त हैं, जो गेय काव्य थीं और 
| केवल धामिक होने के नाते विशेष पूजा के लिए लिखी गई । जैसे घरों में प्रचलित भजन 
| xx कीर्तन के संग्रह, जो प्रसिद्ध कवियों के द्वारा नहीं रचे गए थे, वरन्‌ उस समय गायन 
| में प्रचलित थे । ऐसे संग्रह्‌ श्री द्वारकेश पुस्तकालय कंकरोली में बड़ी मात्रा में संग्रहीत हैं । 
| ईश्वर की पूजा में लिखी गई स्तुति के लिए अ्रनेक कविताग्रों और आरती-गीतों की रचनाएँ 
| हुई | स्तुति केवल ईश्वर सम्बन्धी ही नहीं, राजाओं के लिए भी लिखी गई । आरती 
| लगभग सभी देवताश्रों पर लिखी गई जैसे iar री ग्रारती', 'काली जी को आरती', 


हुए हैं । इनके गाने वालों की एक विशेष जाति हो जाती है । इनकी गायन-शैली भी एक 
विशेष प्रकार की होतीं है । जनता में ऐसा विश्वास है कि जिस व्यक्ति पर देवी इष्ट रहती 
है, उस देवी के गीत केवल वही व्यक्ति या उसके उत्तराधिकारी गा सकते हैं । इस प्रकार 
के गीत, भैरू जी के गीत, पावा जी के गीत तथा देवी के गीत श्रादि प्रचलित थे और da 
इन पर पर्याप्त सामग्री भी मिलती है । इन गीतों का प्रचार अधिकतर राजस्थान में है। 
उदाहरण के लिए, राधाकृष्ण का “राग-रत्ताकर' लिखने के पश्चात्‌ लिपिकार रेषराज ने 
Ho १८७१ में एक देवी का गीत लिखकर, ग्रन्य समाप्ति की है 

“घार में आवो काली धार में आवो काली । 

ध्योली eure में दरसन TWAT भोली माइ पहार में । ग्रावो i 


i 
श्रादि । 

| इसके अतिरिक्त कुछ देवी देवताओं के गींत ग्रपना अलग स्थान ग्रौर महत्त्व बनाए 
| 

! 

| 

t 

| 


पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 
वही । 
वही । 
वही । 


x दण ० ० 
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८5 हिन्दी साहित्य के श गार-युग में संगीत-काव्य 


नगर दारा जां नी oH sd बसयो 

जीन ते-र-..वन चनायां 

हो चीना वा भोली माइ पहार में श्रावो । 

नागा नागा पावां AHA सा ATA 

सोने दा छत्र चढ़ाया--भोली माइ पहार में -श्रावो । 
घानु मग ते मयां तेरा जस गावे 

मन WOT फल पाया । भोली माइ पहार में । ग्रावो D 


जेन wa 


जन ग्रन्थों में शास्त्रीय संगीत का प्रचार रहा है, श्रतः जैन कवियों के द्वारा लिखे गए 
aap घामिक ग्रन्थ नामों से तथा अधिकांश वर्णन में भी रागों से सम्वन्धित हैं । जैन ग्रन्थों 
में से कुछ के काव्य रूप इस प्रकार के हैं, जिनसे संगीत काव्य का भ्रम उत्पन्न हो जाता 
है । ऐसे काव्यों में तीन प्रकार की रचनाएं प्राप्त होती हैं । 


१- रास ग्रंथ 

२--बा रहमासा 

३-- राग माला 
रास ग्रथ 


रास ग्रंथ नाम से रास नृत्य के लिए लिखे गए काब्य का भान होता है, परन्तु जैन 
रास ग्रंथों की एक लम्बी सूची है । एक बहुत बड़ी संख्या में ऐसे ग्रथ लिखे गये हैं; जैसे 
उदय यश का 'यशोधर रास', कान्ति विजय कृत 'मलय सुंदरी wa’, दीप्ति विजय कृत 
'मंगल कलश Ue, सोम विमल कृत श्रेणिक रास' तथा भाव रत्न कृत 'घम्माशील भद्र 


x 


रास' आदि । इन सब रास ग्रन्थों में वण्ये विषय संगीत-नृत्य नहीं है, श्रतः प्रस्तुत 
प्रबन्ध में इसका वर्णन नहीं किया गया है । 


बारहमासा 


वारहमासा लोक गीतों में प्रचलित एक प्रकार का गीत है, जिसका वर्णन पहले 
किया जा चुका है । इस नाम से लिखे गये ग्रन्थ भी जैन-वामिक ग्रन्थ हैं। संगीत काव्य से 
उनका सीवा सम्बन्ध नहीं है । नेम जी का 'वारामासा', 


रूप चंद का ATH नाथ बारामास', 
कवियण का नेम नाथ वारामास', संगम कवि का 


'वारामास', तथा उदथरत्न का 'नेम 


१. पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 
२. पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 
ऐसे श्रन्य ग्रन्थों की सूची सहायक पुस्तकों को सूची में दी गई zt 
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राजुक वारामास', श्रादि । इन ग्रन 


n थों में भी मुख्य विषय अपने घाभिक ने दे 
प्रसारित करना Et 2 SERI UU SEG 


रागमालाएँ 


es STEALS नाम से लिखे गए ग्रन्थ कुछ सीमा तक इस प्रवन्ध से संबंधित Pg 
रागों में TERR SET कथाश्रों की रचना की गई है । इन papi का नामकरण इन xd 
| ने अपने वर्ष्यं विषय के यागे रागमाला नाम लगाकर कर दिया है, जिससे सन्देह होता है 
| कि अन्य रागमालाग्रों के समान इनमें भी रागों का स्वरूप-श्यृंगार वर्णन है, परन्तु वह 
| भ्रामक है। नाम इस रूप में प्राप्त हैं कि 'राग माला मय स्तवन',* 'नेमीश्वर रागमाला 
मय स्तवन” ग्रादि । 


| कवि के संगीत-ज्ञान का उससे परिचय मिलता हे । प्रारम्भ में कवि कहता है :-- 
| “विविध राग कुसुमेकरी y faa जिन गुणमाल 

| जय लक्ष्मी संगम मणी मानु ए वर माल ।”* 

इसके पश्चात्‌ कवि ने राग सोमरी, राग श्रसाउरी, राग केदारो गोडी, राग श्री तथा 
देशाख आदि रागों में वद्ध करके कथा का प्रबन्धात्मक रूप संगठित किया है। छन्द में 
किसी न किसी रूप में राग का नाम ग्रा श्रवश्य जाता है, परन्तु उससे राग का स्वरूप 
शगार तथा लक्षण का कोई परिचय नहीं मिलता | 


उदाहरणार्थ, राग केदारो TST 


'सयल देश मा सुन्दर कासी, नगरी वाणरसी गंग ग्रभ्यासी । 
रिद्धिकृत ्रलकापुरी दासी, लोक बसें जिहां शास्त्र ्रभ्यासी । 
राज करे नरपति सुषवासी, ्रश्‍वसेन तिहाँ इन्द्र संकासी । 
जिणिम बयरी कीया बनवासी, जिन केदारा गोरी गुणरासी 1" 
ऐसी रागमालारए संख्या में बहुत पाई जाती हैं । परन्तु प्रस्तुत प्रवन्ध में श्रधिक 
सहायक नहीं हैं । रागों का प्रयोग भी इच्छानुसार है । रागों के नियमों का पालन नहीं 
किया गया है । इतना निश्चित है कि क्रियात्मक रूप में जैन समाज में ये गाई जाती थीं 


| और गाने में रागों का प्रयोग होता था । 
१. पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 
ऐसे भ्रन्य ग्रन्थों की सुची सहायक पुस्तकों की सूची में दी गई है। 
२. पुरातत्व मंदिर, जोधपुर । 
i ३. वही। 
| ४. quedara रागमाला मय स्तवन, Jo Wo जोधपुर । 
| ५. पाइवंनाथ रागमाला मय स्तवन, Jo, Wo, जोधपुर । 
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संगौत-काब्यकार - जीवनी तथा कृतियाँ 


AAMT युग के संगीत-काव्यकार मुख्यतः संगीतज्ञ तथा गौण रूप से कवि होने के नाते, 
| अधिकतर हिन्दी साहित्य के इतिहासों में कवि-सूची मात्र में ही प्रवेश पा सके । उनके काव्य का, 
ग्रध्ययन करने पर विदित होता है कि संगीत शास्त्र की दृष्टि से तो ये रचनाएँ महत्त्वपूर्ण हैं ही 
हिन्दी काव्य को समृद्ध बनाने में भी अत्यन्त सहायक सिद्ध हो सकती हैं । इन संगीत- 
काव्यकारों के जीवन के विषय में अधिक सामग्री प्राप्त नहीं हो पाई है, फिर भी कुछ 
siquis, बहिर्साक्ष्य तथा जनश्र्‌ तियों के आ्राघार पर जो ज्ञान प्राप्ति होती है, उसका 
विवेचन यहाँ किया गया है। 


प्रस्तुत निबंध में कवियों का क्रम समय के श्रनुसार नहीं रखा गया है, वरन्‌ 
साहित्य-सूजन की दृष्टि से स्व प्रथम सर्वांग निरूपक कवियों को, पश्चात्‌ विशिष्टांग 
निरूपक, तत्पश्चात्‌ व्यावहारिक संगीतकारों को लिया गया है । 


प्रतार्पासह देव 
*राघा-गोविन्द-संगीत-सार' के रचयिता जयपुर के महाराज प्रतापसिंह देव हैं । श्री 
श्रगरचन्द जी नाहटा ने इस ग्रन्थ के सम्बन्ध में दो लेख प्रकाशित किए हैं । उनके मतानुसार 
प्रतापसिंह ने जयपुर में संवत्‌ १८३५ से संवत्‌ १८६० (सन्‌ १७७९ से १८०४ Fo ) तक 
राज्य किया । मिश्रवन्धु विनोद भाग दो (संख्या नं १०१२) में प्रतापसिंह महाराज का 
नाम प्राप्त होता है, जो जयपुर के महाराज रहे हैं। इनका उपनाम 'ब्रजनिघि' है । परन्तु 
इनके लिखे ग्रन्थों में 'राधा-गोविन्द संगीत ar’ का ताम नहीं है। मिश्र वन्धुश्रों ने भी 
इनका रचना काल सं० १८३५ दिया है । मिवश्रन्धु-विनोद में ही एक और 'परतापसिह' 
(सं० ९९३) का उल्लेख है, जिनका समथ तो Fo १८३२ ही है, परन्तु यह दरभंगा नरेश 

i हैं और उपनाम 'मोद नारायण' है, अतएव यह कोई दुसरे परतापसिह हैं । 

टॉड के 'ऐनल्स एन्ड एन्टीक्विटी श्रॉफ राजस्थान'' में एक राजा परतापसिह का 
उल्लेख है जो, जयपुर के माधोसिह के पुत्र, पृथीसिह द्वितीय के सौतेले भाई थे और 


१. शोध पत्रिका वर्ष ३ श्रक २ तथा 'संगीत' फरवरी १९५३ । 
2, Preface by Douglas Sladen 


B igities of Rajasthan. V. 
R. Annals and Antiqities j UA m TET 


Published by Routledge and Kegan Paul Lt 
Carter Lane, E.C. 4. London, p. 301. 
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ex हिन्दी साहित्य के श्वंगार-युग में संगीत-काव्य 
पृथीसिह के पश्चात्‌ do १८३४ में गद्दी पर विठाए गए | इस समय इनकी अवस्था छोटी 
थी । इन्होंने पच्चीस वर्ष राज्य किया | सं० १८६० में इनकी मृत्यु हो गई । मृत्यु के समय 
यह अधिक से afas चालीस वषे के रहे होंगे । 

रामचन्द्र शुक्ल के 'हिन्दी साहित्य का इतिहास' में पद्माकर भट्ट के पिता मोहनलाल 
भट्ट के ्राश्रयदाता जयपुर के महाराज प्रतार्पासह का उल्लेख है । यह वही प्रतापसिंह हैं; 
जिनके विषय में यहाँ कहा जा रहा है । पद्माकर भट्ट ने अस्सी वर्ष की आयु में. Wo १८६० 
में शरीर छोड़ा । इसके पूर्व वह प्रतापसिह के ग्रौर उनके पुत्र जगतसिह के दरवार में रहे । 
इस दृष्टि से भी प्रतापसिह का रचनाकाल Wo १८३५ के लगभग हो सकता है । 


सुश्री राजकुमारी शिवपुरी ने अपने शोध wer में महाराज प्रतापसिह का समय 
सं०१८२० से सं०.१५५९ तक माना है । Ao १८२० इनका जन्म काल है । पृथ्वीसिह जी 
do १८२३ में गद्दी पर बैठे | इन्होंने ग्या रह्‌ ad तक राज्य किया तब प्रतापर्सिंह जी गद्दी 
पर श्राए | इसका श्रथ यह हुआ कि सं० १८३४ में गद्दी मिलने के समय यह चौदह वर्ष 
के थे रौर उनतालीस वर्ष की ग्रवस्था में इन्होंने शरीर त्यागा । 
प्रतापसिंह जी के जीवन के विषय में जो कुछ जानकारी पुरोहित हरिनारायण शर्मा, 
dio ए०, की 'ब्रजनिधि-ग्रम्थावली' कीं भूमिका से प्राप्त होती है, वह भी बहुत-कुछ इससे 
भिलती-जुलती है रौर सर्वाधिक ,प्रामाणिक मानी जा सकती है। इस ग्रन्थ के ग्रनुसार 
महाराज प्रतापसिंह सूर्यवंश की प्रख्यात शाखा कछवाहा-वंश के थे। सोढ़देव जी की सोलहवीं पीढ़ी 
में महाराज पृथीराज हु ए। पृथी राज जी की वंश परंपरा में महाराज भारमल जी, मानसिंह जी, 
मिर्जा राजा जयझिह जी, सवाई जयसिह जी श्रादि राजा हुए। सवाई जयसिह जी के उत्तरा- 
घिकारी क्रमशः ईइवरीसिंह जी श्रौर माधवसिंह जी हुए | माधवसिंह जी के बाद उनके बड़े 
qa पृथीसिह जी ने (जिनका जन्म fao do १८१६ में हुआ था) Fo १८२४ में, पाँच 
qd की उम्र में गही पर बैठकर, We १८३३ तक राज्य किया । उनके छोटे भाई प्रतापसिह | 
जी fro dure बदी तीन बुधवार de १८३५ को गद्दी पर aS | इनकी माता का नाम | 
महारानी चूंड़ावत था । गद्दी पर बैठने के समय भी श्रनुमानतः यह पंद्रह वर्ष के थे Ü इन्हें | 
| 
| 


ग्रपने राज्य-काल में कई युद्ध करने पड़े । जीवन-पर्यन्त राज्य की रक्षा करने के उपरान्त 
ग्रन्तिम दिनों में ईश्वर के चरणों में श्रधिक अनुराग हो गया था । महल के तहखाने में 
स्थित अपने इष्ट ठाकुर ब्रजनिधि जी के चरणों में विश्राम किया करते थे । उसी भक्ति के 
कारण इन्होंने कविता में ग्रपना नाम 'ब्रजनिधि' रखा Wo १८६० में इनकी मृत्यु हो 


गई | 


जा सकता है । इनके विविध ग्रन्थों में उल्लिखित समय के अनुसार रचनाकाल सं० १८४८ 


| 
अत्तर्साक्ष्य के श्राधार पर भी प्रतापसिंह जी देव के कविता-काल पर विचार किया 


१. राजस्थान के राजघरानों द्वारा हिन्दी साहित्य की सेवाए--राजकुमारी शिवपुरी । 
२. ब्रजनिधि-्रन्यावली go हरिनारायण शर्मा, qo ४० । i 


३. ब्रजनिधि-ग्रन्यावली, qo हरिनारायण शर्मा, qo ४५ । 
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as {cash Bus किया जा सकता है । Ho १८४८ में 'प्रीति-लता', 'फाग- 
ST EE STU Fo PR में मुरली बिहार, 'मुहाग-रेन',* de १८५० Ñ स्नेह- 
बहार, विरह-सलिता, सं १८५१ में "ors जमक वत्तीसी“ तथा प्रीत पचीसी,' ब्रज 


| 
| १. श्रष्टादस चालीस WS, संवत चेत जु मानि । 
। कृष्न पच्छ तिथि त्र्योदसी, भोमवार जुत जानि । ८२। 
| : प्रीति-लता i 
| २. संवत श्रष्टादस सतक, अ्ड़तालीस बुधवार । 
| फागन सित को सप्तमी, भयो ग्रंथ श्रवतार । 
| qd mé पातक सकल, dd जु प्रेम-उमंग 
| ग्रंथ कियो जय नगर में, फाग रंग रस रंग । ५३ d 
फागरंग, ब्रजनिधि 


3. श्रष्टादस चालीस WS संवत फागुन जानि। 

कृष्नपच्छ नवमी जु गुर, ग्रंथ कियो मत मानि । 

कियो ग्रथ जयनगर में नाम सु प्रेम प्रकास । 

पढ़ा कढ पातक सकल, as प्रेम हिय तासु। ५६। 

प्रम प्रकाश, ब्रजनिधि । 

४. मुरलि-बिहार्राह ग्रंथ रस भगरई को AT वह्‌ । 

प्रेम-परनि को पंथ, रसकनि अतिहि सुहाव यह । ३२। 

ग्रष्टादस गुनचास यह, संवत फागुन मास । 

कुष्नपच्छ तिथि सप्तमी, दीतवार है तास । ३३ ।- मुरलीविहार, ब्रज निधि । 
५. नाम सुहागहि-रेनि, ग्रथ यहे कीनो अबे | 


अष्टादस गुनचास हैं, फागुन पते कियो सु । 
तिथि दसमी बुधवार दिन, मन आनंद लियो gi २४ ।--सुहागरेत, ब्रजनिधि । 
६. संवत श्रष्टादस सतक, पंचासत सुभ वर्ष । 
माघ शुक्ल दुतिया सु तिथि, दीतवार मन हर्ष । ४४ ॥-- 
७. संवत ग्रष्टादस सतक, पंचायत सनिबार 


माघ कष्ण-पख दीज को, भयो बिरह को सार | ५२ 1-बिरह-सलिता 
3 -्रजनिधि । 


स्नेह बहार, ब्रजनिधि । 


८. संवत श्रष्टादस सतक, इक्कावन सु AAS | 
सुक्ल पच्छ बुध द्वादसी, भयो ग्रंथ अति गाढ़ । ३२ ।- र्क जमक बत्तीसी, 
je ब्रजनिधि t 
&. संवत asig इक्यावन बरख मास, 
कातिग उन्यारी तिथि पंचमी सुहाई है । 


ब्रजनिधि-दास पता निहार्‍यो है नेह-लता, 


बिरह मता ले प्रीति पचीसी बनाई है 1--प्रीति-पचीसी । 
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६६ संगीत-काव्य के विविध रूप तथा वर्गीकरण 


TUR, Ho १८५२ में स्नेह-संग्राम,' वैराग्य मंजरी, Fo १८५३ में रंग चौपड़ mfa 
ग्रंथ प्राप्त हैं । इसके पञ्चात्‌ 'ब्रजनिधि पद संग्रह' तथा 'हरिपद संग्रह ग्रन्थों की रचना की 
है। 'राबा-गोविन्द-संगीत-सार' अपनी सम्पूर्णत के कारण इनका अन्तिम ग्रंथ जान पड़ता 
है । इसका समय Wo १८५८, ५६ के लगभग माना जा सकता हे | 

इस दृष्टि से भी प्रतापसिंह जी का जीवन-काल लगभग Wo १८२० से do 
१८६० तक मान लेना उचित है | 

ब्रजनिधि जी का प्रारम्भ से ही साहित्य के प्रति ग्रतुराग था । इनके पिता माधव- 
सिंह जी ने श्रपने पुत्रों की हिन्दी ate संस्कृत की शिक्षा के लिए यथेष्ट प्रवन्ध कर दिया 
था । कवियों, रसिकों और ईश्वर भक्तों के मध्य रहने के कारण fagar के साथ इनकी 
काव्यात्मक प्रतिभा भी जाग उठी, जिसका प्रमाण इनके द्वारा रचित ग्रंथ ही हे । यह स्वयं 
कवि भी थे । तभी इन्होंने अपने राज्य में विविध विषयों के ज्ञाताग्रों को एकत्र कर उन 
विषयों पर सुंदर ग्रंथों का निर्माण कराया | उदाहरण के लिए, इन्होंने ज्योतिष में 'प्रताप- 
मार्तण्ड' (जातक-ताजक सार), वैद्यक में प्रताप-सागर' (ग्रनुवादश्रम्‌त-सागर), धर्म 
शास्त्र में, 'धर्म-जहाज', फारसी 'ग्राइने ग्रकवरी' का और 'दीवाने-हाफ़िज' का हिन्दी में 
AAG करवाया । इसी प्रवृत्ति के कारण, संगीत-रुचि होने के परिणाम-स्वरूप चार विद्वानों 
द्वारा संगीत का बृहद-ग्रंथ “राध।-गोविन्द-संगीत-सार' वनवाया d राधा-कृष्ण की भक्ति के 
परिणाम-स्वरूप, इन्होंने छोटे-छोटे कई ग्रंथ लिखे । प्रीति-लत!, स्नेह संग्राम, फाग रंग, प्रेम 
प्रकास, विरह-सलिता, स्नेह वहार, मुरली-बिहार, रमक-जमक adit, रास का रेखता 
श्रादि ग्रंथ, जो ब्रजनिधि ग्रन्धावली में संकलित हैं, सव गेय काव्य है | 

महाराजा प्रतापसिह का संगीत-प्रेम उनके सव काव्य ग्रंथों की संगीतात्मकता 


१. संवत ग्रष्टादस सतक, इक्यावन बर साल । 

माघ कृष्ण aest gefa, पूरन ग्रथ बहाल ॥--ब्रज-श॒ गार । 
२. संवत श्रष्टादस सतक बावन्ना सुभ वर्ष । 

सुखद जेठ सुदि सप्तमी सनिवासर qa हुर्ष। 


स्नेह संग्राम । 
३. संवत भ्रष्टादस सतक बवनना सुभ वर्ष 


भादों कृष्ण पंचमी, रच्यो qa करि BT । १०३ | 


| —वैराग्य-मंजरी i 

४. सवत श्रष्टादस सतक त्रोपन बासुनि मास । 
तिथि द्वितिया रविवार qa, जुगल चरन मन ग्रास । 

--रंग-चोपड़ । 

X. “जयपुर के राजा प्रतापसिह ने हिन्दुस्तानी संगीत पर प्रामाणिक ग्रन्थ प्रस्तुत करने की 
दृष्टि से अपने राज्य में एक बृहत्‌ संगीत-समारोह किया, जिसके परिणाम स्वरूप देश 
के प्रसिद्ध प्राचायों के मतों का संग्रह करते हुए 'संगीत-सार” ग्रन्थ का सम्पादन 

guru 


"ण्रीति-काव्य की भूमिका, डा AÑA, To २७। 
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संगीत--क्राव्यकार-जीवनी तथा कृतियाँ : 
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[ग-रागिनी az वली से तो E: t 

कता और र! A गिनी z पदावली से सिद्ध हो जाता हैं । इनके गुरु बुध प्रकाश जी' थे । 
गुरु का वास्तविक नाम चाँद खाँ तथा उपनाम दुलेह खाँथा। महाराज ने स्वयं इनको 
बुघ-प्रकाश की पदवी दी थी । इन्होंने 'स्वर-सागर' नामक ग्रन्थ की रचना की थी ।' उसका 
एक उदाहरण-- 

“राग कल्याण (ताल सुरफाकता) 

घम्म गम गेरे गमरे ग रे स। घानी रे स । 

पप घ सा रे। सारेगम रेगरेस घा नी रे सा । 


धानी रे सा | घम्म****** 1 स्थायी i 
पप घ सरे, सारेगम, रेगरेस। घा नी घम गरेगम 
रेगनीरेसा। 


सुच्छम सुरन सोध मघ सरगम वनाय, 
पाय गुरन तें भेद, कर कर ‘aq प्रकास' d 
रिझवन कारन भ्रति प्रवीन परताप सारक 
सकल वरण षट्‌-दरसन निवास 1” 
इनके समय के भक्‍त तथा कवियों में अमृतराम जी पालोवाल', वखेतेश कवि 
(ठाकुर बख्तावरसिह), महाकवि राव शंभूराम जी, महाकवि गणपति जी, भारती, गुसाई 
रसपुज जी, रसरास जी, चतुर शिरोमणि जी तथा श्रन्य कवियों का उल्लेख है । बहुतों के 
पद इन्होंने अपने 'हज़ारा' में लिए हैं । 
इनकी भगवद्भक्ति को प्रेरित करने वालों में प्रधान खूप से श्री 'जगन्नाथ WE! का 
नाम लिया जा सकता है । 
मै कहों कहा अब कृपा तुम्हारी । 
यहि कृपा करि गुर में पाए जगन्नाथ उपकारी 1” 
प्रतापसिह जी ‘बंसी अली' और “किशोरी ग्रली' से भी भक्ति में प्रभावित हुए थे । 
इनके समय में चारण भी कुछ प्रसिद्धि को प्राप्त हुए थे । हुकमीचन्द डिंगल के गीतों के 
लिए प्रसिद्ध थे । 
श्री राघा-गोविन्द जी के प्रति इनकी ्रगाध भक्ति थी । उनको दंडवत करके नित्य 
नए पद गाते थे । qo हरिनारायण शर्मा ने इनके प्रेम के प्रनेक उदाहरण दिए हैं ।* 
प्रतापसिह देव “राघा-गोविन्द-संगीत-सार' ग्रन्थ के रचयिता प्रसिद्ध हैं, परन्तु 
वास्तव में इस ग्रंथ के रचयिता न होकर संकलनकर्त्ता हैं । इन्होंने श्रपने ही आश्रित अथवा 
भिन्न स्थानों से संगीतज्ञों को एकत्रित करके इस ग्रथ की रचना करवाई थी । संगीत-प्रेमी 
होने के नाते उन्होंने इस ग्रथ की रचना में पूर्ण प्रेरणा देकर संगीत क्षेत्र को सम्पन्न कर 


| 
| 


ब्रज निधि-ग्रन्यावली, Jogo ना शर्मा, qo ४८ । 
ब्रजनिधि-ग्रन्थावली, Jo go ना० शर्मा, To ५० t 
हरि-पद संग्रह, ब्रजनिधि । 

ब्रजनिधि-ग्रन्थावली, Jo go "Te शर्मा, Jo ५५-५८ ! 


ww 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS 


& संगीत-काव्य के विविघ रूप तथा वर्गीकरण 
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दिया है । इन्हीं के नाम से इस ग्रथ का निर्माण हश्रा, इसीलिए इसके वास्तविक लेखक 
प्रसिद्धि न पा सके और उनके विषय में ग्रधिक ज्ञात नहीं हो सका । i 
“राधा-गोविन्द-संगीत-सार' की एक प्रति.लाला बद्रीदास वेश्य, वृन्दावन से. प्राप्त 
हुई,' जिसके द्वारा यह पता चलता है कि यह ग्रंथ तैलंग भट्ट, श्रीकृष्ण, राम राय और 
qiam नामक चार ब्राह्मणों ने मिलकर बनाया है. 
तेलंग wg श्रीर श्री कृष्ण मथुरा निवासी ब्राह्मण थें । : चुन्नीलाल :कवि-कुल सम्प्रदाय 
के थे | राम राय जाति के गौड़ मिश्र थे तथा इन्दौर के रहने वाले थे । इन चारों ने मिल 
कर ब्रज भाषा में इस ग्रन्थ की रचना की । यह ग्रथः महाराज की श्राज्ञा में रचा 
गया था | yon 
“हुकुम सीस घरि जोर कर बोले नंदकिसोर 
पंडित कवि दरवार में श्रगनत हैं. या ठोर ।१,०६। 
मथुरा सवित.तेलंग भट्ट सिरी किसन सुप दाय । 
लियो भट्ट चूनी लाल हैं कव्र कुल संपरदाय 1१०७ 
गौड मित्र इद्रिरिया राम राय कवि जान di 
इन जुत कीजे ग्रंथ की ब्रिज भाषा परवान ।१०८ | 
श्राग्या कीय नर नाह तब ले वत्राय यह ग्रंथ ! 
मत प्राचीन पुनीत लब गीत उदध को पंथ doti 

»* * E 

AAT सुन कवि सव धरो फूल माल ज्यों सीस । 

लगे करन संगीत द्विज चारों जपि निज ईस. 1१११ । 

उपयु कत अंश में प्रयुक्त शब्द “afaa”, “वसित? के स्थान पर ग्रशुद्ध लिखा गया 
प्रतीत होता है, क्योंकि तेलंग ग्रौर श्री कृष्ण को मथुरा के निवासी बताने का ग्रभिप्राय 
कवि का रहा होगा श्रथवा “सवित' का श्रर्थ सवित्त' श्रर्थात्‌ 'घनी' से भी लिया जा सकता 
है, जिसके भ्रनुसार इस वाक्यांश का ud 'मथुरा के घनी” 'तैलंग भट्ट' तथा “श्री कृष्ण' हो 
जाता है । भट्ट शब्द संगीतज्ञ का पर्याय हो ही चुका है । गांने वालों को भट्ट जाति का 
बताया जाता है, ग्रतः ये चार प्रमुख ब्राह्मण संगीतज्ञ थे, जिन्होंने : प्राचीन ग्रन्थों के आधार 
पर इस ग्रन्थ का निर्माण किया । : ; 

i 'मिश्रबंधु-विनोद' के अनुसार श्रज्ञात कालिक कवियों में एक de wg" का 
उल्लेख मिलता है, जो जेसलमेर नरेश (महारावल रणजीतसिह) के दरवार में थे । परन्तु 
मिश्रवन्धुश्रों ने लिखा है कि संवत्‌ १८२० तक वहां कोई महाराजा रणजीतसिह नहीं हुए । 
यह सम्भव है कि तैलंग भट्ट, संगीतज्ञ होने के नाते घूमते हुए जैसलमेर पहुंच गए हों रौर 
किसी और रणजीतसिह के दरवार में रहे हों । वहाँ इस ग्रन्थ की रचना की हो । संगीत- 


१. श्रायं भाषा पुस्तकालय, वाराणसी | 


. मिश्रबन्धु-विनोद-- तृतीय भाग (सं० १४५१) To ९७६। 
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| संगीत-काव्यकार--जीवनी तथा ऋृतियाँ ge 
| सार की रचना के लिए तो वाहर से बुलाए हुए संगीतज्ञ भी श्राए थे । एक ma तैलंग 
भट्ट का प्रसंग इसी पुस्तक में श्राया है,' जिसका नाम दामोदर जी है यह श्रलवर दरबार 
के श्राथित हैं । इन्हें साधारण श्रेणी का कवि माना गया है । इनका जन्म 
तथा कविता काल संवत्‌ १९१३ माना है 
काव्य की रचना की है । 

'तैलंग भट्ट' नाम बड़ा संदिग्ध है । तेलंग wee जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्ति- 
वाचक नहीं । 'तेलंग भट्ट' नाम से प्रसिद्ध कवि पद्माकर का भी ग्रम उत्पन्न होता है । 
पद्माकर भी तेलंग भट्ट थे और इतनी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे कि 'तैलंग भट्ट” मात्र कह 
कर उनको पुकारा जाता हो, यह भी संभव है । पद्माकर कुछ दिन प्रतापसिह जी के 
राज्य में रहे थे, यह इनकी रचना प्रतापसिह-विरुदावली' से ही प्रमाणित है ॥ प्रतापसिंह 
की मृत्यु के कुछ पहले ही यह उनके राज्य में गए थे और मृत्यु पर्यंत वहीं रहे ये । प्रताप- 
सिंह की मृत्यु पर भी इन्होंने कविता की है ।* प्रतार्पासह इनकी प्रतिभा से प्रभावित ये 
श्रौर इन्हें उन पर गर्व था । प्रतापसिंह के राज्य में एक वार बहुत घूमवाम के साथ जाते 
देखकर बूंदी वालों को भ्रम हुआ कि कोई चढ़ाई करने जा रहा है, तव इन्होंने भ्रम निवा- 
i रण करने के लिए यह कवित्त पढ़ा-- 
| “नाम पदमाकर sus मति कोउ भैया, 

हम कविराज हैं प्रताप महाराज के ।'* 
इस किवदन्ती में ate कोई सार न हो, परन्तु यह स्पष्ट है कि इन्हें प्रतापसिंह के द्वारा 
बहुत घन तथा श्रादर मिला था । 

ये 'तेलंग wee’ के नाम से प्रसिद्ध भी रहे होंगे, इसका एक प्रमाण इनके एक 
कवित्त में मिलता है । राजभोग में लिप्त राजा जगतसिह से मिलने के लिए जब यह गए 
तो श्रपने परिचय में पढ़े गए कवित्त में पहली पंक्ति कहीं-- 
| “भट्ट तिलंगाने को, बुंदेलखंड वासी कवि सुजस प्रकासी पद्माकर सुनामा हों 1 
| इसमें भी wee तिलंगाने' को महत्त्व दिया गया है, अतः यह सम्भव है कि प्रताप- 
| सिंह के राज्य में पद्माकर इस नाम से प्रसिद्ध हो गए हों, उसी समय प्रतापसिह ने 
'संगीत-सार' की रचना करवाई हो और इनकी काव्यात्मक प्रतिभा और संगीतात्मक रचनाग्रों 
से प्रभावित होकर इन्हें भी इन चार ब्राह्मणों में सम्मिलित कर लिया हो । 

aaga संगीत-सार के रचयिता तेलंग ब्राह्मण प्रसिद्ध कवि 'पद्माकर' ही जान 
पड़ते हैं । 

मिश्रबंधु-विनोद द्वितीय भाग में (कवि deo ७४६), श्री कृष्ण भट्ट के नाम से 


न्म काल सं० १८८७ 
| समय ग्रशुद्व भी हो सकता है। इन्होंने स्फुट 


` मिश्रबंधु-विनोद-तृतीय भाग (Ho १४८१), qo ९७६।. 
- 'जगद्वितोद’- संपादक, fao Wo मिश्र, qo १२। 
पद्माकर--पंचामृत, फुटकल, प्रतापसिह वर्णन, Yo २७० | 
- जगद्विनोद-संपादक, fao so मिश्र, qo ८। 

` जगद्विनोद--संपादक fao so मिश्र, qo & 1 
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संगीत-काव्य के विविध रूप तथा वर्गीकरण 


१०० 


एक कवि का उल्लेख है । इनकी रचनाएँ E (e) दुर्गा भक्त तरंगिणी, (२) e 
जद | इनका रचता काल सं० १७९१ है । जयपुर दरवार में इनका होना बताया हैं, अतः 
प्रतापसिंह के राज्य में इनका होना तो सम्भव है, परन्तु इनके नाम से 'संगीत-सार नामक 
रचना नहीं है । उसका कारण प्रत्यक्ष रूप से यही है कि ग्रन्थ कर्ता ग्राश्रयदाता प्रतापसिह 
ही थे। उपयु क्त काव्यांश में ग्राया Bar शब्द qaz’, 'तैलंग' ate “सिरी किसन दोनों 
के साथ प्रयुक्त हो सकता है । 

faria के हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास (Wo do ४५२) में एक 'कलानिधि 
कवि! द्वितीय के ताम से उल्लेख ग्राता है । जिनका नाम श्री कृष्ण भट्ट बताया है । 'कवि- 
कलानिधि’ उपाधि है श्रौर 'लाल' उपनाम है। इनका जन्म काल ग्रियसंन के ग्रनुसार 
१७५० fo अर्थात्‌ do १८०६ है, परन्तु श्री किशोरी लाल गुप्त ने सर्वेक्षण के द्वारा 
do १८०७ इनका उपस्थिति काल माना है । यह्‌ सम्भव है कि इनका उपयुक्त “श्री कृष्ण 
wee’ से ही तात्पये हो । 

“राम राय' नाम से केवल एक कवि का उल्लेख मिश्रवन्धु-विनोद के द्वितीय भाग 
में हुआ है, (de १६८१) जिनको श्रज्ञात कालीन कवियों में रखा गया हे । इनकी एक 
रचना 'लैला-मजनू' है | 

चुन्नी लाल के विषय में भी श्रधिक सामग्री प्राप्त नहीं है श्राय ` भाषा पुस्तकालय 
के शोध विभाग की सूची में इनका नाम 'चुन्नीलाल-ब्राह्मण' दिया है । जयपुराधीश महाराज 
सवाई प्रतापसिह के ग्राश्रित थे । इन्होंने मथुरा भट्ट, ब्राह्मण श्री कृष्ण ग्रोर राम राय के 
साथ मिलकर 'राधा-गोविन्द-संगीत-सार' की रचना की । 

अब हम प्रतापसिंह जी की रचनाश्रों पर विचार करेंगे । मिश्रवन्धु के अनुसार 
प्रतापसिह द्वारा रचित ग्रन्थ १-श्रूगार मंजरी, २--नीति मंजरी, २--वेराग्य-मंजरी, 
४-स्नेह्‌ संग्राम, ५--संच सागर, ६--रेखता, ७--भतृ हरि शतक टीका हैं, परन्तु श्री 
राजकुमारी शिवपुरी के शोध ग्रन्थ “राजस्थान के राज घरानों द्वारा हिन्दी साहित्य को 
सेवाएं, के श्रनुसार इन्होंने १--प्रीतिलता २--फाग रंग, ३-प्रेम प्रकास, ४--मुरली- 
विहार, ५--रमख झमक वत्तीसी, ६--सुहाग रैनि, ७--रंग चौपड़, ८--प्रीति पच्चीसी, 
&--प्रेम पंथ, १० ब्रज श्रू गार, ११--श्री ब्रजनिधि मुक्तावली, १२--ब्रजनिधि पद संग्रह, 
१३--हरिपद संग्रह, १४--रास का रेख्ता, १५--विरह सलिता, १६--स्नेह वहार, 
१७--दुख gum वेलि भी लिखे हैं । इस प्रकार प्रतापसिंह जी द्वारा रचित ग्रन्थों की 
संख्या चोवीस हो जाती है । 

पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने 'ब्रजनिधि-प्रन्थावली' में तेईस ग्रन्थों का सम्पादन 
किया है । इनमें से पांच का उल्लेख मिश्रबन्धुगओों ने श्रौर सत्रह का उल्लेख श्री राजकुमारी 
शिवपुरी ने किया है । मिश्चवस्थु के अनुसार दिए गए “संच सागर' a 'भतृ हरि शतक 
टीका' ऐसे ग्रन्थ हैं, जिनका उल्लेख पुरोहित जी ने नहीं किया है। उनकी पुस्तकों में दो 
अन्य ग्रंथ हे--“सोरठ ख्याल' श्रौर 'रेपता संग्रह'--जिनका उल्लेख उपयु क्त दो पुस्तकों में 
नहीं मिलता है । 'राधा-माधव-संगीत-सार' का उल्लेख मिश्रबंधु व शिवपुरी जी दोनों ने 
ही नहीं किया है । शर्मा जी ने भी 'ब्रजनिधि-प्रन्थाबली' में 'संगीत-सार' का प्रकाशन बृहद्‌ 
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आकार होने के नाते नहीं किया हे परन्तु उसके विषय में भूमिका में लिखा है । 


राधा गोविन्द संगीत-सार 


राघा-गोविन्द संगीत सार एक सवाग पुण ग्रन्थ है। इसकी एक प्रकाशित प्रति 
श्री ग्रगरचन्द जी नाहटा के 'ग्रभय जैन ग्रन्थालय' में है । इसका प्रकाशन पुना गायन 
समाज (aada जियंनक सहसवुद्धी, सेक्रेटरी गायन समाज) द्वारा सन १६१० में हो चुका 
है । महाराज प्रतापसिह के रचना काल की ऊपर विवेचना की जा चकी है, Wa: उसी के 
अनुसार इस ग्रन्थ की रचना Fo १८५८ के लगभग होनी चाहिए | इस ग्रन्थ के विभिन्न 
भ्रध्यायों की प्रतियाँ ग्रन्य संग्रहालयों में भी प्राप्त हैं । वीकानेर के सेठ श्री मोतीचन्द जी 
| खजांची के व्यक्तिगत संग्रह में इसके तीन अध्याय--तालाध्याय, वाद्याध्याय, नत्याध्याय 

प्त हें । यह प्रति जयपुर में रतिराम ब्राह्मण के पठनार्थ लिखी गई थी । लेखन काल 

इसमें नहीं दिया g | श्रलवर के म्यूजियम में दो अध्याय स्वराघ्याय और तालाध्याय हैँ 

सात श्रध्यायों में विभक्त यह qz ग्रन्थ संगीत के सूक्ष्मतम विषय का ग्रत्यन्त 
विस्तार से ज्ञान कराता है । शाङ गदेव के अनुसार संगीत को सात भागों में विभक्त किया 
| हुँ-स्वराध्याय, _वाद्याध्याय, नर्तनाव्याय, प्रकीर्णाव्याय, प्रवंघाव्याय, तालाध्याय और 
रागाध्याय नामक सात अध्याय हैं । 

स्वराध्याय में स्वरों की उत्पत्ति, ग्रह, अंश, न्यास, जाति आदि पर विचार करके 
स्वर-समुदाय वताए हैं । 


| वाद्याध्याय में चार प्रकार के वाद्यो का नाम, उनके बजाने की विधि, गमक, मूच्छेता 
i mfa तथा सब रागों को निकालने की विधि दी है । 
| नतंनाध्याय में श्रभिनय, सव ग्रंगों के अलग-्रलग भाव, भेद, लक्षण, बैठने के एक 


| सो ae नवस्थानक भेद, तथा श्रंगहार ग्रादि पर पूर्ण प्रकाश डाला हे । 
| प्रकीर्णाध्याय में शास्त्र वर्णन, संगीत के मार्गी ग्रौर देसी प्रकार, दोष और गुण, 
| गायकों के दोष, गुण आदि सब वातों का विवेचन किया गया है : 
| प्रबन्धाध्याय में miaa गान, मार्गी गान का लक्षण, खंड, धातु, श्रृगारादि नव रस 
का विचार, गणो के देवता, उनका श्राकार, अक्षर के वर्ग, एला के भेद, लक्षण, गीत, प्रबंध 
| के लक्षण आदि पर विचार किया d । 
| तालाध्याय में तालों की उत्पत्ति, नाम, बोल, भेद, लक्षण भिन्न मतों के ग्रनुसार 
| बताए गए हैं । 
रागाध्याय में रागोत्पत्ति, परिवार, गीत, लक्षण, भेद ग्रौर स्वरूप वर्णन है । 
इस प्रकार इस ग्रन्थ में संगीत के विविध ATi पर विस्तृत ग्रौर सम्पूर्ण विवेचन 
प्राप्त है । 
इसके विस्तार का अनुमान निम्नलिखित एक उदाहरण से लगाया जा सकता है 
तालाध्याय में ताल के दस प्राण बताए गए हैं । प्राण काल, प्राणमार्ग, प्राण किया. 
प्राण अंग, प्राण ग्रह, प्राण जाति, प्राण कला, प्राण लय, प्राण पति, प्राण प्रस्तार | प्राणों, 
के लक्षणों में इनमें से एक प्राण काल का विवरण दिया a 


| 

j 

i 
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'जासा काल में कमल को एक पत्र बड़ी सिताबी सो कांटा करि के वेधिये सो काल 
क्षण कहिए वे श्राठ क्षण होय तो एक लव होय--ग्राठ लव की एक काष्ठा--म्राठ काष्ठा 
की एक निमेष--श्राठ निमेष की एक कला, दोय कला को एक चतुर्भाग, वाही को त्रुटि 
कहे है, दोय चतुर्भाग को एक wif होय वाको भ्रसु कहे है, आर वाही को aE 
कहे हैं, दोय faga को एक लघु, दोय लघु को एक गुरु, तीन लघु को एक प्लुत ग्रौर हसतन 
को एक पल होय है-साठि पल की एक घड़ी, साठ घड़ी को एक दिन, तीस दिन को 
एक महीना, बारह महीना को एक वरस, पुराण की रीत सों--तीयालीस लाष बीस हजार 
४३२०००० वरस की एक जुग चौकड़ी होय है, हजार जुग चौकड़ी की ब्रह्म को एक दिन 
होय है, तासों कल्प कहे हैं श्रर तीस ब्रह्म दिन को एक ब्रह्म मास होत है श्रौर बारह ब्रह्मा 
मास को एक ब्रह्म वर्षे होय सो-सो ब्रह्म वर्ष ब्रह्मा जी की श्रावरदा है वाको ब्रह्म कल्प कहै हैं । 

इति काल लक्षण संपूर्ण इति प्रथम प्राण संपुर्ण: 

इसी प्रकार मार्ग प्राण में चार मार्ग, ध्रुव, चित्र, वात्तिक और दक्षिण बताकर 
उनका विस्तृत उल्लेख किया है। 

ग्रन्थ की संपूर्णंता के लिए एक और उदाहरण देना अनुचित न होगा । नृत्याध्याय 
में नृत्य के पांच ग्रंग, नृत्यकारों के छः प्रकार, नृत्य करने का ढंग श्रादि बताकर नर्तकी के 
द्वारा बोल बोलने का ढंग भी बताया है — 

'मृदंग के बोल किस प्रकार नर्तकी बोले-- 

जहां दाहिणे हाथ में ग्रलपल्लव' हस्ति रचि कुहणी बरावर राखिए दूसरे हाथ में 
हंस पक्ष रचि नीचे को लटकावे ae दाहिणे चरण सों पृथ्वी को ताडन करै पीछे दाहिणे 
पांव को ग्रंगुठा ढीलो करि घरती पै रगड़ उठावं AA क्रिया करत मुष सौं fate शब्द 
कहै । हाथ चरन ए दोऊ आपस में ताडन करि हाथ को पाव को स्वस्तिक रचि नृत्य करत 
नग दां किणधर नग दां यह उच्चार करे p जहां दाहिणीं पांसू नवाय दोऊ हाथ को षटका 
मुप रचि एक हाथ ऊपर को एक हाथ नीचे कीजिए तब तगड कहे जहां एक हाथ zl 
करि दुसरो हाथ नीचो करे दोऊ मैं पताक रचिये तब ता fafa तत fafa किट नम कहै 
आदि ।' 

नृत्य में गीतों के ager किस प्रकार भाव प्रदर्शन fi 
किस भाव के प्रदर्शन के लिए किस प्रकार का गीत गाना चाहिए 

इस ग्रन्थ का महत्त्व इसलिए और भी अ्रधिक बढ़ गया 
दृष्टि से ही शिक्षा नहीं दी गई है > 
है । उपयुक्त नृत्य सम्वन्धी उदा 
लिया जाता है-- 


कया जाना चाहिए तथा 
/ इसका भी उल्लेख है । 


है कि इसमें केवल शास्त्रीय 
/ वेरन्‌ क्रियात्मक रूप से भी शिक्षा का ज्ञान कराया गया 


QUT से यह स्पष्ट होता है। एक उदाहरण स्वर प्रकरण से 


‘HAT चार स्वरों की तान-- 


१. नृत्य में हाथ की एक विशेष मुद्रा । 
२. नृत्य में हाथ को एक विद्वेष मुद्रा । 
३, हाथ को विशेष मुद्रा । 
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सरिगम,रिसगम सगरिम,गसरिम,रिगसम 
गरिसम,सरिगम,रिसमग गगरिग,मसरिग 
रिसमग,मरिसग,गसगरि मसमरि,समगरि, 
| मसगरि,गमसरि,मगसरि,रिगमस,गरिमस 
| रिमगस,मरिगस,गमरिस,मगरिस 

| इति च्यार स्वरन को प्रस्तार संपुरण 


| इस ग्रन्थ का आधार श्रविकतर उस समय के प्रचलित सभी मत है । अधिकांश रूप 


i में शाज्भगंदेव ही श्राधार हैं, परन्तु स्थान-स्थान पर अलग-प्रलग आ्राचायों के ग्रनुसार शास्त्र 
का विवेचन किया हे । 


` आर्य भाषा पुस्तकालय; वाराणसी में प्राप्त 'संगीत-सार' की प्रति में स्वरों तथा 
रागों को चित्र द्वारा खींच करं बताया गया है 
| इस प्रकार प्रतापसिह द्वारा संकलित यह ग्रन्थ AM युगीन संगीत शास्त्र पर 
| लिखा गया अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है । यह ब्रज भाषा गद्य तथा पद्य दोनों में मिला कर 
| लिखा गया है । काव्यकारों को ग्रपनी बात स्पष्ट करने के लिए जो सुविधा हुई, वहां वही 
| माध्यम श्रपना लिया है। 
राघा-गोविद-संगीत-सार' के अतिरिक्त प्रतापसिंह जी द्वारा लिखी गई अन्य सभी 
पुस्तके लगभग एक ही धारा में प्रवाहित हैं.। सभी का सम्वन्ध कृष्ण-राविका की विभिन्न 
लीलाग्रों, प्रेम या किसी विशेष क्रीड़ा से है । उदाहरण के लिए, फाग रंग में होली का 
वर्णन, मुरली विहार में मुरली का सौन्दर्यं प्रभाव आदि, रमख झमक वत्तीसी में कृष्ण के 
प्रति प्रेम भाव के वर्णन तथा सौन्दर्य वर्णन है । 
प्रीति’ लता का एक उदाहरण है-- 
wf मकि भभरिन जहां, झांकति भुकि भुकि भूमि । 
झलहलती लकत Wel, WA झलाहल भूमि । 
रेषता संग्रह में फ़ारसी भाषा का बाहुल्य है , 
Raat (भैरवी, भूपाली या पस्तो) 
EE दरद का भी दरद जरा दिल में तो धरो 
| : बे दरद होना नाहि नजर मिहर की करो /' रेखता संग्रह-- 
| अ ब्रजनिधि ग्रन्थावली | 
i श्री ब्रजनिधि मुक्तावली में संगीत के आधार पर काव्य रचनाएँ की गई हैं। 
राग सारंग चर्चरी (ताले जतं)--मुर्खाहि sar सुनी तान श्रमृत खवी । 
सप्त सुर सों सुधर राग सारंग के, रंग में रीकि के मान रावे द्रवी । 
अली पंक्त्यावली गुंज att हिली, जहां चली प्रिया सोतें चली ले 
कवी । 
निरखि ब्रजनिधि पिया रूप लखि छकि जिया, मोद सों मिलि तिया 
- रसहि हंसि के टवी । 
ब्रजनिधिपद संग्रह में कुल दो सौ पैतालीस पद हैं । चालीस पद Wea लेखकों के हैं । 


चप 


——— 
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१०४ संगीत-काव्य के विविध रूप तथा वर्गीकरण 
इसमें राग-रागिनी बद्ध गीत हैं | 
इस प्रकार इनके ग्रन्थ काव्य lx संगीत दोनों की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं । 


हरिवल्लभ 


सर्वांग निरूपक ग्रन्थकारों में हरिवल्लभ उच्च कोटि के संगीतज्ञ कवि हुए हैं । इनके 
जन्म तथा मृत्यु काल के संबंध में निश्चित रूप से कोई प्रमाण प्राप्त नहीं । रचनाओं के 
अधार पर इनका जीवन-काल तथा कविता-काल निर्धारित किया जा सकता हे । 
श्रीमद्भगवद्गीता पर “भाषा-टीका', तथा 'संगीत-दर्पण', दो रचनाएँ इस संबंध में कुछ 
जानकारी प्राप्त कराती हैं । 
र्यं भाषा पुस्तकालय में प्राप्त गीता की टीका का रचना-काल Wo १७७१ है । 
'सत्रह सेर इकोत्तरा माघवमास तिथि ग्यास । 
गीता की भाषा करी हरिवल्लभ सुष रास ।' 
उक्त उद्धरण में 'इकोत्तरा, का OU 'एक+उत्तर' सन्धि के कारण Fo १७०१ 
भी लिया जा सकता है । ग्रियसँन के इतिहास के ग्रनुवादक श्री. किशोरी लाल गुप्त ने अपने 
सर्वेक्षण में गीता का समय Wo १७०१ माना है ।' मिश्रबंधुग्नों ने हरिवल्लभ का उल्लेख 
किया है, परंतु उनके पास जो गीता के भाषानुवाद की प्रति थी, उसमें संभवतः समय 
सूचक दोहा खंडित था, तभी उन्होंने लिखा है कि उन्होंने 'कहीं सन्‌ और संवत्‌ का पता 
नहीं दिया ।” इनके पास जो टीका थी, उसका लिपिकाल do १८७५ का था, Wa: उससे 
कुछ qd इनका समय मान लिया है । संभवतः उपयूक्त टीका के ग्राघार पर ही डा० 
रामकुमार वर्मा ने इनका ग्राविर्भाव काल Wo १७०० माना है ॥ इस श्राधार पर गीता 
की टीका के समय इनकी श्रवस्था यदि पंद्रह वर्ष भी मानी जाए. तो इनका जन्म-काल 
Wo १६८५ निश्चित होता है । 
हरिवल्लभ के दुसरे ग्रंथ 'संगीत-दर्पण” की प्राचीनतम प्रति श्री द्वारकेश पुस्तकालय, 
कांकरोली में प्राप्त है, जिसका लिपि-काल सं० १७५६ है। इसके आधार पर 'संगीत-दर्पण' 
का रचना-काल Wo १७५० के आस पास माना जा सकता हैं । 
प्रथम रचना Ho १७०१ में तथा ग्रंतिम रचना do १७४० में रचित मानने पर 
इनका कविता काल सं० १७०० से सं० १७५० तक तथा जीवन-काल सं० १६८५ से de 
१७६० के ग्रास पास तक माना जा सकता है । 
oS 
१. हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, ग्रियसंन, श्रनुवादक, 
सस्करण, १९५७, To ३२५। 
२, सिश्रबंधु-विनोद, प्रकाशक, हिंदी ग्रन 
Ho १६७०, qo e3Y | 
३. वही । 
४. हिन्दी साहित्य का श्रालोचनात्मक इतिहास, डा० राम 
qo ५९७ | 


श्री किशोरी लाल गुप्त, प्रथम 


न्थ प्रसारक मंडलो, खंडवा व प्रयाग, प्रथम बार, 


कुमार वर्मा, चतुर्थ संस्करण, 
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आय भाषा पुस्तकालय, वाराणसी में हेरिवल्लभ कृत भगवद्गीता की टीका की एक 
प्रति है, जिसमें मूल श्‍लोक के साथ हरिवल्लभ रचित दोहे हैं । यह पाठ afaria: एक 
न्य कवि 'ग्रानंदराम' की टीका से मिलता है | डा० रामकुमार वर्मा ने कहा है कि 'संभवतः 
ग्रानंदराम ने इनकी टीका संपूर्ण रूप से ग्रपना ली हो । वास्तव में सत्य इसके विपरीत 
है । स्वयं हरिवल्लभ ने इसी टीका में स्वीकार किया है कि 'इस गीता की टीका का कुछ 
गद्य भाग कवि ग्रानंद ने रूपांतरित किया है 
1 गाता ग्रथ के, सरवे अनुष्टुप छंद | 
कछुक गद्य जिन सबन के दोहा रचे ग्रनंद |" 
इस अंश से इतना तो निश्चित हो ही जाता है कि कवि ‘ome’ हरिवल्लभ के मित्र तथा 
समकालीन थे । 
हरिवल्लभ ब्राह्मण थे तथा राघा-वल्लभी संप्रदाय में दीक्षित थे । 'हरिवल्लभ' का 
वास्तविक नाम ज्ञात नहीं है । यह नाम इन्होंने इस संप्रदाय में दीक्षित होने के उपरांत 
ग्रहण किया था । यह इन्होंने गीता की भाषा-टीका में स्वयं कहा है । 
'लपी सूर द्विज हूं जु हौं हरिवल्लभ भो नाम | 
भो गन कुल भगवान को वसों सु मथुरा ठाम । 
हितहरिवंश के संप्रदाय में इनका दीक्षा लेना अंतर्साक्ष्य से प्रमाणित हो जाता है । 
इह सेवा मन श्रानि बुद्धि हरि चरनन रपी । 
हित-हरिवंश प्रणाम कहै हरिवल्लभ g लपी ।” 
हरिवल्लभ संत भी थे और संगीतज्ञ भी । इनके ग्रंथ 'संगीत-दर्पण' की लोक प्रियता 
से यह सिद्ध होता है कि यह संपूर्ण राजस्थान, पंजाव तथा काइमीर आदि में भ्रमण करते 
रहते थे । लगभग सभी स्थानों पर इन्हें अत्यन्त आदर प्राप्त हुआ था । 'संगीत-दर्पण” ग्रंथ 
की प्रतिलिपियाँ प्रयाग तथा वाराणसी ग्रादि उत्तर प्रदेश के नगरों में तो प्राप्त होती ही हैं, 
जयपुर, उदयपुर, काँकरोली तथा बीकानेर आदि नगरों में भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होती 
हैं । कहीं कहीं कला प्रेमी राजाग्रों ने इस ग्रंथ के रागाध्याय की चित्र-रागमालाएँ श्रंकित 
करवाई थी i काश्मीर के सौन्दर्य का प्रभाव, इनकी काइमीरऱयात्रा को प्रमाणित 
करता है ।* 
जालस्ध्र (जालन्धर) में एक संगीतज्ञों का मेला होता है, जिसे 'हरवल्लभ का मेला! 
कहते हैं । ऐसी संभावना होती है कि यह मेला इन्हीं हरिवल्लभ के नाम पर होता है । जिस 


१. हिन्दी साहित्य का श्रालोचनात्मक इतिहास, Sto रामकुमार वर्मा d 
२. प्रार्य भाषा पुस्तकालय, वाराणसी । 

३. श्री मद्भगवद्गीता-टीका, हरिवल्लभ, श्रार्य भाषा पुस्तकालय, वाराणसी। 
४. गोता की भाषा-टीका, हरिवल्लभ, आय॑ पुस्तकालय, वाराणसी । 


५. खज़ांची चित्रशाला, म्यूजियम, बीकानेर । x 
६. 'मन्‌ श्रम सोहति सी जन मन मोहति सी, रस रीति जाने कासमीर नागरिन की à 


संगीतःदर्पण, हैरिवल्लभ, पुरातत्व मंदिर, जोधपुर । 
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o 

'हरिवल्लभ' की स्मृति में प्रत्येक qd यह मेला होता है, वह भी संत तथा प्रसिद्ध संगीतज्ञ 
थे । ऐसा कहा जाता है कि हरिवल्लभ ने जालन्ध्र (जालम्धर) में ग्राकर स्वामी तुलजा 
गीर से संगीत सीखा, जिन्‍्होंते,इतको संन्यास, दिलाया । इसके पश्चात्‌ हरिवल्लभ “स्वामी 
हरिवल्लभ' के ताम से प्रसिद्ध हो गए । स्वामी तुलजा गीर के निधन पर Ho १९३० में 
स्वामी हरिवल्लभे प्रथम बार जलन्धर के 'देवी तलाब' पर गाया । उसी समय कुछ संतो 
तथा साधुओं की छोटी सी गोष्ठी हुई | तभी से हर वर्षं जलन्धर में दिसंबर में संगीतज्ञों 
का मेला होता है। वहां हरिवल्लभ "amm के नाम से प्रसिद्ध हैं । 

जालन्धर के 'बावा हरिवल्लभ [को 'संगीत-दर्पण' के रचयिता मानने में सबसे बड़ी 
कठिनाई समय की होती है । यदि do १९३० तक हरिवल्लभ का जीवित रहना माना 
जाए, तो उनकी ग्रवस्था दो सौ पैतालीस तक पहुँचती है, जो नितांत श्रसम्भव है । 

यह naaa कहा जा सकता है कि 'संगीत-दर्पेण' का रचयिता हृरिवल्लभ इतनी 
स्याति प्राप्त कर चुका था कि जलंधर के इस व्यक्ति के संगीत-कोशल पर मुग्ध हो किसी 
ने उसे 'हरिवर्लभ' का नाम दे दिया हो । 


रचनाएं 


हरिवल्लभ रचित जितनी भी रचनाएं प्राप्त हैं, लगभग सभी संगीत पर श्राधारित 
है । इन्होंने 'संगीत-प्रबंध-सार, 'संगीत-भाषा', “राग माला' “राधा-नाम माधुरी” और 
'संगीत-दर्पण' के श्रतिरिक्त 'गीता पर टीका' लिखी है । 

'संगीत-प्रबंध-सार' प्रयाग संग्रहालय (म्यूजियम प्रयाग ) में संग्रहीत हे । इसका 
बिषय संगीत है । इसमें स्वराध्याय, तालाध्याय, वाद्याध्याय, प्रबंधाध्याय और तृत्याध्याय 
नामक पांच अध्याय हैं, जिनमें ताल, सरगम, तथा स्वरसमुदाय दिए हैं, और स्पष्ट तथा सुंदर 
लिपि में लगभग संगीत-दर्पण के समान शास्त्रीय विवेचन किया है। 


इनका एक ग्रंथ 'संगीत-भाषा' भो प्राप्त है, जो इसी विषय को लेकर चला है। | 
यह भी प्रयाग में संग्रहीत है । | 


“राग माला' सरस्वती मंदिर, उदयपुर में संग्रहीत है । इसमें भैरव, कौशिक, faster, | 
दीपक, श्री और मेघ इन छः रागों के स्वरूप का वर्णन किया गया है । ब्रज भाषा में लिखा | 
है । इसका लिपिकाल सं० १८१६ है ।' पत्र संख्या वारह है । इसी की एक प्रति जोधपुर | 
पुरातत्त्व मंदिर में भी है । परंतु अन्तिम भ्रंश 'गान कौतूहल' में रागों के मिश्रण का वर्णन | 
बिल्कुल 'संगीत-दर्पण' ही के समान है। 


Eel E 0. अल ह 


१. राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज, प्रथम भाग, मोतीलाल 
मनारिया ।,(दुर्भाग्यवश् यह प्रति देखी नहीं जा सकी, क्योंकि उस समय 


कोई मुकदमा चलने के कारण सरस्वती भंडार, उदयपुर की सभी हस्त- 
लिखित प्रतियाँ न्यायालय के भ्रधीन थीं 1) 
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संगीत-काव्यकार--जीवनी तथा कृतियाँ 


१०७ 
| “राधा-नाम माधुरी' का उल्ले 


सूची में ग्राता है ।१ चल AMT भाषा पुस्तकालय, वाराणसी के शोध-विभाग- 


संगोत-दपण 


|| 
{ 
। = ८७ कौ SST और इनके संगीत संबंधी ज्ञान तथा कवित्व का पूर्ण परिचय 
| वाली रचना संगीत-दर्पण” है । यह संगीत-शास्त्र का एक विशद ग्रंथ है । इसकी uum 
गाता UNT Birra 
| 5 3T १७५० के ग्रासपास होना चाहिए | यह संभव है कि 
| अल्पायु में ही संगीत-सिक्षा प्राप्त करके उसमें दक्ष हो गए । तभी रागमाला ग्रादि रचनाएँ 
| कीं | इसके पदचातू ज्यों ज्यों ज्ञान और अनुभव बढ़ा, इन्होंने इस वृहद ग्रंथ की रचना कर 
डाली । 
यह ग्रंथ संगीत के विभिन्न अंगों स्वराध्याय, वाद्याध्याय और तालाध्याय आदि के ag- 
सार अध्यायों में विभाजित है । इसकी रचना शैली में मौलिकता है । 
यह ग्रंथ किसी विशेष ग्राश्नयदाता की श्राज्ञानुसार रचा गया है, ऐसा इस ग्रंथ से 
प्रतीत नहीं होता है । ग्रंथ की रचना प्रारंभ करते समय परंपरा निर्वाह के हेतु किसी राजा 
की स्तुति नहीं की है । यह संभव है कि प्रारंभिक ग्रंश लुप्त हो गया हो। परंपरा का 
पालन करते हुए ग्रंथ का आरंभ मंगलाचरण से ही हुआ है । संगीत के sada शिव को 
मानते हुए कवि शिव की स्तुति से प्रारंभ करता है-- 
'छाजति है छवि टीके हुते लपि जुग्गिनि जूह agt जय जंपति। 
भारी fea दुति यों हरिवल्लभ जांनि रषे तें ग्रजो रति कंपति । 
THEM श्रनुरागु मनो हिय को जु ग्रलिगन कीनौ जु at मिलि दंपति । 
लाल विसाल लसें uf ही सिवभाल को नैन करों सुप संपति 1” 
“संगीत दर्पण' लक्षण-लक्ष्य ग्रंथ की कोटि में रखा जा सकता है। इसका महत्त्व 
जितना संगीत के क्षेत्र में है, उतना ही काव्य के क्षेत्र में है । लक्षण प्रस्तुत करने के पश्चात्‌ 
उदाहरण स्वरूप जो कवित्त रखे हैं , वे काव्यात्मकता से पुणं हैं । 
रूप मात्रक श्रवन को तूं श्रुति करि के जानि 
ता श्रुति के पुनि होत हैं भेद बीस द्वै मानि 


| 
| 
| 
स्वराध्याय में केवल शास्त्रीय विवेचन है, जैसे श्रुतियों के वाईस भेद वताए हैं । 
तीव्रा att कुमुद्वती मंदा बहुर्‍यो देषि 
१. खोज रिपोर्ट । हस्तलिखित हिंदी ग्रंथों का त्रयोदश त्रे वाषिक विवरण, 


सन १६२६-२८ Fo, संपादक, स्व० Wo do Slo होरा लाल, काशी, 
do २०१० fao l 

२. श्री द्वारकेश पुस्तकालय, काँकरोली । ; 

३. संगीत-दर्पण, हरिवल्लभ, म्यूज़ियम अलवर, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर। 
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संगीत-काव्य के विविध रूप तथा वर्गीकरण 
१०८ 
: a ii 
चौथी छंदोवति बहुरि पंज सुरहि में लेखि । रादि | 
रागाध्याय में भिन्न आचार्यों के मतातुसार राग विभाजन, रागों का समय, स्वरूप 
M M के fe EY ES 
वर्णन दिया है । इस श्रध्याय में रागो के लक्षण विभिन्न मतों के श्रनुसार दिये हैं । 
कल्लिनाथ के मतानुसार वीस राग प्रमुख बताए हैं ्रौर हनुमान मत के अनुसार 


z* 
छः प्रमुख राग बताए हैं । र : अ m 
रागो के लक्षण बनाकर स्वरूप वर्णन किया है । इसके पश्चात्‌ कहीं कहीं स्वरालाप 


भी दी है। 
टोडी रागिनी का लक्षण-- 
“न्यास da ग्रह पंज सुर ग्रंग पद पूरन जोति 
द्वै पहरनि पर रागिनी टोडी नित ही होत ।' 


उदाहरण-- 
'कज्जल AT तुषार gd अति कुंद की gru गरे छवि छाज । | 
केसरि और कपूर की षौरि किग्ने तन में सुप सोभा साजे | 
बीन बजाइ रिझाई लिए मृग कांनन केलि कुतूहल साजै | 
चित्र दुकूल घरे हरि वल्लभ जेसिऐ टोडीयो राग विराजे । 
'रिगरिससरिपमरिरिसनिसरिगपपम 
निनिधमरिसगरिसरिसनिधनिगरि स 
q fe 
प्रकीर्णाघ्याय में गाने का ढंग गायकों के गुण, दोष श्रादि का वर्णन है । 
प्रबंधाष्याय में गीत के लक्षण, प्रबंध के प्रकार, जाति, आदि का वर्णन है । 
वाद्याध्याय में चार प्रकार के बाजों का वर्णन है । 
तालाध्याय में तालों का विंस्तार से, मात्रा्रों को बताते हुए वर्णन किया गया है । 
नृत्याघ्याय में शास्त्रीय श्र देसी नृत्यों के प्रकार A क्रियात्मक ढंग मुख तथा 
ate श्रादि के संचालन का ढंग बताया है । दस प्रकार के नृत्य, रस, श्रभिनय, भाव और 
giai का लक्षण सहित विवेचन है- 
दस fafa कहै नृत्य कहं सव कोइ । नाट्य नृत्य ग्रर तांडव होइ | 
नृत्य लास्य we विषम विकट पुनि । लघु om परिनि गुंडलनूं गुनि ।' 
दृष्टियों के प्रकार बताते हुए 'लज्जा दृष्टि' का लक्षण है--- 


'ऊरध पलक जु नीचे लागें । मन में लज्जा भ्रति ही जानें । | 
लज्जा afte कहत है याहि | सव कवि कोंविद चित में चाहि' 
'राघा-गोविन्दःसंगीत-सार' के समान ही ब्रज भाषा में लिखा गया संगीत-शास्त्र का एक 
सुन्दर ग्रंथ है, जो संगीत तथा काव्य दोनों दृष्टियो से महत्त्वपूर्ण है । 
इसकी प्रतियाँ उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, श्रलवर, प्रयाग, वाराणसी 
श्रादि स्थानों के श्रतिरिक्त एक प्रति ब्रिटिश म्यूज़ियम लाइब्रेरी के प्राच्य विभाग की हस्त- 


१. संगीत-दपंण, हरिवललभ, म्यूजियम श्रलवर, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 
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संगीतः काव्यकार-जीवनी तथा कृतियाँ 


१०९ 
लिखित पुस्तकों में भी हे 1 
राधाकृष्ण 
97 धु > U ^ 
“मिश्रवंधु-विनोद' द्वितीय भाग में 'राघा-कृष्ण' कवि का उल्लेख आया है, जिनका 


कवित-काल ds १७५४ दिया गया हे । कवि राधा-कृष्ण सदव कृष्ण कवि” के नाम से 
रचना करते रहे । अतः सभी इतिहासों में वर्णित प्रसिद्ध कृष्ण कवि', यही राघाकृष्ण हैं । 
यह संदेह हो सकता हूँ कि कृष्ण कवि और राघाक्ृष्ण दो भिन्न कवि हैं परन्तु कुछ 
प्रमाणों से इस संदेह का निवारण हो जाता है 1 
कृष्ण कवि जयपुर के राजा जयसिंह के मंत्री ग्रापामल्ल के श्राश्रय में रहे और 
वहीं उन्होंने विहारी-सतसई की व्याख्या-वद्ध टीका की ।* राधा-कृष्ण ने भी अपने राग- 
रत्नाकर में कहा है -- 
“द्विज वासी जय नगर को गौड़ जाति ग्रभिराम' 
ग्रतः दोनों ही कवि जयपुर के राज्याश्रय में कुछ समय के लिए रह चुके हैं । 
बिहारी सतसई की टीका में कवि ने लिखा है-- 
“माथुर विप्र ककोर कुल | लह्यो कृष्ण कवि नाम ।' 
'लह्यो' शब्द का AA ग्रहण करना है, अतः यहाँ यह ग्रथ स्पष्ट है कि कविता के लिए, कवि 
ने 'कृष्ण कवि' नाम ग्रहण कर लिया है । वास्तविक नाम राधा-कृष्ण हो सकता है | 
“राग-रत्नाकर' के ग्रन्थ के प्रारंभ में कवि कहता है-- 
“दिन रैनि भक्ति ब्रजराज की भीमसिंह मन मानिये 
इहि हेतु कह्यो कवि कृष्ण सों रस संगीत वखानिये 1” 
ar sq में अपना परिचय देते समय स्पष्ट कर देता है कि वही व्यक्ति राघा- 
कृष्ण है-- 


‘fet वासी जय नगर की गौड़ जाति अभिराम 
वरन्यो राधा कृष्ण कवि यहे ग्रंथ छवि धाम | 
इति श्री राधा कृष्ण विरचितायां राग-रत्नाकर समाप्तं dU 
यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि एक ही कवि ने दोनों नामों का प्रयोग किया है । सम्पूर्ण “राग- 
रत्नाकर' में बीच में कहीं राधा-कृष्ण” या 'कृष्ण कवि' का प्रयोग नहीं होता । 
कृष्ण कवि के जीवन के सम्बन्ध में अधिक सामग्री प्राप्त नहीं है, फिर भी उनकी 
रचनाओं के — पर उनके रचनाकाल तथा जीवन-काल का अनुमान किया जा सकता 


- : fa 'o 'बिहारी-टीका' तथा 'राग- 
है । काल-निश्‍चय करने के हेतु 'धर्म-समाधि', 'विदुर प्रजागर', 'विहारी-टीका' त 


१. श्री मोतोलाल गुप्त, श्री महाराज कुमार कालिज, जयपुर के द्वारा लिखित लेख, fara 


के पुस्तकालय में हस्तलिखित va’, हिंदी erste वर्ष १४, iE २। 
२. हिंदी साहित्य का age इतिहास (रीतिकाल), Sto AIR द्वारा संपादित, qo ५३० | 
३. पुरातत्व मंदिर, जोधपुर । 
४. पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । - 
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रत्नाकर' को ग्राधार बनाया गया है । यहां यह देख लेना श्रप्रासंगिक न होगा कि इन 
पुस्तकों का रचयिता एक ही व्यक्ति है। 'बिदुर-प्रजागर' तथा 'बिहारी-टीका' एक ही कवि 
की रचनाएं हैं, यह स्पष्ट हे । 
बिहारी की टीका के प्रारंभ में कवि कहता है — 

‘a अति ही ढीठूयो करी कवि कुल सरल सुभाय | 

भूल चूक wg होइ सों लीज्यो समुक्ति बनाय ।' 
र "विदुर प्रजागर' के wea में भी यही शब्द $— 

'& अति ही ढीठी करी, कवि कुल सरल FATA | 

भूल चूक कछु होइ हीं लीजो समझ वनाय d 
इसके ्रतिरिक्त 'बिहारी-टीका” और 'बिदुरःप्रजागर' दोनों ग्रंथ कुछ ही वर्षो के भीतर, 
राजा जयसिंह के मन्त्री श्रापामल्ल की आज्ञा से लिखे गए हैं। बिहारी की टीका के लिए-- 

'्रापामल्ल कवि कृष्ण परि ठर्‍यो कृपा के ठार | 

भांति भांति विपदा हरी दीनों दरव श्रपार। 

एक दिना कवि सों नृपत कही, कही क्यों जात d 

दोहा दोहा प्रति करो afaa बुद्धि श्रपार । 
ax 'विदुर-प्रजागर' की भी-- 

“राजा ग्रापामल्ल की श्राज्ञा प्रति हित जान' 
“भाषा में वषान' किया गया हे । यह पहले ही बताया जा चुका है कि 'राग- 
रत्नाकर' का रचयिता, बिहारी-टीका रचने वाला कवि ही है। 

sto विजयेन्द्र स्नातक ने 'कृष्ण-कवि' की 'बिहारी-टीका' तथा 'विदुर-प्र जागर! 

नामक ग्रन्थों के श्राघार पर उनका रचनाकाल Wo १७९२ ('विदुर-प्रजागर' का TAAT- 
काल) माना है तथा जन्म संवत्‌ की कल्पना संवत्‌ १७७० के ma पास की है, परन्तु 
कृष्ण कवि को एक रचना “धर्म-समाधि' प्राप्त होती है, जिसका रचना-काल सं० १७७५ 
है, प्रत: इसके श्रनुसार इनका जन्म-संवत्‌ १७६० माना जाएगा 7 

'सत्रह से पचहत्तर समयो कीलक नाम । 

सावन सुदि परमा तिथि सुरगुरु पहिली जांम । 

ताही दिन यह ग्रंथ को कीनी क्रस्न बखान 

कवित सवेया दोहरा करन लगे उच्चार q^ 
इस ग्रंथ के रचना-काल के agar, ग्रियसंन का कथन उचित प्रतीत होता है। 


यसन ने कृष्ण कवि को संवत्‌ १७७६ में उपस्थित बताया EG! रचना-काल-निर्धारण 


पूर्व यह्‌ देखना आवश्यक हे कि धर्म समाधि का रचयिता D , 
T, 'विद्र-प्रजागर cate 
a t ! , $ गगर का रर्चायता 


१. हिन्दी साहित्य का age इतिहास--डा० नगेन्द्र द्वारा संपादित, qo ५३०। 
२. घमं-समाधि, sri भाषा पुस्तकालय, वाराणसी । 


३. हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास, faia, श्रनुवादक, किशोरीलाल गुप्त, पृष्ठ १६८। 
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दु ; बहारी-टीका' के रचयिता यही कृष्ण कवि हों। इस शंका के 
दो आधार हैं । 
एक तो 'धर्म-समाधि' में विहारी-टीका तथा 'विदुर-प्रजागर' की श्रपेक्षा व्याख्या- 
त्मक प्रतिभा की कमी दिखलाई पड़ती है । 'बिहारी-टीका' में विहारी के दोहों के समान ही 
इनके कवित्तो में सौन्दर्य दिखाई देता है, एक उदाहरण उक्त कथन को प्रमाणित कर देगा । 
“नष रुचि चूरन डारि के ठगु लगाय निज साथ । 
रह्यो राषि हठि ले गयो gar हथी मनु हाथ। 
टीका | इह्‌ हाथ की सोभा देषि नायकु को मनू याके हाथ नाहीं रह्यो । 
सु नाइक अपने मन की गति सपी सों कहतु है । नायका हूं सो कहै । 
कवित्त-- 


बुंद लसे मेंहदी के सुरंग डही श्ररुनाइ के रंग रचे 1 
रंप बसी कर मंत्र दिपाय कें साथ लगाइ लियों अपने कें । 
चारु न्ष तुती चूरन डारि अधीन कियो बहु भांति भुरे के । 
राषे हू पै न रह्यो मन हाथ हाथा हाथी हाथु गयो सुमिलें के 1! 
इसी प्रकार 'विदुर-प्रजागर' में कथा-प्रघान होने के कारण यद्यपि काव्यात्मकता 
इतनी afar नहीं ur पाई हे । परन्तु विविध छंदों का प्रयोग करके कवि ने अपनी क्षमता 
का परिचय दिया है । तोटक, सोरठा, तोमर, भुजंगप्रयात ग्रादि छंदों का निरन्तर परिवर्तन 
करते हुए कथा कही गई है ।* 
उपर्युक्त दोनों ग्रन्थों की तुलना में 'धर्म-समाधि' काव्यात्मक दृष्टि से कुछ नीची 
कोटि का ग्रंथ दिखाई पड़ता है । उदाहरणार्थ 
एक सरमे कश्री यहै जनमें जपने आनि । 
घमं दुदिष्टिल की कथा कहियो वेसंपानि । 
कौन भांति दरसन दयौ धमं राय ने श्रानि। 
us दुदिष्टिल को तवै सुनौ चहियतु ठान ।' 
यद्यपि इन ग्रन्थों की परीक्षा करने के उपरांत उपर्युक्त शंका की संभावना होती है, 
तथापि गंभीरतापूवंक विचार करने पर यह शंका निमूँल सिद्ध हो सकती है । 'घर्म-समाधि', 
कृष्ण कवि की प्रथम रचना है । पूर्वोक्त कथन के ग्रनुसार इसका रचना काल Wo १७७५ 
| निश्चित होता है, तथा 'विदुर-प्रजागर' और “बिहारी-टीका' क्रमश: To १७६२ तथा do 


१. ATE भाषा पुस्तकालय, वाराणसी । 


२, बही । 
३, वहो। 
४ aag os बानवे संमत कातिक मास । 
सफल पाद पाये गुरउ कोीर्हीं ग्रन्थ प्रकास । —fagt प्रजागर, भ्रायं भाषा 


पुस्तकालय, वाराणसी i 
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१७९३ है । इसके ग्रतिरिक्त कृष्ण कवि ने प्रतिभावान बालक होने के नाते अपनी ग्रल्पायु 
में ही यह प्रयास किया है, जो निश्चय ही कलात्मक नहीं हो सकता था, फिर भी एक दो 
कवित्तो में ग्रपनी काव्यात्मक प्रतिभा का परिचय इस ग्रंथ में भी दे ही दिया है । 


'कवित्त-- 
कंचरन के द्रलकै अति पम्ह चुनी मन पंनग जोति विराजे । 
भाट व भारत वेद पढ़े दु जगं घ्य गावत दुंदुभी वाजे । 
कूमत पौर पगार वघे गज दिग्गज से उपमा पर छाजे | 
कृष्ण कहै कवि भिमवली हनमंत सो राजन है दरवाजे l 
इस प्रकार 'धर्म-समाधि' को कवि का प्रारंभिक प्रयास कहा जा सकता है । 
दुसरी शंका कवि के निवास-स्थान सम्वन्धी विभिन्न कथनों से उत्पन्न होती है । 
'बिहारी-टीको' के रचयिता 'कृष्ण कवि' जयपुर के राजा जयसिंह के मंत्री राजा श्रापामल्ल 
का ग्राश्रित था; aa: जयपुर का निवासी था । “राग-रत्नाकर' में कृष्ण कवि ने अपना 
निवास-स्थान उनियारा ठिकाना (जयपुर) में बताया है। 'र्म-समाधि' में कवि ने 
'भांडीर' में निवास बताया है | 
वेदे भेद व्यौहार । कविः वासी भांडौर के । 
रतनगंज सौ ठाउं । निकट चतुर्भूज dq । 
संनावढ सब वरन कुल रावत करे AGA | 
सेवक सबई दुजन के कविता कृष्ण बपान । 
वरनत धर्म समाधि को तन मन सव्र धरि ध्यान | 
यहु प्रताप गुर को भयो कृष्ण सुकवि को ग्यान ।' 
इस श्रम का निवारण भी इस प्रकार किया जा सकता है कि कवि विभिन्न ग्राश्रय- 
दाताग्रों के पास रहा, परन्तु लगभग स्थान सभी राजस्थान में थे। 'भांडौर' नगर भी 
जयपुर से बहुत अधिक दूर नहीं है । 
यह सिद्ध हो जाने पर कि 'धर्म-समाधि', 'विदुर-प्रजागर', 'बिहारी-टीका' तथा 


१, “सत्रह से द्वे AMT wal बरस रविवार । 

कातिक बदि alfa भए कविता सकल रस सार । 

— 'बिहारी-टीका”, श्रायं भाषा पुस्तकालय, वाराणसी । 
२, ma भाषा पुस्तकालय, वाराणसी । 
३, “लीला जुगल किसोर की, रस को होइ निकेत । 


राजा श्राया मल्ल कों ता कबिता सों हेत।” बिहारी-टीका, ग्रार्य भाषा पुस्तकालय, 
वाराणसी । 


४, (द्विज वासो जय नगर को गौड़ जाति श्रभिराम।' राग-रत्नाकर, पुरातत्त्व मंदिर, 
जोधपुर । 


५, घर्म-समाधि, श्रार्यं भाषा पुस्तकालय, वाराणसी । 
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“राग-रत्वाकर' का रचयिता एक ही व्यक्ति राधाकृष्ण ग्रथवा कृष्ण कवि है, हमें इनके 
जीवन तथा रचना-काल का निर्धारण करना होगा । 
कृष्ण कवि की अंतिम रचना 'राग-रत्नाकर' का समय सं० १८५३ है i 

संवत गुण सरवसु मही । अ्रयहन मास अनूप । 

सुदि पांचे रविवार जुत भयौ ग्रंथ सुप रूप ।' 
इस प्रकार प्रथम श्रौर ग्रंतिम ग्रंथ को देखने से इनका रचना काल qo १७७५ 
से Fo १८५३ तक माना जा सकता है| यदि do १७७५ से पंद्रह वर्ष qd भी इनका 
जन्म माना जाए श्रौर Ho १८५३ के वाद दो वपं भी जीवन और माना जाए तो इनका 
जीवन काल सं० १७६० से सं० १८५५ तक अर्थात्‌ पंचानवे qd का होगा, जो असंभव 
नहीं तो दुर्लभ तो लगता ही है । फिर तिरानवे वर्ष की श्रवस्था में मस्तिष्क और हृदय 
दोनों का 'राग-रत्नाकर' की रचना करने योग्य रहना ग्रसंभव सा जान पड़ता है । 

'राग-रत्नाकर' के ग्राधार पर इनका कविता-काल Wo १८५३ तक होना चाहिए, 

परंतु यह भी संदिग्ध सा जान पड़ता है । ऐसा लगता है कि इनके 'राग-रत्ताकर' की 
प्रशंसा सुनकर जयपुर में उनियारा ठिकाने के राव भीमसिंह ने इनको बुलाया हो रौर 
'राग-रत्नाकर' सुनाने को कहा हो--उनके राज्य में जो “राग-रत्नाकर' लिपि वद्ध हुआ, 
उसकी रचना Wo १८५३ है । इसके ग्रव्याय “रागाध्याय' की एक प्रति सं० १८४६ की 
लिपिबद्ध की हुई प्राप्त होती है । इसका नाम 'राग-समूह' है । सं० १८४६ में लिपि-बद्ध 
करने का AF है, इसकी रचना लगभग Fo १८०० से १८३० के बीच हुई | इसके nfa- 
रिक्त जयपुर में लिखी गई 'राग-रत्नाकर' के अन्त में जो समय सूचक दोहा है वह अलवर 
व प्रयाग ग्रादि में प्राप्त प्रतियों में नहीं है । इससे प्रमाणित हो जाता है कि wo १८५३ 
केवल जयपुर के राव भीमसिह के लिए लिखी गई प्रति का समय है । 'राग-समूह' इन्होंने 
श्री भोजपाल के लिए लिखी है । 

कलि में कविताई सकल भिग रज गुन गराइ । 

इंद्रजीत पाछै करी भोजपाल चित चाह । 

ऐसो को कवि जो qu रिभवे प्रवीन 

तुम्हरी ग्राग्या पाइक करिहों ग्रंथ नवीन p 


श्रन्त में कवि कहता है 
महादानि aft जुद्ध जुरि जीत्यो कें ग्रहेट 


१, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर। 
२, श्रार्यं भाषा पुस्तकालय, याज्ञिक संग्रह, वाराणसी । 
“इति श्री यदुवंसावतंस श्री भोजपालस्य विरचिते राग समूहे षट राग वर्णन 


समाप्तीयं सपतमोध्याय ।७। सुभमस्तु do १८४६ लिक्षितं सेवादास पुस्तकं 


पठनाथं समाप्तं ।” 
३, भ्रार्यं भाषा पुस्तकालय, वाराणसी । 
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११४ हिन्दी स हित्य के श्वृंगार-युग संगीत-काव्य 
भोजपाल जदुवीर कौं करी क्रीस्तकवि भेद ।' 
यह कहा जा सकता था कि केवल इतना भाग सं० १८०० के ग्रास-पास लिखा हो 
और शेष 'रत्नाकर' do १८५३ मे पूर्ण किया हो, परन्तु इसी 'राग-समूह' की प्रति के a 
मे लिखा है-- 
इति श्री यदुवंसावतंस श्री भोजपालस्य विरचिते 
राग समृहे पटराग वर्णन समाप्तोयं सपतमोध्याय । 
इसका ud है कि समस्त 'रत्नाकर' इसी समय पूर्ण हो चुका था, केवल सप्तम 
अध्याय, भोजपाल ने लिखाया ad 
पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने 'ब्रजनिधि ग्रंथावली ' की भूमिका में प्रतापसिह का 
उल्लेख करते हुए बताया है 
“og ही के समय में कवि राधाकृष्ण' ने “राग-रत्नाकर' बनाया, जो बहुत सुन्दर 
छोटा सा संगीत का रीति-ग्रंथ है । “प्रतापसिंह का राज्य काल do १८३५ से प्रारंभ होता 
है । इस दृष्टि से 'रत्नाकर' की रचना Fo १८३६ के बाद ही होनी चाहिए | यह संभव 
है कि ग्रंथ की रचना सं० १८३० मे ही हुई हो; श्रत्यधिक प्रचार के कारण प्रतापसिह ने 
ATA राज्य में कवि को बुला कर सुना हो | 
इस प्रकार राधाकृष्ण yaar som कवि का कविताकाल Ao १७७५ से ouo 
१५३० तक और जीवन-काल लगभग Wo १७६० से Wo १८३५ तक माना जा सकता 
है । इन्होंने दीर्घायु प्राप्त की श्री, इतना निचित 
प्राप्त सामग्री के ग्राधार पर इनके जीवन के विषय में बत कम कहा जा सकता 
है । श्री जगन्नाथ दास रत्नाकर के अनुसार कृष्ण कवि प्रसिद्ध कवि बिहारी के qa थे ।' 
ग्रियसंन के ग्रनुसार ‘ag बिहारी के शिष्य थे श्रौर राजा जयसिह की नौकरी में थे ।” 
पुत्र थे श्रथवा शिष्य, यह विवादास्पद faqa है । इस विषय में ग्रभी तक कहीं स्पष्ट 
प्रमाण उपलब्ध नहीं gar, परन्तु इतना निव्चय के साथ वाहा जा मकता है कि इनका 
सम्बन्ध ब्रिहारी से masa था । यदि विहारी के पुत्र भी हो तो बोई संदेह नहीं । विहारी- 
सतसई की टीका के प्रारंभ में इन्होंने सभी कवियों म ऊचा 'बिहारीदास' को दिखाकर | 
अपने को 'कवि-कूल' का वताया 
में हति ही ढीठ्यो करी कबि कु ग सरल सुभाय 
भूल क कळू होइ सों लीज्य! समर गाय I” 
इतना निश्चित है कि यह विहारी के काव्य-कौणल gara e] 


से ग्रत्यन्त प्रभावित थे। | 
ब्रज भाषा वःनी कविन बह चि afz faa a f 
सबका भूषन सतसे करी बिहारीदास | 


१, MA भाषा पुस्तकालय, वाराणसी । 
२. हिन्दी साहित्य का age इतिहास (रोतिकाल) 
३. हिन्दी साहित्य का प्र,म इतिहास, feria, 
४. बिहारी-टीका, ग्रार्य भाषा पुस्तकालय, 


Slo ANT, To ५३० l 


श्रनुवादक्र किशोरीलाल aa, qo १६८। 
वाराणसी । 
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संगीत-काव्यकार--जीवनी तथा कृतियाँ God 


जा काउ रस रीति को समझूयो चाहे are । 
पढे विहारी सतस, कविता को श्यृंगारु |? 
बिहारी के समान काव्य-प्रतिभा कृष्ण कवि में पाए जाने के कारण ऐसा जान 

पड़ता है कि यह भी कवि-कूल के थे तथा ग्रसावारण प्रतिभा से सम्पन्न थे, तभी ग्रल्पाय 
म हा ग्रथ-रचना प्रारभ कर दो । यह भी संभव है कि इनको बुद्धि और चातुर्य से ही प्रभा- 
वित होकर ग्रापामल्ल ने इनमे विहारी-सतसई की काव्य-टीका करने का अनुरोध किया 
हो । ग्रात्म-विश्वास का अभाव होने के कारण बड़े संक्रोच से ग्रन्थ-रचना की | वड़े 
के साथ कवि ग्रन्थारंभ करता है 

“पहले हू मेरे यहै हिय में हुतो विचार । 

करों नायकों भेद कों ग्रंथ बुद्धि अनुसार । 

जे कीनो परव कविन सरस ग्रंथ सुप दाइ। 

तिनहि छाडि मेरे कबित को पढ़ि है मन लाइ । 
| जानि यह श्रते हिथे कियो न ग्रंथ प्रकास | 
नृप को श्रायस पाइ के हिय में भयो gemma 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


इस प्रकार यह जाना जा सकता है कि श्रापामल्‍ल, जो जयपुर के नृपति जयसिंह के 
मन्त्री थे, उनके श्राश्रय में इन्होंने कत्रिता करताआरंभ किया rg संभव है जीवन के 
प्रारंभिक काल में यह कुछ कठिनाइयों से घिरे हों, उनको आपामल्ल ने दूर किया हो 
ग्रौर घन ale से भी इतकी सहायता को हो । कवि एक स्थान पर कहता है-- 
'ग्रापामल्ल कति कृष्ण परि ढर्‌यों कूपा के ढार । 
भांति भांति विपदा हरी दीनो दरव अपार ।” 
इसके पश्चात्‌ यह राजा भंजराज प्रौर जयपुर के उनियारा ठिकाने के राव भीमसिंह के 
दरवार में भी रहे 
इनकी रचनाएँ “वर्म-समाधि' “विदुर-प्रजागर', “विहारी-सतसई की टीका' ग्रौर 
'राग-रत्ताकर' ग्रथवा वही ग्रत्थ 'राग-कुतूइल' और “राग-समूह' के नामसे प्राप्त हें । एक 
ग्रन्थ 'वारहमासी' भी aed भाषा पुस्तकालय, वाराणसी में संग्रहीत है । डा० naga जाजं 
faga ने वलिभद्र सनाइय मिसर कृत 'नखशिख' के एक श्रज्ञात टीकाकार का उल्लेख 
“सरोजकार की प्रति से यह नाम खो गया 


किया है. जो उनियारा के राजा थे।* 


« वही । 

बिहारी-सतसई, श्राप भाषा पुस्तकालय, वाराणसी । 

'बिहारी-सतसई की टीका' श्रार्य भाषा पुस्तकालय, वाराणसी । 

राग-रत्नाकर --राधाकृष्ण, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 

हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास, fuma, किशोरीलाल गुप्त द्वारा श्रनुवादित 


M X Sw 


i qe १५२॥ 
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११६ हिन्दी साहित्य के श्रृ गार-युग में संगीत-काव्य 


है । संभव है, यह टीका कृष्ण कवि की हो, क्योंकि कृष्ण कवि उनियारा ठिकाने में 
सं० १८४२ के ग्रास पास थे, जो समय इस टीका का दिया गया है ।. 
विदुर-प्रजागर 

'विदुर-प्रजागर' महाभारत के उद्योग-पर्वं को आधार वनाकर नौ अध्यायों में लिखा 
गया ग्रन्थ है । केशव के समान सम्पूर्ण काव्य में oral की विविधता मिलती हे । उदाहर- 
Wa lh 
छंद तोटक--- 

पुन ता नृप के सुत तीन भये । मुन आप कृपा कर श्राप दये । 
धृतराष्ट्र पंडवली भनिये । बिढुरो हर भक्त नमौ गिनिए।' 

इसके TATA सोरठा, तोमर श्रौर फिर भुजंगप्रयात छद परिवर्तितः होते चले गए हैं | यह 
ग्रंथ राजा आपामल्ल के श्राश्रय में उन्हीं की ग्राज्ञा से लिखा गथा है । प्रारंभिक रचना होने 
के नाते इसमें काव्यात्मकता बहुत कम हे । विषय धामिक होने के नाते कवि को काव्य- 
कोशल दिखाने का afar अवसर भौ प्राप्त नहीं gar है। विविध छन्दों के प्रयोग से 
इनकी प्रतिभा का परिचय तो मिलता ही है । यह पुस्तक Wo १७९२ में लिखी गई i“ 
बिहारी-टीका 

इस रचना के पश्चात्‌ ही इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर ग्रापामल्ल ने इनसे 
बिहारी-सतसई की टीका लिखने का श्राग्रह किया । इनकी विनम्रता से पता चलता है कि 
यह उस समय छोटे ही थे, तभी इनमें तब तक ग्रात्म-विशवास नहीं था ak संकोच के 
साथ काव्य-रचना की । : 

इनके हृदय में स्वयं टीका लिखने का विचार था, परन्तु इस संकोच से कि श्रन्‍्य 
कवियों के सामने मेरे काव्य को कौन पढ़े गा, लिखने का साहस नहीं किया । किन्तु आपा- 
मल्ल के ग्राग्रह ने इनको टीका लिखने की प्रेरणा दी ।" 


१. हिन्दी साहित्य का.प्रथम इतिहास, ग्रियसंन, किशोरीलाल गुप्त द्वारा ग्रनुवादित qo २७९ | 

२. वही | ; 

३. श्रार्य भाषा पुस्तकालय, वाराणसी । 

४. विदुर-प्रजागर, uui भाषा पुस्तकालय, वाराणसी । 

५. 'एक दिना कवि सों नुपत कही, कही क्यों जात 
दोहा दोहा प्रति करो कवित बृद्धि श्रवदात । 
पहले हू मेरे यहै हिय में हुतो विचार 
करों नायका भेद कों ग्रंथ बुद्धि श्रनुसार । 
जे कीनो पुरव कविन सरस ग्रंथ सुषदाइ 
तिनहि छाँडि मेरे कवित को पढिहे मन लाय । 
जानि यह ग्रपने faa कियो न ग्रन्थ प्रकास । 
नुप को श्रायस पाइ के हिय में भयो हुलास । 
करे सात से दोहरा सुकवि बिहारीदास । 
सब कोऊ तिन को पढे गुने सुने सविलास ।' 


विहारी-टीका, må TU 
वाराणसी । 8 , MÅ भाषा पुस्तकालय, 
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संगीत-काव्यकार--जीवनी तथा छृतियाँ ११ 
9 
यह टीका कृष्ण कवि की काव्यात्मकता वताने के लिए भी महत्त्वपूर्ण हे । इन्होंने 
ब्रज भाषा के गद्य में दोहों के सौन्दर्थ की ओर संकेत करते हुए, स्वयं एक कब टीका 
स्वरूप के लिए बनाया है, जिसमें विहारी के दोहों का भाव भी ज्यों का त्यों बना रहा है 
ग्रौर स्वयं इनकी मौलिकता भी प्रदर्शित हो सकी है । m 
उदाहरण स्वरूप-- 


मेरी भव वाधा हरो, राधा नागरि सोइ 

जा तन की भाई परे, स्याम हरित दुति होई । 
टीका-- यह मंगलाचरन हैं तहां श्री राधा जू की स्तुति qam कवि करतु है। 
तहां राधा ग्रौरहु है याते जा तन की wis परे स्यांम हरित दुति होत है। या पद तै बृप 
भान सुता की प्रतीत भई । : 


कवित्त-- 


| 
j 
| जाकी महा श्रनसोकित ही fag लोक की सुंदरता गहिवारी । 
| कृष्ण कहे सरसीरुहे नेनि को नांम महामुदमंगलकारी । 
| जातन की भलके भलकें हरित दृति स्यांम की होत निहारी । 
j श्री वृपभानु कुमारि कृपा के सु राधा हरो भव वाघा हमारी । 
| स्वकीया नायिका ।' 
| ्रथे-स्वरूप दिए हुए कवित्तों में चित्रोपमता, शब्द-लालित्य, ध्वन्यात्मकता, ग्रालंका- 
रिकता श्रादि सभी गुणों की झलक मिलती है। विहारी के दोहे-- 
“रह्यो मोद मिलनो रह्यो, यों कहि गही मरोर । 
उत दै श्रली उराहनों इत चितई में वोर ।' 
का ग्रथ कृष्ण कवि बताते हैं-- 
“ता दिन की वह गाल गली में मिली हित के ले गई चित चोरिके । 
एक ही alt करी इक ठौरी, मनो विधि रूप की रासि बटोरि के । 
छाड्यो मया करिवो मिलिबोउ परोसनि सों कह्यो भोंह मरोरि के । 
मों सजनी सों उराहनो दे परि मो तन हेरि गई मुहु मोरि के । 
उपयु क्त कवित्त में मूल से भी afas सौन्दर्य ग्रा गया है । 


राग-रत्नाकर 


'राग-रत्नाकर', “राग कुतूहल',' “रागचंद्रिका' और 'राग-समूह' ' सव एक ही 


. बिहारी-टीका, mA भाषा पुस्तकालय, वाराणसी । 
. पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 

. Hp भाषा पुस्तकालय, वाराणसी । 

. सरस्वती भंडार, रामनगर दुर्ग, वाराणसी । 

- प्राय भाषा पुस्तकालय, वाराणसी | 


2 K A4 2 vo 
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Ms हिन्दी साहित्य के श्रृंगार युग में संगोत-काव्य 
रचना के विविध नाम हैं । इस ग्रंथ में संगीत के सभी श्रंगों पर शास्त्रीय विवेचना हुई है। 
रागाध्याय में कवि ने रागों के उदाहरण स्वरूप जो कवित्त प्रस्तुत किए हैं, उनसे इस ग्रंथ 
और ग्रन्थ कर्ता की कव्यात्मकता का परिचय प्राप्त होता है । 

संपूर्ण 'राग-रत्ताकर' श्रभी तक कहीं भी प्राप्त नहीं है। जहाँ भी इसकी प्रतियाँ 
प्राप्त हुई हैं, हर स्थान पर केवल 'रागाध्याय' है । पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर की जो प्रति 
उसके प्रारंभ के पृष्ठ फटे हैं, परन्तु प्रारंभिक Aa MA भाषा पुस्तकालय में प्राप्त है। 
सरस्वती की स्तुति से इन्होंने ग्रथ का प्रारंभ किया है, उसके पश्चात्‌ संक्षेप में चालीस 
दोहों में नाद स्वर, गायन-दोष श्रादि के विषय में बताया है । 

राग निरूपण', “राग-समूह था “राग कुतूहल एक ही ग्रथ के विविध नाम हें | 
इनमें रागों का लक्षण तथा स्वरूप श्रादि बताकर रागों का मिश्रण कर 'गान-कुतूहल' का 
वर्णन किया है । यही “राग-रत्नाकर' ग्रंथ को भी समाप्ति है। 

संभव है कि इतना ही ग्रथ इन्होने प्रारंभ मे बनाया हो । इसमें रागों को महत्त्व 
दिया गया है, इसलिए ग्रंथ का नाम 'राग-रत्ताकर' रखा । इस दृष्टि से इसको विदिष्टांग 
निरूपक Wal में रखा जा सकता था, परन्तु वाराणसी में प्राप्त एक प्रति में इसी ग्रध्याय 
की समाप्ति पर लिखा हे--इति...... सप्तमोव्यायः ।' इसका ग्रथ है कि कहीं oe 
अध्याय भी लिखे गए होंगे । एक प्रति राग समूह' के नाम से ae भाषा पुस्तकालय में 
है, जिसमें सात सौ पांच इलोक हैं, जिनमें ्रन्य श्रध्यायों का कुछ AT है । 

“राग-रत्नाकर' का प्रकाशन हो चुका है । इसे खेमराज श्री कृष्णदास ने वेकटेश्वर 
प्रेस में छापा था । प्रकाशन काल deo १९४९ है, परन्तु इसमें कवि ग्रथवा श्राश्रयदाता 
किसी के विषय में कुछ नहीं दिया गया है । 

सम्पूणं ग्रथ की प्रति श्रप्राप्त होने पर भी केवल रागाध्याय ही के ग्रवलोकन से 
इनके संगीत-ज्ञान तथा कवित्व का परिचय मिलता है । शास्त्रीय दृष्टि से रागों का लक्षण 
कहीं कहीं ग्रशुद्ध है। इसका कारण यही हो सकता है कि उस समय राग का प्रचलित रूप 
ग्राज से भिन्न हो श्रथवा स्वयं कवि को संगीत का ज्ञान न हो । जैसे भूपाली के स्वर -- 

'पिरज ग्रेह सरिगमप धनि संपुरन सुरगीत' लिखे हैं, जबकि भूपाली श्रोडव 
जाति की रागिनी है और स्वर हैं-'स रेग प ध | कहीं कहीं लक्षण में जिन स्वरों 
का निषेध है वही उदाहरण में प्रयुक्त हैं । 
उदाहरण स्वरूप लिखे गए कित्त रीतिकालीन काव्य के समान श्रलंकारों से पूर्ण हैं | 
भूपाली उदाहरण -- 

चदन हु त मुख चार कलेवर कंचन सों कर सोभित लाली | 
केशरि के रंग ही चोर बनो कुच छूटि रहो लट नागिन काली । 
भावन ग्रांवन क्यों न भयो यह प्रीति प्रतीति वनावत श्राली | 
साहस सो मन धीर धरे सव AT ग्रनेंग भरी भूपाली pe 


गय भाषा पुस्तकालय, वाराणसी के याज्ञिक संग्रह में एक पुस्तक 'सार-संग्रह' है 


१ राग-रत्नाकर, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 
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संगीत-काव्यकार--जीवनी तथा कृतियाँ 

११९ 
हज मावव, सुजान, ताज, पदमाकर, मंडन, सिव कवि, वृद, घनानंद आदि 
कवियों के पदों के साथ ही राधा-कृष्ण के भी पद हैं, इन पदों में 'राधा gen’ की छाप है-- 
‘Tee सकल सिद्धि नत्र निद्धि a A 


अवल प्रताप वडमाल कुलचंद है 
बुद्धि करि पूरो गु” ज्ञान वल सूरो वड़ो 
वपत विलंद सदा ग्रानंद को वद? 


ह । 


माणिक महीप सुत राजा हरि वकस पाल 
पर कृपाल है. वही ब्रजचंद है । 

राधा कस्न कहे रहै कमला AIA धाम 

घाइ तो जसोदा घाऊ पवी रामानंद है । 


इससे 'हरिवबश पाल के श्राश्रय में भी रहने का पता लगता हे | फुटकर पदों की 


^ 
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गोविद-विलास 


कृष्ण कवि कृत एक रचना 'गोविद-विलास' का उल्लेख मिलता है । यह निश्चय 
के साथ नहीं कहा जा सकता कि 'गोविद-विलास तथा राग-रत्नाकर' का रचयिता एक 
ही व्यक्ति है । 'गोविंद विलास' ग्रामेर नरेश श्री goa मिह के पुत्र श्री गोविद सिह 
लिए लिखा qur Ga है । इस ग्रंथ प नायिका-मेद का वर्णन क्रिया गया हे। कवित्तो को 
भ'पा तथा शब्द चयन की दृष्टि से 'राग-रत्नाकर' के बहुत कुछ साम्य दिखाई देता हे । 
उदाहरण स्वरूप, गोविद विलास का एक कवित्त हैं-- 
‘at सुरंग कुरंग नरंग ग्रनंग उमंग न अंग प्रकासी । 
कृष्ण कहै AA FA छरा सुघटा गरजे पट लागे अकासी । 
वार के भार लचे कटि मान TIT HAT ताई चकासी । 
कोमलता सी सुपासी रसी सुनि दीप faar सी है जोति विकासी 1 
तथा राग-रत्नाकर का एक कवित्त है - 


| 
| 


'जोवन के मद जोर छडी ग्रति वेस किसोर ud मनि भावे | 
अंग WAT तरंग भरयों परवीन महा तरुनीन Perd । 
ग्रंबर लाल धरें छवि जात रसाल कि मजरि wif सुटावे । 
भूप सरूप अनूप बन्यो यह राग सिरी सिरदा का हावे । ` 
कविता में साम्य होने पर भी दोनों कवियों के समय J बहुत अन्तर है, श्रतः एक 
व्यक्ति की ये रचनाएँ हों, ऐशा श्रसभव जान पड़ता है । 'गोविद-विलास” का रचना-काल 


१, हिन्दी साहित्य का बृहद इतिहास, पष्ठ भाग, डा० "UE द्वारा संपादित, To ४२६ | 
२, वही । 
३. पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


P) 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS 


१२० हिन्दी साहित्य के श्यृगार-युग में संगीत-काव्य 


सं० १८६३ माता गया है इस समय तक कृष्ण कवि का जीवित रहना श्रसंभव जान 
पड़ता है | 
श्री पूर्ण मिश्र 


मिश्रवंधु-विनोद, तृतीय भाग (संख्या १५४६) में एक कवि 'पूरण fuat का 
उल्लेख aar है, जिनकी रचना 'रागनिरूपण' और 'नादोदधि' (amma) बताई गई है। 
qur मिश्र' नामक एक अन्य व्यक्ति का भी उल्लेख है, जिनका ग्रन्थ “राज निरूपण' बताया 
गया है, परन्तु ऐसा जान पड़ता है कि ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। इनके जीवन के विषय 
में अधिक सामग्री प्राप्त नहीं है । इनके ग्रन्थ 'संगीत-नादोदधि' के श्राधार पर कुछ निष्कर्ष 
निकाले जा सकते हैं । यह राजा 'वीरशाह' के दरवार में संगीतज्ञ थे । उन्हीं से इन्होंने 
संगीत का ज्ञान प्राप्त किया । वीरशाह के दरबारी कवि दयाल' से इनका बहुत प्रेम था । 
कवि और मित्र होने के नाते कवि दयाल ने इनसे यह ग्रन्थ लिखने के लिए कहा । घन की 
प्राप्ति के लिए भी यह उनके कृतज्ञ हैं। ग्रन्थ के प्रारम्भ में कवि कहता d— 
“प्रम कियो कवि द्याल सों वीर साह ग्रवतार 
तासों पायो भेद हम नाद भेद वीस्तार ।' 

अन्त में भी यही कहकर समाप्त किया है-- 
'ग्रादर कर महाराज श्री दीयो हमें यह भेद । 
वीर साहू भ्रवतार नृप नाद ताल ग्रो भेद । 
कवि दयाल सों प्रेम ag कीनो हित सों काज | 
विद्या दे लक्षमी जुगत जस लीनों महाराज ।' 

“वीर शाह' राजा के विषय में कुछ ज्ञात नहीं। 'दयाल' नाम से fraga के इति- 
हास में उल्लेश्व भ्राता है, जो act जिला रायबरेली के थे तथा भौन कवि के पुत्र थे । भीन 
कवि रायबरेली के भाट थे तथा इन्होंने श्र गार-रत्नाकर' नामक ग्रन्थ की रचना की थी।! 
ग्रियसंन ने भौन कवि का जन्म काल १५२४ Go (e १८८१) माना है, परन्तु किशोरी 
लाल गुप्त ने उसको इसलिए अशुद्ध माना है कि इनके ग्रन्थ “गार रत्नाकर” की प्राची- 
नतम प्रति सं १५९१ की लिखी मिलती है। इस श्राधार पर To १८८१ को जन्म काल 
न मान कर रचनाकाल माना जा सकता है। ग्रियर्सन ने लिखा है कि इनके पुत्र दयाल | 
१८८३ Go (Wo १६३६) में जीवित थे । 

इतना तो निश्‍चित है कि कोई कवि दयाल, जो चारण थे पूर्ण मिश्च के मित्र 
थे । वीर arg भी रायवरेली के पास ही किसी स्थान के राजा होंगे, जिनके दरवार में 
पूर्ण मिश्र कुछ समय तक रहे । 


१. हिन्दी साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, षष्ठ भाग, डा० नगेन्द्र द्वारा संपादित, To ४२६ | | 
२. "हिदी साहित्य का प्रथम इतिहास'--प्रियसंन, अनुवादक श्री किक्षोरीलाल qun प० | 
२६२ I iA 
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संगीत-काव्यकार--जीवन तथा कृतियाँ १२१ 

ns नगर (वाराणसी) के 'सरस्वती मंदिर! में एक पुस्तक 'पंचांग निरूपण” प्राप्त 

है, जिसमें श्री सुपदेव मिश्र कृत 'छंद-विचार', श्री पूर्ण मिश्र 'कवि रागी' कृत दो पुस्तकें 

MS नंददास ES £ Tum TRI तथा aari मंजरी' लिपिवद्ध हैं । पूर्ण मिश्र की 

संगीत-निरूपण' तथा 'संगीत नादोदबि' क्रमश: द्वितीय और तृतीय पुस्तकें हें । इस पुस्तक 

का लिपि-काल सं० १८५९ है । 

उक्त सामग्री के ग्राधार पर इतना कहा जा सकता है कि पूर्ण मिश्र वीरशाह के 
राज्य-काल में रहे । वीरशाह के दरवार में चारण दयाल कवि थे, जिनकी मित्रता स्वरूप 
इन्होंने 'संगीत-नादोदधि' की रचना की । 

'संगीत-नादोदधि' की प्राचीनतम प्रति 'पंचांग-निरूपण' में प्राप्त होती है, जिसका 
लिपि-काल Fo १८५६ है । यह भी संभव है कि यह रचना इनके समय में ही लिपि-बद्ध 
की गई हो । इस दृष्टि से इनका रचना-काल do १८५० के आसपास होना चाहिए d 
ग्रियसंन के श्रनुसार दयाल कवि do १६३९ तक जीवित थे।' उपयुक्त maaier के 
ग्राधार पर यदि पूर्ण मिश्च को दयाल कवि का समकालीन माना जाए तो कम से कम 
Wo १६१० तक जीवित माना जा सकता है । यदि 'संगीत-नादोदधि' की रचना के समय 
यह वीस वर्ष के भी हों, तो इनका जन्म-काल do १८३९ अनुमान किया जा सकता है। 

` इस प्रकार do १८३९ से Ho १६१० तक इनका जीवन-काल निर्धारित किया जा सकता है। 


रचनाएं 


पूर्ण मिश्र कृत प्रमुख रचनाएं 'संगीत-नादोदघि, 'संगीत-निरूपण' तथा 'रूप-रागावली' 
हैं । 'संगीत-नादोदधि' और 'संगीत- निरूपण' दोनों एक ही सी पुस्तके हैं । बहुत सा श्रंश 
दोनों का समान ही है। 


नादोदधि 


संगीत-नादोदधघि की प्राचीनतम प्रति wo १८५६ की प्राप्त है, ग्रतः इसका रचना 
काल We १८५० के ग्रास पास होना चाहिए । यह ग्रन्थ संगीत-शास्त्र पर लिखा गया एक | 
विशद ग्रन्थ है । संगीत के सभी श्रंगों--राग, स्वर, ताल, प्रकीण आदि पर पृथक्‌ पृथक्‌ 
ग्रध्यायों में प्रकाश डाला गया है, परन्तु यह विभाजन बहुत नियमित नहीं है । उदाहरणार्थं, 
इसमें नृत्याध्याय नहीं है । तालाव्याय अलग होने पर भी मुदंगाध्याय अलग दिया गया 
है । कुछ विषयों पर विस्तृत व्याख्या है और कुछ अंग छूट गये हैं । जिन विषयों में कवि 
का ग्रध्ययन अच्छा है, उनका सूक्ष्म वर्णन है । उदाहरण के लिए, मृदंगाध्याय में, पराड 
भेदों में 'छवका? का लक्षण और उदाहरण इस प्रकार दिया है— 


१ सरस्वती भंडार, रामनगर दुर्ग, वाराणसी । न 
२. हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास--ग्रियसंन, श्रनुवादक किशोरीलाल गुप्त, To २९६। 


३. सरस्वती भंडार, रामनगर दुगं, वाराणसी i 
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१२२ हिन्दी साहित्य के श्रृंगार युग में संगीत-काव्य 


“छवका-- 
afa तीन सम कीजिए, बुर्ज दून को तौर 
gar ताहि बखानिये, aifa स्वरीहू की दौर।' 
उदाहरण धिनाकृतधा | विनाकूतधा । विनाकृतधा । 
तत किटि fier afaa क घा । इति ganya संपूर्ण d^ 
संगीत के पक्ष पर तो विस्तार से विचार किया ही गया है, इसके प्रतिरिक्त कुछ 
अन्य दृष्टियों से भी यह ग्रन्थ महत्त्वपूर्ण है। उस समय के कुछ प्रचलित गीत, जो प्रसिद्ध 
गायकों द्वारा गाए गए थे, इसमें gga हैं। नायक गोपाल और बैजू बावरा के प्रचलित गीत 
भी इसमें दिए गए हैं । उदाहरणार्थ, नायक गोपाल का बनाया एक गीत है 
स रि गम पध qe स्वर लहो 
अस्थाई ध म वाल 
संचाई संग लै कहो राग हिंडोल गुपाल 1" 
के AFN उनचास तानों का उल्लेख कवि इस प्रकार करता $— 
'तान भेद बैजू कहे 
करयो गुपाल प्रकास 
सप्त स्वरन के भेद तें 
सात सते उनचास ।' 
संगीत-नादोदधि में जो रागों का श्यृंगार तथा स्वरूप वर्णन किया है, वह कवित्व 
से पूणं हृ । इन कवित्तों के द्वारा कवि की काव्यात्मकता तथा श्रलंकार-प्रियता का परिचय 
मिलता है । उदाहरण के लिए, भैरव का स्वरूप इस प्रकार वर्णित है-- 
“लाल रिसाल वनी मनि सीस लसित जोति 
कुंडल श्रवन मुप गौर वरन | 
जटा जूट में तरंग करत रहत गंग चंद्रमा 
लिलाट सेत वसन धरन । 
सोभित त्रिनेन सूल श्रभै कर डमरू बजावत 
लाप्त उर प्रिया करन । 
HAT AVAL गान करेंगी व पुरन प्रकास 
दास दोष हरन d 
इनके काव्य में रीतिकालीन चमत्कारी प्रवृत्ति अधिक पाई जाती हे । उसी gafa 
के कारण uM कुछ '्वर-कल्प' लिखे हैँ । 'स्वर-कल्प' सात स्वरों को इस प्रकार रखने 


का ढंग है, जिसमें स्वर लिपि भी बन जाती है ate ग्रथ निकालने पर कबिता भी बन 
जाती है । 


A 


'बैजू 


१. म्यूजियम, ATAT । 
२. वही । 


३. सरस्वती भंडार, रामनगर दुर्ग, वाराणसी । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


SO ————————————————N 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS 


संगीत-काव्यकार--जीवनी तथा कृतियाँ ds 


'हिडोल स्वर कल्प ताल फाक्ता 

संग साथ सरश घाम मध्ये साधे सो पेम मधे 

प ai पशो।मांमधेशोग सो स्त्रे रवे धाम 

मध मे वा सोशंसे घी में रे गोपिज्ञो। 

पृ रो र ग॒ म सोधी arg शो सु fa fa Ht at” 
यहाँ लिपिकार के श्रज्ञान के कारण कुछ अक्षर «uz लिखे गए 2) 'श' के स्थान पर 
'स' और 'स' के स्थान पर 'श' ग्रा जाने से ग्रर्थ में क्लिष्टता ग्रा जाती है । उपयु क्त श्रंश 
में हिडोल राग में प्रयुक्त स्वरों मे 'स, ग, म, व, सं, में ही कवित्त बनाया है Du का 
अल्प प्रयोग दिखाया है । 

'संगीत-नादोद्धि' को सभी प्राप्त प्रतियो में प्रारंभ एक ही समान हुआ है-- 

'जे गंगा गौरी करन मंगल करन सुजान' 
परन्तु रामनगर, वाराणसी के सरस्वती भंडार में प्राप्त प्रति में उपलिखित दो पंक्तियाँ 
नहीं हैं-- 


प्रेम कियो कवि द्याल सों वीर साह अवतार 
तासों पायो भेद हम नाद भेद वीस्तार ।' 

'संगीत-नादोदधि' के श्रतिरिक्त श्री पूर्ण मिश्र कृत 'संगीत-निरूपण' ग्रन्थ प्राप्त है, 
जो लगभग 'नादोदधि' के समान ही है । इसके प्रारम्भ में कोई परिचय नहीं है । इसका 
प्रारम्भ भैरव राग के लक्षण से होता है । 

“रोही श्रवरोही स्वरन्ह ग्रस्थाई निघ ears । 
संचाई सरि लाइ के भैरव राग वनाउ ।' 
ह्‌ लक्षण भी ग्रपूर्ण है । 

यह ग्रन्थ AGT सा जान पड़ता है । इसमें 'नादोदधि' का ही कुछ Aaa मुख्यतया 
रागों का लक्षण तथा स्वरूप वर्णन है । इस ग्रन्थ का अन्त 'भटहारी' के स्वरूप वर्णन से 
होता है । 

“प्रति दीन प्यारी पीन तन पूजत देवी दयानी 
फूल फल दल दीनी । 
धूप दीप दान करी कहत विनय धरी पति जय 
दे परवीनी i 
जीति रन श्रावं मौन परम पियारो रौन 
दीजे परम वर सेवा प्रवीनी । 


पूरन प्रकास दत्त सुभग सरूप सुभ लपि भटहारी 
्रधीनी ।' 


-R 


१. सरस्वती भंडार, रामनगर दुर्ग, वाराणसी । 
२. वही । 
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१२४ हिन्दी साहित्य के श्रृ गार युग में संगीत-काव्य 
इसी पुस्तक का नाम “राग-निरूपण' QU 

अलवर के म्यूजियम में एक पुस्तक 'रूप-रागावली' पूर्ण मिश्र के नाम से प्राप्त 
होती है, जिसमें राग वद्ध पद हैं । इस ग्रन्थ में कवि ने उपनाम ‘eq’ दिया है। ऐसा 
विदित होता है कि ग्रन्थ को बिना देखे उसके ऊपर विवरण लिख दिया गया है । वह “रूप! 
नाम के ग्रन्य रीतिकालीन कवि का लिखा हुआ है, जिनका उल्लेख “रीति-काव्य-संग्रह'' में 
ग्राया हे । श्री पूर्ण मिश्र ने सदैव 'पुरन' छाप से काव्य-रचना की है ।' 


अहमद ` 

कवि "ama के जीवन के विषय में प्रामाणिक सामग्री बहुत कम है । प्राप्त प्रमाणों 
के अनुसार उन्हें संगीत के विशिष्टांग-निरूपक ग्रंथकारों में प्रथम स्थान देना उचित होगा। 
इनका समय प्रस्तुत प्रवंध में वणित ग्रन्थकारों से पूर्वं होने के कारण इनको केवल पूर्वका- 
लिक कवियों में लिया जाना चाहिए था, परंतु विषय की समानता तथा काल की संदिग्धता 
के कारण इन्हें wea कवियों में सम्मिलित कर लिया गया है । 

मिश्रवंधु-विनोद द्वितीय भाग के श्रनुसार ग्रहमद का जन्म-काल Wo १६६० श्रौर 
रचना-काल सं० १६९६ है ।  ग्रियर्सन ने भी ग्रपने इतिहास में इनका जन्म-काल सं० १६६९ 
माना है, परन्तु श्री किशोरी लाल गुप्त ने सर्वेक्षण में इनका उपस्थिति-काल सं० १६१८ 
और सं १६७८ के मध्य माना है । गुप्त जी ने श्रहमद को 'ताहिर' नाम का ही व्यक्ति 
बता कर यह समय निर्धारित किया है । sto रामकुमार वर्मा ने भी 'ताहिर' और 'अहमद' 
को एक ही व्यक्ति माना हे ।' 

अहमद का रचना-काल शाहजहाँ के समय से औरंगजेव के समय तक निर्धारित 
किया जा सकता है। दाराशिकोह के द्वारा लिखाई गई एक पुस्तक दोहा-सार-संग्रह' प्राप्त 

जिसमें “ ee x S 
है, जिसमें 'ग्रहमद' कृत दोहे संकलित हैं । 'दाराशिकोह' का वध-काल Wo १७१५९ है, ग्रतः 
लगभग Fo १७०० के ग्रास-पास इनका रचना-काल माना जा सकता है । 

“ग्रहमद , fa > q c, & € CO Se 3 : 
xg Wa काल-नि कक Qd यह देख लेना झ्रावश्यक है कि 'ग्रहमद' श्रौर 
ताहिर' दो व्यक्ति हैं waar एक । यद्यपि डा० रामकुमार वर्मा ने भ्रहमद का ही दुसरा 
नाम 'ताहिर' माना है, परंतु ग्रंतर्साक्ष्य के श्राधार थ SE a 

ह्‌ र है र्‌ु अतसि के आधार पर एक स्थान पर ऐसी शंका होती है 
कि अ्रहमद के शिष्य 'ताहिर' थे । श्रपनी रचना 'कोकसार' में ताहिर ने अपने को 

F ar हर ने अपने को श्रहमद 
का शिष्य बताया है । 


१. सरस्वती भंडार, राम नगर दुग, वाराणसी । 
२. वही । 

3. जगदीश गुप्त, रीति-काव्य-संग्रह्‌ । 

४. प्रथम वार, Ho १६७०, qo ४७१ | 

x. हिन्दी साहित्य का श्रालोचनात्मक इतिहास, 
६. 
७. 


चतुर्थ संस्करण, 
Mughal Rule in India, S. M. Edwar 3 ? To ५९६। 


des and Garrett. 
कोक-झास्त्र--ताहिर कृत--श्रार्य भाषा पुस्तकालय, ना० प्र० सभा 
3 


| 


वाराणसी । 
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संगीत-काव्यकार--जीवनी तथा कृतियाँ 
d १२५ 
“रचना रची सु आदि प्रगट करी सो वेद मुष 
ia deum गुरहि प्रसाद कहु जोति में हृ लपी । 
( इसका अथ अहमद कवि का नाम समझ कर भी किया जा सकता है।) ताहिर 
जहाँगीर के समकालीन जान पड़ते e द 
| “चारि चक्र विधान रचे जेसे समुद्र गंभीर 
क्षत्र धरे ग्रविचल सदा राज साहि जहांगीर ।” 
डा० रामकुमार ने शी इनको जहाँगीर का समकालीन माना है (C 
जहाँगीर का राज्य काल सं० १६६१ से सं० १६५३ के मध्य हूँ ।' स्वयं कवि भी 
इस रचना का समय Xo १६७८ वताता है | 
‘dag सोरहि से गितो श्रप्टोत्तरि श्रधिकाय 
वदि ग्रापाढ़ तिथि पंचमी कही कथा WS 1“ 
इस प्रकार श्रहमद का समय सं० १६७८ के पूर्व होना चाहिए । ग्रहमद ने अपनी रचना 
'सभा-विनोद' या 'रागमाला' के प्रारंभ में भी अपना परिचय देते हुए कहा हैः 
सेर वेग को संगी वेग अकबर area UIS तेग 
ताके सुत कवि पैदा भयो जनम ग्रकवरावादि ज लयो d 
तिन या पोथी करी रसाला, सव रागन की वांधी साला 1" 
ग्रहमद के ग्रकवर के समय में होने की कल्पना भी निरावार न होगी । 
यदि उपयु क्त पंक्ति 'ग्रहमद गुरहि प्रसाद कछु जाति में हु लपी' में अहमद कवि 
का नाम समभा जाए तो ग्रहमद का रचना-काल Wo १५७८ से We १७१० तक na 
माना जा सकता है । अपने ग्रंथ 'बारह-मासा" में इन्होंने शाहजहाँ का वर्णन किया है, ग्रतः 
शाहजहाँ के समय में इनका उपस्थिति काल माना जा सकता है । उपयु क्त निर्धारित काल 
इसके अनुसार भी ठीक बैठता है | 
डा० हरदेव बाहरी ने एक कवि agaa का उल्लेख किया है, जिनका समय Wo 
१७५० fao माना है । इन्होंने पंजाबी में 'हीर' नामक काव्य की रचना की d विषयों 
की प्रकृति के आधार पर यह कहा जा सकता हे कि, 'कोकसार,' 'रागमाला , 'हीर' तथा 
'वारहमासा' एक ही व्यक्ति की रचनाएं हैं । 
“रागमाला? के आरंभ में दिए हुए विवरण के ग्रनुसार यह ख्वाजा खिजरी वंश के 


कोक शास्त्र-ताहिर कृत-श्रार्य भाषा पुस्तकालय, ना० No सभा, वाराणसी । 
. हिंदी साहित्य का ग्रालोचनात्मक इतिहास, चतुर्थ संस्करण, qo ५६६। 

- Mughal Rule in India, Edwardes and Garrett, 

कोक शास्त्र--्० Alo पुस्तकालय, वाराणसी । 

. म्युजियम, अलवर में पोथी सं० ३ six ४ | 

, मोतीचंद जी खजांची संग्रह, बीकानेर । = 
. हिंदी साहित्य, द्वितीय खंड, डा० Sita वर्मा तथा Sto ब्रजेश्‍वर वर्मा द्वारा संपादित, 


qo ६१५ I 


७ Mm sc K w A e 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


D 


eee SESS 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS 


dus हिन्दी साहित्य के श्वंगार-युग में संगीत-काव्य 


घे । इनका गोत्र 'पल' है । 'शेर वेग' के पुत्र “संगी वेग' इनके पिता थे। 'अ्रकबराबाद' में 
इनका जन्म BAT था ।' ATA नाम से यह मुसलमान जान पड़ते हैं, परन्तु काब्य की भाषा 
तथा ग्रंथारंभ हिन्दू कवियों के समान ही है । प्रत्थ गुर को प्रणाम करके प्रारंभ करते हैं । 
प्रारंभः 
“श्री गुरुभ्योनमः । दोहरा । 
भैरूं शिव मुप ते भयो धनी सु ग मि सुर सोय । 
सारद प्रात ही गाईये जाति ss होय 1" 
इससे ufum कवि के विषय में इन ग्रंथों के प्राधार पर कुछ नहीं कहा जा सकता | 


रचनाएं 


रागमाला 
कवि 'श्रहमद' कृत काम शास्त्र पर एक ग्रन्थ 'कोकसार', संगीत पर “राग AAT’, 

हीर राँझा की लोक गाथा पर 'हीर' तथा एक ग्रंथ “वारहमासा' का उल्लेख मिलता है । 
इन सब में, प्रस्तुत प्रबंध से सम्बंधित एक ही रचना है -'रागमाला' । कवि ने 'रागमाला' 
का ताम 'सभा-बिनोद' रखा है । 

“सभा विनोद जु नाम या पोथी को जानीयो d 

Gar सुप का धाम जगमोहन बस करन यह ।'“ 
इस ग्रन्थ में छः राग तथा तीस रागिनियों का श्रृंगार तथा स्वरूप वर्णन किया गया Pu 
दोहा तथा चौपाई छंदों में रागोत्पत्ति, राग-परिवार तथा रागों का मिश्रण वणित है। 
उदाहरणार्थ, भैरव का वर्णन करते हुए कबि कहता है :-- 

‘aaa grat ताकों जानो । सिव मूरति सकेरै ब्रपानौ । 

कंकन उरग श्रौर समि भाल । सुरसरि जटा गरै मुंड माल । 

सेत बसन नैन पुनि तीनि । सिद्धि सरूप महा परवीन a^ 


१. 'जाति वश कवि को सुनि ag । 
कोन भूमि उपज्यो केहि ग्र हु । 
ष्वाजा षिजरि जाति बषांनि à 
WA We सु गोति है जांनि । 
सेर बेग को संगी वेग श्रकबर साहब धाई तेग। 
ताके सुत कवि पैदा भयो जनक श्रकबराबादि ज लयो i ; 
तिन या पौथी करी रसाला, सब रागन की बांधी माला ।! | 
i 


; : म्यूजियम, भ्रलवर 
२. ANT जेन ग्रम्थालय, बीकानेर । i Bong 


. म्यूजियम, ग्रलवर; श्रभय जैन ग्रम्थालय, वोकानेर | 
. म्यूजियम, ATAT । 


X X w 


- म्यूजियम, श्रलवर; श्रभय जैन ग्रन्यालय, वीकानेर 
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संगीत-काव्यकार--जीवनी तथा कृतियाँ 
: १२७ 


सभाविनोद' केवल रागों के लक्षण, स्वरूप तया मिश्रण जान 


व्या तः TRE: ने के लिए महत्त्वपूर्ण 
है । काव्यात्मक दृष्टि से इस ग्रंथ की कोई उपयोगिता नहीं है । ए महत्त्वपू 


'कोक-सार' 


त्र ry [o , 

t 7 ST यह ग्रथ अहमद रचित नहीं माना जाएगा । इसी पुस्तक 
के श्राधार पर यह भ्रम होता है कि ताहिर, agaa के शिष्य थे । 

“रचना रची सु ग्रादि प्रगट करी सो वेद मप 

श्रहमद गुरहि प्रसाद mu जाति में हूँ लपी le 
इस पंक्ति में (जैसा कि पहले कहा जा चुका है) ‘wena’ कवि का नाम भी समझा जा 
सकता है । यदि wena रचित ग्रन्थ माना जाए तो अहमद का समय जहांगीर का समय 
निश्चित T है afa ने रचना का समय भी संवत १६७८ वताया है। इस पर पहले 
विचार किया जा चुका है । ; 

'कोकसार' में कवि ने 'काम-कोतूहल', का वर्णन किया है 

'काम कौतूहल रस कथा चतुर ग्रागरे चाइ । 

कविता gx या देस Hg वरणी कथा बनाई । ` 
काव्यात्मक सौन्दर्य की दृष्टि से 'कोकसार' साधारण कोटि की रचना है। 


'हीर' 

अहमद कृत तीसरा ग्रंथ 'हीर' है, जिसकी गणना पंजाबी लोक-साहित्य में की 
गई है । हीर-रांझा की लो$-कथा को इसमें वर्ण्यं विषय बताया गया है। 

अहमद को ग्रन्य रचनाग्रों में 'वारहमासा', 'गुणमार', रतिविनोद भाषा', “रस 
विनोद' तथा 'सामुद्रिक' का उल्लेख मिलता है ।" ये सभी रचनाएँ साहित्यिक दृष्टि से 
बहुत महत्त्वपुर्ण नहीं हैं, फिर भी श्रहमद की कवित्व-शक्ति को प्रमाणित करती हें । 
'वारहमासा' में नायिका की 'वारहों मास' में होने वाली सुख तथा दुख की ग्रनुभूति का 
वर्णन है। 'गुणस्ार' ही का दूसरा नाम Sto रामकुमार वर्मा ने 'गुणसागर' बताया है । 


१. श्रायं भाषा पुस्तकालय, वाराणसी । 
२, 'चारि चक्र विधना रचे जेसे समुद्र गंभीर । 
क्षत्र धर ग्रविचल सदा राज साहि जहांगीर ।' 
ग्रायं भाषा पुस्तकालय, वाराणसी | 
3. श्राय भाषा पुस्तकालय, वाराणसी d 
४. हिंदी साहित्य, द्वितीय खंड, Sto धीरेन्द्र वर्मा तथा डा० ब्रजेश्‍वर वर्मा द्वारा संपादित, 
To ६१५ I 
५. शोध विभाग सूची, AIT भाषा पुस्तकालय, वाराणसी i 
६, मोती चंद खज्ञांची संग्रह, बीकानेर । 
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हिन्द त्य के श्र'गार य॒ग में संगीत-काव्य 
१२५ हिन्दी साहित Š x 


इसमें भी 'कोक शास्त्र का निरूपण है 1° ETT A भी इसी 
विषय पर आधारित हैं । 'सामुद्रिक' हस्त-रेखा विज्ञान पर लिखा गया ग्रंथ है । 
इन पुस्तकों के श्रतिरिवत 'दोहा-सार-संग्रह' में शहद क्त EN के कुछ फुटकर 
पद संकलित हैं, जो काव्यात्मक सौन्दर्य की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण d । 
ये ग्रंथ विषयों की विविधता के कारण ‘gene’ के ज्ञान तथा उनकी क्षमता से 
परिचित कराते हैं । 
यशोदानंद शुक्ल 
यशोदानंद शुक्ल मालवीय व्राह्मण थे । इनके पिता का नाम विमल शुक्ल था । 
“मालवीया द्विज कुल विमल शुक्लज जसोदानंद 0 
इन्होंने कविता में श्रपना नाम 'दास' रखा है 
: carer कविता मांहि निज नाम धरयो कवि दास D" 
यह बंगाल के निवासी थे । बंगाल के सामंत श्रथवा श्रोष्ठि महताव राय के 
ग्राश्नय में यह रहे । ATÀ ग्रंथ 'रागमाला' के प्रारंभ में इन्होंने अपने श्राश्नयदाता के वंश का 
परिचय दिया है । राजा माणिक चंद, जिनसे दिल्ली के शाह भी भय मानते थे, ग्राकर 
बंगाल में वस गए । अत्यन्त धनवान होने पर भी इनके कोई संतान नहीं थी । वृद्धावस्था 
निकट श्राने पर इन्होंने ग्रपने भानजे श्री फतेचंद को गोद ले लिया । उन्हीं को पुत्र की 
भाँति मानकर श्रपनी समस्त सम्पत्ति ग्रपित कर दी । फतेचन्द के गुणों से प्रभावित होकर 
दिल्ली के मुहम्मदशाह ने इनको दिल्ली में बुलाकर “जगत सेठ” की पदवी दी । समस्त 
बंगाल प्रदेश इन्हें सौंप कर विदा किया । इनके दो पुत्र थे 'ग्रानंदवंद' तथा 'दयावंद' । बड़े 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


5 
१ हिंदी साहित्य का श्रालोचनात्मक इतिहास, चतुर्थ संस्करण, sto रामकुमार वर्मा, 
qo X488 I 
वही । 


याग्निक संग्रह, लखनऊ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, लखनऊ । 

. रागमाला-यशोदानंद शुक्ल, AA भाषा पुस्तकालय, वाराणसी । 
- वही । 

. wu जगत विष्यात जस रति पति रूप रसाल । 

नऊस वाल कुल मानसर मांनिक चंद मराल । 


ANN XN 9 


वसि dure कोन्यो निजि मति के परभाव । 
जिनकी ग्राज्ञा देश में माने राजा राव | 

सम्पति लतपल सदा सदन संतति भइ न एक । 
ज़रा निकट mI जवे तब यह कियो विवेक । 
भाग्नेय afa सोल जुत फतेचंद सुभ नाम । 

तिन्हे गोद लिये सुत कियो wien] निज धन धाम |’ 


राग साला, यशोदानंदन शुक्ल, श्रां भाषा पुस्तकालय, वाराणसी | 


_ OSS 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS 


संगीत-काव्यकार---जीवनी तथा कृतियाँ १२६ 


पुत्र ग्रानंदवंद के gn जिनके लिए कवि ने ग्रंथ रचना की । 
हंत रच्यो सरल भाषा ग्रंथ विचार | 
निरपि सकल संगीत मत ले कर सव को सारु ^ 
| agaa राय को भी दिल्ली शाह ने जगत सेठ” की पदवी दी थी | इनकी ख्याति श्रागरा, 
| अजमेर, अजीमाबाद, कावईरा, ग्रासाम, इलाहाबाद, ग्रौंडर्थ, ग्राजमगढ़, अवध, 
श्रकबरनगर, आवेर, अहमदाबाद 
| हुई थी ।` 
। यशोदानंद शुक्ल ने अपने ग्रन्थ का रचना-काल सं० १८१५ वताया है । 
| “बीत भ्रठारह d बरप ग्रर पंद्रह परिमान । 
चेत शुक्ल नवमी रच्यो भयो ग्रंथ सुष दान 1” 
इसके श्राधार पर इनका जन्म-काल संवत्‌ १७६० के लगभग माना जा सकता 

है । श्री रामचन्द्र शुक्ल ने एक 'यशोदानंदन' कवि का उल्लेख किया है, जिनका अन्म संवत 
शिवसिंह सरोज के ग्राघार पर do १८२८ बताया है । यदि इन दोनों को एक ही व्यक्ति 
मान लिया जाए तो जन्म सं० १८२८ अशुद्ध है । संस्कृत तथा अ्रवधी में लिखे गए. एक 
ग्रथ ‘arg नायिका भेद' के आधार पर शुक्ल जी ने इनको उच्च स्थान का ग्रघिकारी 
बताया है ।' संभव है यह वही यशोदानंदन शुक्ल हों, जिन्होंने 'रागमाला' लिखी ql 
“रागमाला' में रागों के स्वरूप-वणंन के रूप में जो कवित्त प्रस्तुत किए हैं, वह ग्रत्यन्त 
सुन्दर हैं । उदाहरण के लिए, राग festa का वर्णन कवि इस प्रकार करता है-- 

“भूल प्यारी संग ले । परे भूमि करि दाउ। 

प्यारी अकः म भर fed । यह हिंदोल चित चाव । 

रतन खचित खंभ डोरी लाल पाट की है पट्टिका 

aaa मणि खचित वनाव सौं । 


à उज्जैन, 
; इंद्रप्रस्थ, इमन, THX. नगर, श्रलका, श्रमरावती तक फैली 


१. 'जाके गुन गन सों बिबस भए मंहमद साह । 

जगत सेठ पदवी दई सादर दिल्ली मांह । 

सकल बंगाला alfa के विदा कियो निज धाम। 

जगत सेव जग विदित. में फतेचंद सुभ नाम । 

जिनके हवे सुत दस्व भए जगत fatum । 

बड़े सु श्रानंद बंद जू दयावंद. लघु आत । 

तिनके ga पवित्र तसु-भए राय महताब । 

जैसे वीर mui मुदित होत महताब ।' 

mi भाषा पुस्तकालय, वाराणसी । 

२. श्रायं भाषा पुस्तकालय, वाराणसी । 
३. बही;। 
४, 'रागमाला, यद्योदानंदन शुक्ल, WT भाषा पुस्तकालय, वाराणसी i 
X. हिदी साहित्य का इतिहास, रामचन्द्र शुक्ल, बारहवां संस्करण, To २८१ । 
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१३० हिन्दी साहित्य के श्रृंगार युग में संगीत-काव्य 


भूलत हिँडोरे झूंम झूम कुकि परें घुंमि 
विवस facto मिस रस ही के दाडंसों । 
हाहा करि लीन्हो ज्योंही श्रक भरि प्यारी त्यों ही उठे हैं 
fata लाल प्यारे प्रेम चाउ सौं ।” 
उक्त कवित्त की काव्यात्मकता की तुलना में de रामचन्द्र शुक्ल का दिया हुआ उद्धरण 
साधारण सा जान पड़ता है | 
'अहिरिनि मन के गहिरिनि उतरु न देइ। 
नैना करे मथनिया मन मथि लेइ | 
तुरकिनि जाति हुरुकिनी भति इतराइ | 
छुवन न देइ इजरवा मुरि मुरि जाइ । 
पीतम तुम कचलोइया, हम गज बेलि । 
सारस के wa जोरिया फिरौं श्रकेलि (^ 
उक्त भ्रंश में लोक-गीत का सा माधुर्य है । दोनों War परस्पर साहित्यिक दृष्टि से दूर होने 
पर भी एक कवि द्वारा रचित हो सकते हैं । 


रचनाएँ 


d यशोदानंदन शुक्ल कृत प्राप्त रचनाएँ केवल दो ही हैं । “रागमाला' तथा ‘aw 
नायिका भेद' । रागमाला में कवि ने स्वर, ग्राम, मूच्छेना ग्रादि का स्थान, स्वरूप तथा 
लक्षण ग्रादि विस्तार से बताया है । राग तथा रागितियों के वर्णन के साथ ही सखा तथा 
सखी का वर्णन भी किया गया है । इस ग्रंथ से कवि के संगीत-ज्ञान का परिचय मिलता है । 
रागों की तीन जातियां, शुद्ध सालंक तथा संकीर्ण बताते समय कवि स्वरों के तीन प्रकार 
बताने लगता है तथा उदाहरण स्वरूप रागों का नाम बताता है । उदाहरण के लिए 
'सालंक-राग' की परिभाषा देते समय कवि 'विकृत-स्वर' की परिभाषा बता देता & |! 

“सोई जनौ विकृत स्वर । ग्रौर ठौर d श्राय । 

ग्रौरन के अस्थान मैं जो इरि gfx मिलि जाय 1” 
उदाहरण देते समय कवि 'सारंग' तथा 'कान्हरा' दो ही रागों को महाशुद्ध बताता है | 

'जामै मिले न विकृत स्वर, पूरन आपहि होइ । 

कहिये सारंग कान्ह्रा महाशुद्ध ए दोइ 1 
ल्लेख ग्रन्यत्र किया जा चुका है । 


रागमाला, श्रायं भाषा पुस्तकालय, वाराणसी । 

हिदी साहित्य का इतिहास, रामचन्द्र शुक्ल, qo २८१ ( 
रागमाला--्रार्थ भाषा पुस्तकालय, वाराणसी । 
रागमाला--श्रार्यं भाषा पुस्तकालय, वाराणसी | 


angai संस्करण )। 


X as ८७ vo 
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वरवे नायिका भेद” एक छोटा सा ग्रन्थ है, जिसमें नौ वरव संस्कृत में तथा 


तिरपन ठेठ भ्रवधी भाषा में e 


| गंगाराम 


गंगाराम का रचना-काल Wo १७४४ 
| काल सं० १७४५ माना है 1१ 
है । दोनों में समय का इतना 


है । मिश्र-बंधुओं ने भी इनका कविता- 
ग्रियसन ने गंगाराम का जन्म काल सन्‌ १८३७ ई० माना 
बड़ा अन्तर है कि ये दो कवि जान पड़ते हैं । श्री किशोरी 
लाल गुप्त ने गंगाराम का कवितो-काल Wo १८४६-१८६४ माना है ।* अंतर्साक्य के आधार 
| पर ग्रियसंन का समय ठीक नहीं बैठता । अपने ग्रंथ 'सभा-विलास' में स्वयं कवि ने 
कहा है 

। सतरह से संवत सरस । चतु अधिक चालीस । 


कातिग सुदि तिथि सप्तमी । वारस रस रजनीस । 
* * 


| 
i * 
| श्री भगवंत प्रसाद d इह सुभ सभा-विलास 1" 
| गंगाराम कवि द्वारा रचित शाङ'गदेव के संगीत-रत्नाकर की AJ नामक एक ब्रजभाषा- 
| टीका, 'तंजीर सरस्वती महल पुस्तकालय' में उपलब्ध है, जिसका समय सन्‌ १७०० ई० 
| mad We १७५६ है । इस दृष्टि से भी यह समय ufa उपयुक्त है । 
| इस प्रकार इनका कविता-काल Ho १७४४ से सं० १७५६ तक तथा जीवन: 
काल भ्रनुमानतः Wo १७२४ से We १७७० तक माना जा सकता है | 
गंगाराम साँगानेर नगर के राजा रामसिंह के राज्य में थे । 

'सांगानयर सुनगर में राम सिंह नृपराज । 

तहां कवि जन सव चैयन सौं राजन सभा समाज । 

गंगाराम तहां सरस कवि कीन्ही बुद्धि प्रकास । 

श्री भगवंत प्रसाद तें इस सुभ सभा विलास 1” 


रचनाएं 
गंगाराम रचित 'सभाभूषण रागमाला” प्राप्त होती है, जिसमें इन्होंने राग- 


हिन्दी साहित्य का इतिहास, रामचन्द्र शुक्ल, Jo २८१ (१२ at संस्करण) । 
मिश्रबंधु-विनोद, द्वितीय भाग, प्रथम संस्करण, do १६७०, Jo ५६४ | 

हिदी साहित्य का प्रथम इतिहास, ग्रियसंन, श्रनुवादक श्री किशोरी लाल गुप्त, प्रथम 
संस्करण, १६५७, qo २४१ | 

वही । 

५. सभाभूषण रागमाला-गंगाराम, म्यूजियम, श्रलवर । 

संगीत-शास्त्र, Fo वासुदेव शास्त्री, प्रथम संस्करण १६५८, Jo Y | 

७. सभाभूषण रागमाला, गंगाराम, म्यूजियम AMAT । 


LS SPINES LE SUS 
[4 4 4 vo 


cmm 
an 
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a हिन्दी साहित्य के ATX युग में संगीत-काव्य 


रागिनियों का स्वरूप वर्णन fear d | इसकी प्रतियाँ श्रलवर, काँकरोली तथा काशी में 


उपलब्ध हैं, इससे इनकी लोकप्रियता का परिचय मिलता है। 
गंगाराम रचित TIE TAT के 'संगीत-रत्नाकर' की टीका इस दृष्टि से प्रत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है कि यह ब्रजभाषा की ग्रकेली टीका है । अन्य टीकाएं संस्कृत में हैं । 
संगीतःकाव्य के उदाहरण-ग्रन्थकारों में से प्रमुख कवियों के जीवन तथा कृतियों 


का संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया ज। रहा है 


कृष्णानंद व्यास देव 


व्यास देव 'रागसागर' एक बड़े प्रसिद्ध संगीतज्ञ कवि हो चुके हैं । 
व्यास देव तथा प्रपिता का ताम ग्रमरानंद व्यास देव 
क के 'गानाध्याय' के प्रारंभ में 


श्री कृष्णातंद 

कृष्णानंद के पिता का नाम हीरानंद 

था। स्वयें कवि श्रपने ग्रंथ 'राग-कल्पद्रुम' भाग ए 
कहते हैं 

“ग्रमरानन्दो महात्मा श्र.तिस्मृति निपुणस्तस्यात्मजः श्री हीरानन्दो 

तस्यात्मजः श्री कृष्णानंद व्यास देव निपुणो वेद वेदांग विज्ञः i" 


यह राजपूताना मेवाड़ राज्य के अन्तर्गत उदयपुर के जोहैनी नामक स्थान में रहते थे ग्रौर 
वृन्दावन-गोकुल में संगीत-शास्त् पढ़ते थे । गोकुल के सुप्रसिद्ध संगीताचाय दामोदर गोस्वामी, 
गिरधर गोस्वामी एवं कल्याणराय प्रभृति गोस्वामिगण ने संगीत-विद्या से मुग्ध हो इन्हें 
“राग-सागर' उपाधि दी ।` इनका जन्म-काल do १८५१ श्रथवा सन्‌ १७६४ Fo तथा 
मृत्युकाल लगभग सं०' १६४५ ATA सन्‌ १८८८ $o माना जा सकता RI लगभग EY 
qd की arg में इनका निधन हुआ । यह जीवन-काल श्री नगेन्द्रनाथ वसु के दिए हुए जीवन 
परिचय के ्राधार पर निर्धारित किया गया है। इनके ग्रंथ 'राग-कल्पद्रम' भाग एक का 
संपादन करते हुए श्री नगेन्द्रनाथ वसु ने कहा d— 

"कोई ३२ वर्ष पहले सन्‌ १८८४ ६० को कलकत्ते में सर राजा राधा कांत देव 
बहादुर के प्रासाद में हमने तेजस्वी तप्तकांचन वर्णाभ ग्रौर दीर्घकाय एक ब्राह्मण देखा | 
उस समय हमने बंग भाषा में 'शब्देन्दु महाकोष' नामक वुहृदभिधान प्रकाशित करने का 
बीड़ा उठाया था। इस ग्रभियान के प्रकाशन श्रौर Senna विषय में शिक्षा लाभ के 
प्रभिप्राय से ही राजा राधाकांत के उपयुक्त दौहित्र स्वर्गीय श्री ग्रानन्द कृष्ण वसु महादाय 
के समीप हम उपस्थित थे । उसी समय पूज्यपाद बसु महाशय से साक्षात्‌ करने को वह 
ब्राह्मणप्रवर राघाकान्त भवन में ग्राए थे वसु महाशय की कृपा से हमारा उनका परिचय 
gn | परिचय प्रसंग में वसु महाशय ने कहा था--'यही राग सागर कृष्णानंद व्यास देव 
हैं । इस समय इनका वयस ६० वर्षे का, किन्तु देखने में ५०-६० से ufu समझ नहीं 
Pe HOD 
१. राग-कल्पद्र'म, भाग १, Yo ४१, संगीत नाटक एकेडमी लाइब्रेरी, देहली | 
२. वही। 


| 
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पड़ता | हमारे मातामह ने जैसा शब्द-कल्पदरुम नामक अभिधान बनाया है, इन्होंने भी बैसे 
ही राग-कल्पद्रुम नाम पर एक प्रकाण्ड संगीत ग्रंथ का संकलन किया है । पृथ्वीराज रायसे 
की बात सबने सुनी होगी । इस समय एक मात्र यही कवि चन्द का वह 'रायसा' उपयुक्त 
रूप से गा सकते हैं । इत्यादि । 
जव हमने उन महात्मा को देखा, तब वह बहुमूल्य जरीन्‌ कुरता, चपकन, चोग़ा 

और टोपी पहने हुए थे । उनकी यह वेषभूषा देख हम उन्हें कोई श्रेष्ठ ग्रन्थकार या गायक 
समक न सके । हमने सोचा, कोई अमीर या राजा-महाराजा होंगे । वसु महाशय से उनका 
प्रकृत परिचय पा हम विस्मय विमुग्ध हो गए । कवि चन्द का नाम तो सुना था, किन्तु 
उनका गान कभी कान न पड़ा था | हमने Aga डरते डरते गुरुस्थानीय वसु महाशय से वही 
गान सुनने का आग्रह प्रकाश किया और राग सागर ने हंसते हंसते वालक का मन रख 
दिया । उन्होंने कबि चन्द का गाना सुनाने के लिए पहले अपना परिवृत परिच्छद समस्त 
खोल-खाल लंगोटा पहना, पीछे वीर-रसात्मक कवि चन्द का एक पद गाया ।” इसके 
पश्चात्‌ नगेन्द्रनाथ वसु कहते हैं कि fum उसी दिन इन महापुरुष से हमारी मुलाकात हुई 
थी । उसके थोड़े दिन वाद सुन पड़ा, राग सागर इह जगत से उठ गए | इस बात को गुजरे 
कोई २८ वर्ष बीते होंगे 1” 

उपर्युक्त कथन के श्राधार पर कृष्णानंद जी सन्‌ १८८४ ई० में ९० वर्ष के थे, 
gaia सन १७६४ Fo अथवा do १८५१ उनका जन्मकाल हुश्रा। अंतिम पंक्ति के श्राघार 
पर २८ - उनकी मृत्यु को हुए थे तथा 33 qd qd को यह घटना वर्णित है। इस 
प्रकार वसु जी से मिलने के चार वर्ष पश्चात्‌ 'रागसागर' की मृत्यु हुई, अतः मृत्यु काल 
सन्‌ १८८८ $e अथवा १८८९ $o हुआ | 

मिश्रवन्थु-विनोद के तृतीय भाग में कृष्णानंद व्यास देव का उल्लेख हुआ है, m 
उदयपुर महाराणा के संगीतज्ञ थे । ग्रियसंन ने इनके एक मित्र का उल्लेख किया है, 
जिनका नाम डा० राजेन्द्रलाल मित्र था, जो इनकी बाल्यावस्था 3 इनके व्यक्तिगत रूप से 
परिचित हुए थे | Sto राजेद्धलाल ने faga को राग-कल्पदुम के विषय में लिखा था 
कि 

ग्रन्थ तीन भागों में था । मुझे स्मरण है कि लेखक ने मुझ से कहा था कि मैं ग्रंथ 
के र'घाकान्त देव का शब्द-कल्पद्रुम सात भागों में है, 
4 पर्याप्त सामग्री थी । वह श्रपने साथ हस्तलेखों 
लेकिन उनकी परीक्षा का मुझे कभी अवकाश 


को सात भागों मे पूर्ण करूंगा, जसा व् 
परंतु मैं नहीं समता कि उनके पास एतद 
का विशाल गद्टर लिए हुए चला करते थ; 


१. राग-कल्पद्र म, द्वितीय भाग, संपादक तगेन्द्रनाथ बसु का कथन, To १, लखनऊ 


विश्वविद्यालय eret; संगीत नाटक एकेडमी लाइब्रेरी, देहली । E 
२ राग-कल्पद्र m, द्वितीय भाग, सपादक नगन्द्रताथ वसु AN SOR per Mp EEEE 
; विद्यालय लाइब्रेरी; संगीत नाटक एकेडमी लाइब्रेरी, देहली । 
३, हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास, fada, qo २७१ | 
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क हिन्दी साहित्य के श्ंगार-युग में संगीत काव्य 


नहीं मिला । मैं उस समय उनका महत्त्व जानने के लिए बहुत बच्चा था ग्रंथकार ब्राह्मण 
था और उसका बहुत बड़ा दावा था कि वह तीन श्राक्टेवों (सप्तकों) से गा सकता था, 
जब कि सामान्यतया मानव स्वर की परिधि केवल ढाई maa की हैं। उसका दावा यह्‌ 
भी था कि वह सभी राग रागिनियों को शुद्ध रूप में, विना एक दूसरे को मिलाए हुए, गा 
सकता था । लेकिन मैंने कभी भी संगीत का ज्ञान नहीं प्राप्त किया, लड़कपन में इस संबंध 
में कभी चिता ही नहीं की, ग्रतः इस व्यक्ति के दावों का कोई प्रमाण मैं नहीं पा सका। 
वह सदैव गाया करते थे, पर वे पेशेवर गायक नहीं थे श्रर्थात्‌ वह पारिश्रमिक पर कहीं | 
नहीं गाते थे । वह नगर के घनी लोगों से प्राय: उपहार पाया करते थे, पर कभी भी गाने | 
के बदले में मजदूरी या पारिश्रमिक नहीं लेते थे ।' | 


रचनाएँ 


कृष्णानंद व्यास देव की केवल एक ही रचना “राग-कल्पद्रुम' प्राप्त होती है, जो अपने 
बृहृदाकार के कारण श्रनेक रचनाओ्रों के समान है । इस ग्रन्थ में देशी तथा विदेशी पैतालीस 
भाषाश्रों के तत्कालीन प्रचलित गानों का संग्रह है । कवि ने बीस-बाईस वर्ष तक समस्त 
भारत का भ्रमण करके इन गीतों का संग्रह किया था | 
इनके ग्रंथ “राग-कल्पद्रुम' की सूचना तथा प्रथम ग्रंश “रंगीन राग मजमूश्रा' के नाम | 
से सन्‌ १५४२ $o maig do १५९६६ में प्रकाशित हुआ था ।, सन्‌ १८४९ Fo को उनके | 
ग्रंथ का भ्रंतिम खंड निकला था । “राग-कल्पद्र,म” प्रथम भाग का प्रकाशन मुशिदाबाद लाल | 
गोले के राजा राव श्री योगींद्र नारायण राय बहादुर के व्यय से बंगीय साहित्य परिषद, | 
कलकत्ता के द्वारा Wo १९०१ में हुआ । इसका सम्पादन श्री नगेन्द्रनाथ वसु, प्राच्यविद्या- | 
महाणंव ने किया था । यह ग्रंथ चार खंडों में संपूर्ण हुआ । तृतीय भाग बंगला गानों का 
संग्रह है । चतुर्य खंड श्रप्राप्त है । इनके सात सौ चवालीस पृष्ठ श्रप्रकाशित रूप . में इम्पी- 
रियल लाइब्रेरी, कलकत्ता में हैं । 
राग-कल्पद्र्‌म में स्वयं “राग-सागर' रचित गान भी हैं, जो 'कृष्णानंद' की छाप से 
संयुक्त हैं । उदाहरणार्थ — 
“सम गारी देरे कन्हैया रे मानो मोरी बल मैया 
गारी देवे जिह्वा बिगारै ऐसी चतुर ब्रजनारी दैया | 
हों तो तिहारी लाज करत हीं श्रौर करो तेरी चाह गुसँया | | 
al यमुना जल भरन जात थी बहियां पकर भकभोरी ग्वैया । | 
राधा माधव होरी खेले चिरंजीवो यह जोरी कन्हैया । 
हा हा करत हों पइयां परत हौं मानो विनती दधि के चर्खया 
कृष्णानंद श्रानंद करो तुम श्री गोकुल के बसैया 1" 


१, feat साहित्य का प्रथम इतिहास, fada, श्रनुवादक किशोरीलाल गुप्त, mo २७१ । 
२. राग-कल्पद्र,म, कृष्णानन्द व्यास देव, भाग २, प ० 330 । 


TE 
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संगीत-काव्यकार--जीवनी तथा कृतियाँ १३५ 


यह ग्रंथ कवि के संगीत-ज्ञान तथा कवित्व शक्ति दोनों ही से परिचित कराता है। 
तत्कालीन प्रसिद्ध संगीतज्ञ तथा कवियों के नाम तथा कृतियों से परिचय प्राप्त करने की 
दृष्टि से बड़ा महत्त्वपूर्ण है । 


नागरीदास 


3 “नागरीदास' नाम के कई कवि हिंदी साहित्य-जगत में प्रवेश कर चुके हैं । प्रस्तुत 
प्रवंच में उल्लिखित कवि नागरीदास का नाम 'सावंतसिह' था । यह कृष्ण गाढ़ा के राजा 
थे । इनका जन्म संवत्‌ १७५६ में हुआ था । संवत्‌ १८०४ में ये दिल्ली के शाही दरबार 
में थे । इसी बीच में इनके पिता महाराज राजसिह का देहान्त हुआ । बादशाह अहमदशाह 
'ने इन्हें दिल्ली में ही कृष्णगढ़ राज्य का उत्तराधिकार दिया, पर जव ये कृष्णगढ़ पहुंचे, 
तब राज्य पर अपने भाई बहादुरसिह का ग्रविकार पाया, जो जोधपुर की सहायता से 
सिहासन पर अधिकार कर बैठे थे । यह ब्रज की ओर लौट ग्राए श्रौर मरहठों से सहायता 
लेकर इन्होंने श्रपने राज्य पर अधिकार किया, पर इस गृह कलह से इन्हें कुछ ऐसी विरक्ति 
हो गई कि ये सब छोड़ छाड़कर वृन्दावन चले गए ।' 

विरक्त होकर स्वयं इन्होंने कहा है-- 


“जहां कलह तहं सुख नहीं, कलह सुखन को मूल 

सवै कलह इक राज में राज कलह को मूल ।' 
ग्रात्म-विश्वास का ग्रभाव होने के कारण एक स्थान पर कहते Q— 

“मै ग्रपने मन मूढ़ तँ डरत डरत हों हाय 

वृन्दावन की ओर ते मति wag फिरि जाय ।'` 
वृन्दावन में सखी-भाव से कृष्ण की भक्ति करते थे । इनके साथ इनकी उपपत्नी 'वनी ठनी' 
भी रहती थी, जो स्वयं कविता रचती थीं और संभवतः नागरीदास को काव्य-प्रेरणा देती 
थीं ।' इनका कविता काल Ho १७५० से do १८१६ तक माना जा सकता है । 


रचनाएँ 


इनके सत्तर ग्रंथ" 'नागर-समुच्चय' नामक पुस्तक में संकलित हैं, जिसका संपादन राधा 
कृष्ण दास ने किया है तथा ज्ञान सागर प्रेस ने इसको प्रकाशित किया है । ये पुस्तके वास्तव 


१. हिंदी साहित्य का इतिहास - रामचंद्र शुक्ल, बारहवां संस्करण, qo ३१९। 

२. वही । ; 

३. हिदी साहित्य, sto धीरेन्द्र वर्मा तथा sto ब्रजेइवर वर्मा द्वारा संपादित, To ३९२३ | 

४. हिंदी साहित्य का इतिहास, रासचंद्र शुक्ल, बारहवां संस्करण, To IREI 

५. िगार-सार, गोपी प्रेम प्रकाश, पद प्रसंगमाला, ब्रजवेकुंठतुला, ब्रज सागर, भोर लोला, 
प्रातरस मंजरी, विहार चन्द्रिका, भो जनानंदाष्टक, जुगल रस माधुरी, फूलविलास, गोधन 
ग्रागमन दोहन, श्रानन्दलग्नाष्टक, फाग विलास, ग्रीष्म-विहार, पावस पचीसी, गोपी 
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१३६ हिन्दी साहित्य के शटंगार-युग में संगीत काव्य 


में कुछ पदों का संग्रह मात्र R | शीर्षक के नाम से एक भिन्न पुस्तक बन गई है । इन सभी 
ग्रहों में नागरीदास का कवित्व तथा संगीत-प्रियता का परिचय मिलता है। रास mi 
के वर्णन में कहीं कहीं श्रत्यंत सूक्ष्म, चित्रोपम तथा सुन्दर वर्णन हुआ है । ¦ संगीत-काव्य | 
का साहित्यिक मूल्यांकन' नामक श्रब्याय में इसका वर्णन किया गया है | 


मार्नासह | 


महाराजा मानसिंह जोधपुर नरेश थे । इन्होंने Fo १८६० से do १९०० तक राज्य | 
किया ।' राजा भीमसिंह के मरने पर इनके चचेरे भाई मानसिंह गद्दी पर ad । इनको | 
जालंधरनाथ के वरदान से जोधपुर का राज्य मिला । ये बागीराम, गाडूराम, मनोहरदास | 
उत्तमचंद श्रौर शंभूदत्त जोशी के श्राश्रयदाता थे । इनके पुत्र का नाम छत्रसिह था । ag 
संगीत के बहुत प्रेमी थे भर स्वयं गान विद्या में निपुण थे । इन्होंने बहुत से गीत बनाए | 
शास्त्रीय संगीत में भी इन्हें रुचि थी, इसीलिए इन्होंने राग बद्ध गीतों की. रचना की है । | 


रचनाएँ 


इन्होंने 'रसराज' के नाम से कविता की है । इनकी बनाई हुई कई पुस्तकें प्राप्त 
हैं । इनके प्रठारह ग्रन्थों का उल्लेख मिलता है । १. रागां रो जीलो, २. बिहारी सतसई 
टीका, 3. जलंधरनाथ जी रा चरित्र, Y. नाथ चरित्र, ५. श्रीनाथ जी, ६. राग सागर, ७. नाथ 
प्रशंसा, ८. कृष्ण विलास, 8. महाराज मार्नासह जी की वैशावली, १०. नाथ जी की वाणी, 
११. नाथ कीर्तन, १२. नाथ महिमा, १३. नाथ पुराण, .१४. नाथ संहिता, १५. रामविलास, 
१६. संयोग शगार का दोहा (देसी भाषा), १७. कवित्त सवैया दोहे, १८. सिद्ध गंग 1 
इसके भ्रतिरिक्त इन्होंने PLNS, धमार, टप्पा, ख्याल सभी प्रकार के फुटकर गीत भी लिखे। 


बेन विलास, रासरस लता, नन रूप रस, शीत-सार, इश्कचलन, मजलिस मंडन, 
श्ररिल्लाष्टक, सदा की मांक, वर्षाऋतु की मांक, कृष्ण जन्मोत्सव कवित्त, सांकी 
के कवित्त, रास के कवित्त, चाँदनी के वित्त, दिवारी के कवित्त, गोवर्धनधारन 
के कवित्त, हीरा के कवित्त, फाग _गोकूलाष्टक, हिडोरा के कवित्त, वर्षा के कवित्त, 
भक्तिमतदीपिका, तीर्यानन्द, फागबिहार, बालविनोद, वन विनोद, सुजाना- 
नंद, भक्तिसार, देहदशा, वेराग्यबल्ली, रसिक रत्नावली, कविवेराग्य वल्लरी, 
श्ररिल्ल पचीसी, छूटक विधि, पारायण विधि प्रकाश, शिखनख, छूटक afad, 
चचरियां, रेषता, मनोरथ मंजरी, रामचरित्रमाला, पव प्रबोधमाला, जुगलभक्षित 
बिनोद, रसानुक्रम के दोहे, शरद मांक, साँझी फूलबिननसंवाद, बसंत वर्णन, 
रसानुक्रम के कवित्त, फाग खेलन, समेतानुक्रम के alan, fg ज विलास, गोविद 
परचई, वन जन प्रशंसा, छूटक दोहा, उत्सव माला श्रौर पद मुक्तावली । Í 
१. सिश्रबंधु-विनोद, कवि संख्या do ११२५। $ | 
i 


२. वही । 
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राजा होने के नाते इनके ग्रन्थों की प्राप्त प्रतियाँ बहुत सुंदर और स्पष्ट लिपि में लिखी 
gir 

इनके गीतों के शब्दों में गंभीरता नहीं है । ग्रविकतर भाव तथा शैली दोनों की 
दृष्टि से चलते चंचल प्रवृत्ति के गाने हैं । “श्रूवपद' (गंभीर गान) के शब्द भी ठुमरी श्रौर 
ख्याल के समान चंचल हैं | 


“ध्रुवपद राग सारंग चौताला 
| मंजर फूले Ta ही फूले फूल । ग्रस्ताई 
कलियां विकास पतवा दुहरी ले नीकें सोहत भूल । 
पल्लव मृदु तर सोहत डारन में सरसी साषा AHL 
नवीने मंजुल dal मूल । 
| AA ब्रछवेली के कुंज में भूले रहे है दोउं झूल । 

“इन्होंने बहुत से छंदों में कविता की है और रचना में कृतकार्यंता पाई हे । इनकी 
भाषा मनोहर और सुकवियों की सी है ।" 

गीतों की भाषा केवल ब्रज ही नहीं है वरन्‌ मेवाड़ी, मारवाड़ी भ्रादि भाषा के भी 
गीत हैं । इस पर श्रन्यत्र विचार किया जा चुका है। 

'मानसिंह' नामक एक अन्य श्वृंगारी कवि का उल्लेख मिलता है, जिनकी दो रचनाएँ 
omit वत्तीसी' ग्रौर Dare लतिका' प्राप्त होती हैं,“ परन्तु यह इन मानसिंह से भिन्न 
व्यक्ति हैं, क्योंकि यह्‌ श्रयोध्या के राजा थे ग्रौर 'द्विजदेव' के नाम से रचना करते थे। 
संगीत-काव्य में इनका स्थान महत्त्वपूर्ण नहीं है । 


जवान सिह 


जवान सिह जी किशनगढ़ के महाराजा ऐृथ्वीसिह के द्वितीय पुत्र थे ।' ug संगीत के 
भ्रच्छे ज्ञाता तथा कवि थे । कृष्ण के मधुर रूप के प्रेमी थे। 89 के राज परिवार में 
किम्वदन्ती प्रसिद्ध है कि इन्हें 'खुसराम' कवि ने पढ़ाया था । इनका राज्याभिषेक ३१ मार्च 
सन्‌ १८२८ को gaT | अंग्रेजी सरकार की भोर जाप काव राया का टीका 
लेकर उदयपुर गए थे । यह शिकार के शौकीन थे, पितृभक्त, लोकप्रिय, ग्रपव्ययी तथा 


CHEM E ro 

afa काँति सागर संग्रह, उदयपुर । 

मनि काँति सागर dug, उदयपुर । 

मिश्रबंधु-विनोद, संख्या नं ११२५ | : 

हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास -देवीशरन रस्तोगी, qo १६३॥ E 

हिंदी साहित्य के इतिहास के श्रज्ञांत आधार-कवि वृन्द के वंशज, (लेख) मुनि कांति 
सागर जी, सम्मेलन-पत्रिका, पौष-फाल्गुन, १८७९ शक । 


६. वही । 
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विलासी थे ।' 
रचनाएँ 

जवान सिंह कृत श्रधिक रचनाएँ प्राप्त नहीं हैं । इन्होंने फुटकर कवित्त तथा पद- 
रचना की है । कृष्ण के मधुर रूप पर aa कृष्ण भक्तों के समान, विभिन्न समयों पर गाए | 
जाने वाले राग वद्ध गीत का निर्माण किया है । गीतों के संग्रह “रस-तरंग' तथा 'गीत- | 
संग्रह” के नाम से प्राप्त Eg इसके ्रतिरिक्त जयलाल कृत 'जत्वय शहनशाह इश्क' में कुछ 
भ्रंश की टीका की है ।' इन्होंने 'ब्रजराज' तथा 'नगधर' दोनों नाम से रचना की है । कृष्ण 
के जिस नाम तथा स्वरूप में भक्त को भ्रत्यधिक ग्रानंद प्राप्त होता था, उसी नाम को श्रपना 
“उपनाम” बना लेने का उस समय प्रचार था । प्रताप सिंह का 'ब्रजनिधि', 'मानसिह का 
“रसराज' सावंतसिह का 'तागरीदास' इसी प्रकार के नाम हैं। जवान सिंह का 'ब्रजराज' 
नाम इसी प्रकार का है तथा 'नगधर' नाम श्रपना कविता का नाम रखा जान पड़ता है। 
'ब्रजराज' के नाम से केवल एक दो पद मिलते हैं, ग्रन्य सभी में 'नगधर' श्रथवा नगधरदास' 
मिलता है। 'रस-तरंग' के प्रारम्भ में मंगलाचरण के रूप में कहे गए पद में 'ब्रजनाथ' 
नाम है | 


श्री वल्लभ उदार जगढुच्चार करुतानिधान वर TT । 

श्री विट्टल नाथ ग्रनाथ नाथ ब्रजनाथ श्रवतार वर गाइयें 1” 
अन्य सभी पदों में ‘area नाम की छाप है । 

'नगधर नेह निवाहक प्यारो मोहि हित सरसावत है ।* 

+ nn ar 

'नगधर करी सुहागिनी सुर गहरें मति बोल । 

तांन विसारें ग्रह कथा करी विरह की रोल ।” 


+ B: + 
'नगधर वसन मुसिकाय नये जब ब्रज जन सब हरष भई है । 
+ + + 


१. राजस्थान के घरानों द्वारां हिंदी साहित्य को सेवाएँ, राजकमारी शिवपुरी, प्रथम 
सस्करण, Qo X? | 

मुनि काँति सागर संग्रह, उदयपुर | 

पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 

हिंदी साहित्य के इतिहास के श्रज्ञात ग्राधार-कवि वन्द के वंशज (लेख) मुनि कांति 
सागर जी, सम्मेलन-पत्रिका, पौष फाल्गुन, १८७८ शक | 

मुनि काँति सागर संग्रह, उदयपुर । 

गीत संग्रह, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 

वही | 

वही । 
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संगीत-काव्यकार--जीवनी तथा कृतियां 
१३९ 

"qx 

नगधर प्रभु की जोरी ag सुन्दर हम राधे सी निधि पाई है 1" 
सुश्री राजकुमारी शिवपुरी ने एक कवि 'रूप सिंह” का वर्णन किया है, जो सन १६४३ श्रर्थात 
सवत्‌ १६९६ मे इष्णगढ़ के राजा थे । इनका कविता का नाम 'नगघर' बताया है । उदाहरण 
स्वरूप दिए गए पदों से स्पष्ट है कि रूपसिंह जी का 'नगघर' नाम ues - के 
| साथ आता है तथा जवानसिह जी का केवल नगधर अथवा 'नग दास' नाम पदों में प्रयुक्त 

होता है । रूपसिह के पदों में नाम इस प्रकार है-- : 
रूप सिंह प्रभु नगधर नागर वस कीनें मोहन 1” 
+ + + 
रूप सिंह प्रभु नगधर नागर मिलि मलार सुर गावत 1” 

यहाँ ATE नागर' कृष्ण का नाम विशेष है जो कवि ने अपने उपास्य को 
दिया है। 

जवान सिंह जी के गीत-संग्रहों में सुन्दर मधुर शब्दावली तथा रागों में बंधे 
गीत हैं, जो कृष्ण के विभिन्न संस्कारों पर ग्रथवा उत्सवों पर गाए जाने के योग्य हैँ । सामूहिक 
गीतों का बड़ा सुंदर संकलन है । इनके उदाहरण अन्य भ्रध्यायो में प्रस्तुत किए जा चुके हैं, 
अतः पुनरुक्ति-दोप के भय से यहां नहीं दिए जा रहे हैं । 

उपरिलिखित कवियों के ग्रतिरिक्त ्रन्य कवियों के द्वारा रचित कृतियां यद्यपि शुंगा र- 
युगीन संगीत-काव्य की रूप-रेखा निश्चित करने में सहायक सिद्ध हुई हैं, तथापि काव्यो- 
त्कृष्टता की दृष्टि से उनका स्थान इतना महत्त्वपूर्ण नहीं है, wa: ऐसे कवियों की जीवनी 
पर यहाँ प्रकाश नहीं डाला गया हे । 


१, रस-तरग, मुनि कांति सागर संग्रह, आ 

२. राजस्थान के राजघरातों द्वारो हिंदी साहित्य की सेवोएं--राजकुमारी शिवपुरी, 
qo १५०। ; 

3. वही । 
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थृ गार युगीन संगीत-काव्य का झास्त्रीय अध्ययन 


संगीत-काव्य एक ओर हिदी साहित्य की श्रभिवृद्धि करता है, दूसरी ओर संगीत 
के farai का निरूपण करता हे । यहां इस काव्य में प्रतिपादित संगीत संबंधी सिद्धांतों 
पर संक्षेप में दृष्टिपात किया जा रहा है । 

श्रृंगार युगीन संगीत-काव्य में संगीत-शास्त्र के सिद्धांतों को खोजने के पूर्व, संगीत 
सम्वन्धी तत्कालीन स्थिति से परिचय प्राप्त कर लेना उचित होगा । यह वह समय था, 
जव प्राचीन सिद्धांतों पर श्राघारित गायकी समाप्त प्रायः थी । मुगल राजाओं के ग्राधिपत्य 
के पश्चात्‌ भारतीय संगीत, विदेशी संगीत से बहुत afan प्रभावित हो चुका था । सिद्धांतों 
को गायक बहुत ग्रंशों में भुला बुके थे । भारतीय संगीत के दो भाग हो चुके थे । उत्तर भार- 
तीय संगीत ग्रौर कर्नाटक संगीत । कर्नाटक संगीत में प्राचीन सिद्धांत अपने वास्तविक रूप में 
प्राप्त भी होते थे, परंतु उत्तर भारतीय संगीत में विदेशी (ईरानी, अरबी, फारसी) प्रभाव 
AT जाने के कारण उसका स्वरूप मूल से बहुत दूर जा चुका था | फिर भी यह स्पष्ट किया 
जा चुका है कि शास्त्रीय ग्रंथों की रचना में कमी नहीं थी, केवल उनका क्रियात्मक रूप 
भिन्न हो गया था । ऐसी दशा में इस समय के रचित ग्रंथों में प्राचीन ग्रंथों से भिन्न सिद्धांतों 
का ग्रा जाना नितान्त स्वाभाविक था । यहां हमें यही देखना है कि इन ग्रंथों में संगीत 
शास्त्र का स्वरूप कितना परंपरागत था और कितना मिश्रित रूप में प्राप्त होता है । 

अधिकांशत: काव्य में वणित सिद्धांत संस्कृत ग्रंथों से लिए गये हैं, परन्तु ग्न्य कुछ 
ग्रन्थों में मौलिकता भी पाई जाती है । इस दृष्टि से इन ग्रंथों को दो भागों में विभाजित 


किया जा सकता है -- 

१--परंपरा पर ग्राधारित ग्रन्थ 

२- मौलिकता से युक्त ग्रंथ 
परम्परा पर आधारित ग्रंथों के भी दो विभाग हो सकते $— 

१--शुद्ध परम्परावादी ग्रंथ, इनमें संस्कृत ग्रन्थों के सिद्धांतों का यथा-रूप अनुवाद 
मिलता है । : EU 
3— fraa परम्परावादी ग्रंथ, इनमें विविध ग्राचार्यो के मतों का मिश्चित रूप 
मिलता है, साथ ही लेखकों ने अपने विचारों का भी ग्रारोपण बीच बीच में कर दिया 
| cal | 

ग्रंथों में परम्परा पर ग्राधारित सिद्धांतों का वर्णन है । इससे यह स्पष्ट | 


सर्वांग निरूपक 
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हो जाता है कि संगीत के स्वरूप में शास्त्रीय दृष्टि से श्रधिक परिवर्तन नहीं gat था, कितु 
क्रियात्मक रूप में बाह्य परिस्थतियों के कारण पर्याप्त मात्रा में परिवर्तन c. होता है । 
अतएव शास्त्रीय ग्रन्थों का निर्माण करने वाले कवि अथवा गायक संस्कृत qt का अ्रध्ययन 
भी करते थे श्रौर उन सिद्धांतों से परिचित भी थे aq गायक, सिद्धांतों से श्रपरिचित 
होने के कारण रागों के प्रचलित स्वरूप को ही सही मानते थे, Uqua श्रृंगार युग में संगीत 
का एक भिन्न रूप बन गया । यह बदला QUT रूप निश्चय dr रचयिताश्रों ES अज्ञान के 
कारण, मूल से बहुत दूर हंट गया था AI मौलिकता का श्रवकाश प्राप्त होने के कारण 
यही मौलिक ग्रंथों का निर्माण करने में सहायक हुआ | ऐसे ही ग्रंथों को हम मौलिक ग्रंथ | 
कह सकते हैं | 


परम्परावादी श्राधारित ग्रंथ | 


परंपरावादी आधारित ग्रंथों के कवि श्रथवा संगीतज्ञ भरत के नाट्य-शास्त्र से लेकर 

are गंदेव के 'संगीत-रत्नाकर' तक से प्रभावित जान पड़ते है | उस्तत ने ग्रपनी 'राग- 
se को भरत के ग्रंथ का उद्धरण देते gu प्रारंभ किया हे, यद्यपि यह उद्धरण संदिग्ध है, 
फिर भी इससे भरत मुनि का प्रभाव स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है । 

"ग्रथ भरत नाद ग्रंथ को साख | 

नाद ग्राम स्वरापदा विधि gman? लया तालया 

श्रालित्यागमका RAD ताल रचना जोति कला मूर्छना 

मुध्याथंग तुरंग राग मरणा देसी चसालंगणा | 

गीति स्यापि समस्त सुष्ट सुष ना स्थाना तरंपातुकं (^ 


भरत के सिद्धांतों से परिचित होने के कारण बहुत कम कवियों ने उनका श्राश्रय 
लिया है, फिर भी श्रन्य आचार्यों ने अपने ग्रंथों में यत्र-तत्र उद्धरण प्रस्तुत किए है । कहीं 
कहीं भरत मुनि से भी साम्य दिखाई पड़ता d । 
श्री कृष्णानंद व्यास देव “राग-सागर' ने “राग कल्पद्रुम' में विभिन्न ग्रन्थों से मान्य 
सिद्धांतों की स्थापना करके भ्रपनी मान्यताएं रखी हैं । कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं-- 
१, संगीत-दपंणः का उद्धरण 
“प्रणम्य शिरसा देवा पितामह महेश्वरो 
संगीत शास्त्र सकल सार भागो: त्रयोच्यते । 
भरतादि मतं सर्वमालोङ याति प्रयत्नतः 
श्रीमता हरि भट्ठेन सज्जनानन्द हेतुना 
प्रचुराहूलाद संगीत सारोद्धारोपिधीयते ।' 


१. यह भ्रंश संदिग्ध है । भरत के नाट्य-शास्त्र में ऐसा कोई भ्र शा नहीं हे । 'संगीत-रत्ना- 
BC का ही जान पड़ता है । 
२. चतुर दामोदर कृत । 
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2. और फिर नारद-संहिता' से उद्वत 'नाद' की परिभाषा दी है-- 

नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदये न च 
| मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद 

श्रथ नादोत्पत्ति 

ग्रथ नादस्य चोत्पत्ति वक्ष्ये शास्त्र विवेकतः 

धम्मार्थ काम मोक्षाणमिदमेवेकसावनम्‌ ।' 
8. हरिवल्लभ का संगीत दर्पण यद्यपि ब्रज भाषा में लिखा है, परन्तु सिद्धान्त 
i वही है । 

‘aa निषाद के श्रुतिनि को ग्रानि होत विश्राम 

ताको पंडित कहत हैं होत काकली नाम | 

दवै श्रुति मध्यम की गहै जब गंघार रस ग्राई 

"qx तव ताको कहत पंडित चित के चाई y 
भरत के अनुसा र-- 

तत्र ह्विश्रुति प्रकर्षणान्निषांदवान्‌ काकली संज्ञोनिषादः, 

न षड्ज: | द्वाभ्यामन्तरस्वरत्वात्‌ । साधारणं प्रतिपद्यते d 

एवं गान्वारो श्रप्यन्तर स्वरसंज्ञो न मध्यतः | तयोरन्तरस्वरत्वात्‌ ।* 

यद्यपि ढूंढने पर लगभग सभी ग्रंथों के सिद्धान्त इन पुस्तकों में प्राप्त हो सकते हैं, 
परन्तु अधिकतर कवियों ने US गदेव के संगीत-रत्ताकर का ही ग्राश्रय लिया है । कुछ 
उदाहरणों से इस कथन की पुष्टि हो जाती है 1 
सर्वप्रथम सात ग्रध्यायों का विभाजन ही “रत्नाकर के अनुसार हुआ है । हरिवल्लभ, 

उस्तत, राधाकृष्ण, महाराणा प्रतापसिह जी देव ने क्रमशः स्वराघ्याय, रागाव्याय, प्रकी- 
णंकाध्याय, प्रबन्धाध्याय, तालाध्याय, वावाब्याय, नृत्याध्याय में ग्रंथों को विभाजित किया 


है। 


नाद का भेद वताते हुए हरिवल्लभ 'संगीत-दर्पण' में कहते हैं-- 
ब्रह्मरंध्र में घ्रान को प्रेरतु पावक ग्राइ । 
पावक प्रेरें तव जु वह उरघ पंथ को आइ IRRI 
ग्रति सूक्षम धुन करतु सो निकट नाद के होइ। 
agen धुनि सूक्षम करै fat आइ के सोइ ।३०। 
करे पुष्टि धुन कंठ में सीसहि मध्चिम भाइ । 
कृत्रिम धुनि पुनि बदन में तब ही प्रकटत पाइ ।३१।' 


“संगीत रत्वाकर' में भी लगभग यही शब्द हैं, केवल भाषा का अंतर है । 


१. नारदसं हिता-ऋषिवर नारद कृत, भरत का संगीत-सिद्धान्त, श्राचार्य के. चं. देव 
ब्रहस्पति । 

२. भरत नाटयशास्त्र बम्बई संस्करण, ग्रध्याय २८ Yo ४३७ भरत का संगीत-सिद्धान्त-- 
श्राचायं केलास चन्द्र देव वृहस्पति, qo ७ पर उद्धृत । 
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ब्रह्मग्रंथि स्थितः सो थ ब्रमाद्रध्वंपथे चरन्‌ 
नाभिहृतकण्ठमूर्धास्येष्वाविभवियति ध्वनिम । 
नादो तिसूक्षमः सूक्ष्मश्च पुष्टो पुष्ट श्च कृत्रिम : 
इति पंचामिधा ad पंचस्थानस्थितः क्रमात्‌ 1 
इसी प्रकार 'राग-रत्नाकर' में कवि राधाकृष्ण ने मन्द्र, मध्य zx तार तीन प्रकार | 
की नादों का स्थान क्रमशः हृदय, HS और मस्तिष्क से बताया है । 
'मन्द्र हृदय d जानिये, मध्य कंठ ते होय । 
उपजे तार कपाल d भेद कहे कवि लोय।' 
x * x 
व्यवहारे त्वसो dur हृदि मन्द्रो मिधीयते 
कण्ठे मध्यो मूधिनि तारो द्विगुणश्चोत्त रोत्तरः d 
इसी प्रकार से श्रन्य सिद्धांतों में afaa, राग वर्णन, ताल वर्णन श्रादि 'संगीत- 
रत्नाकर से भ्रक्षरशः मिलते हैं। 
संगीत-ग्रंथों के श्रतिरिक्त कुछ ग्राघार इन संगीत रचनाओं के ऐसे हैं, जो केवल | 
| 


सुने हुए रूप में सुरक्षित रखे गए जान पड़ते हैं। इनकी प्रामाणिकता श्रलग से संगीत- 
विषयक खोज का कायं है । यहीं पर उनका निर्देश करना श्रप्रासंगिक न होगा । नाथ और 
सिद्ध साहित्य में संगीत प्रचलित था । गोरखनाथ स्वयं संगीत के अच्छे ज्ञाता थे, ऐसा इन्हीं 
संगीत-काव्यों से पता चलता है । अनेक स्थलों पर राग Ix रागिनियों के विषय में कवि 
'गोरख' का नाम लेता है Aaa उन्हें 'गोरख' रचित बतलाता है । एक स्थान पर 'श्री' 
राग का विचार करते समय सत्रह मिश्रित रागिनियों का वर्णन करके कवि ग्रंत में कहता 
'ए रागणी गोरपनाथ कृत है" 
इसके पश्चात्‌, 
'केदार ga इमिन तीनु मिले तो हमीर कहिए । 
ए रागनी गोरपनाथ बनावी S ।” 
मौलिक ग्रंथों में दो विशेषताएं प्राप्त होती हैं । प्रथमतः प्राचीन सिद्धांतों में ही नवीनता 
का प्रतिपादन हे । और दुसरे, rer रागों और रागिनियों के स्वरूप और लक्षणों में नवीतता | 
का समावेश कर दिया गया है । | 
| 


t. "Sangit Ratnakar", Sharangdeva, edited by Pandit S. Subramanya 
Sastri, Vol. I, Adhyaya III, p. 62. 

२. “Sangit Ratnakar", Sharangdeva, edited by Pandit S. Subramanya 
Sastri, Vol. I, Adhyaya III, p. ... 


३. राग सागर-प्रज्ञात कवि, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 
Y. वही । 
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उदाहरण के लिए, उस्तत कवि ने मन्द्र, मध्य भोर तार नादों का प्रसिद्ध स्थान, 
कण्ठ और मस्तिष्क न मानकर नाभि 


i ` ; हृदय और कण्ठ से प्रसूत क्रमशः घोर, मंद्र और तार 
safaat बताई हैं ।' 

ग्रधिकतर संगीत के सात स्वरों (षड्ज, रिषभ, गांघार, मध्यम, पंचम, धैवत, 
निषाद) का मूल विभिन्न पशु पक्षियों में, क्रमशः केकी, चातक, छांग, क्रौंच, 3m cus 
ग्रोर गज में माना गया ES परन्तु उस्तत ने इन स्वरों का मूल रागों में माना है । zu का 
स्थान भैरव में, रिषभ का माल-कोष में, गांधार का श्री में, पंचम का कोकिल में, देवत का 
दीपक में, निपाद का मेघ में और मध्यम का सभी रागों में बताया ar 


उस्तत के इस मौलिक कथन की व्याख्या आवश्यक & यों तो पक्षियों से स्वरों का 
सम्जन्ध जोड़ता भी कवियों ने परम्परा से ही सीखा है, परन्तु यदि गम्भीरता से विचार 
किया जाय तो इसका कारणं यही जान पड़ता है कि प्रकृति में रहने के कारण जैसे मनुष्य 
ने प्रत्येक वस्तु का मूल प्रकृति में ही खोजा, ऐसे ही स्वरों का मूल भी पशु पक्षियों में 
बताया । 

श्री एस० एन० रतनजंकर ने पक्षियों के स्वरों से संगीत के स्वरों का साम्य दिखाने 
का कारण यह बताया है कि प्रारम्भ में संगीत का प्रत्येक स्वर निदिष्ट स्थान पर माना 
जाता था । कहीं भी पडूज ग्रौर रिषभ का प्रयोग नहीं होना चाहिए । इन स्वरों की 
पारस्परिक दूरी बताने के लिए संगीत शास्त्रियो ने पक्षियों के स्वरों का आश्रय लिया ।* 

ऐसा प्रचलन रहा है कि जव भी मनुष्य को अपने भावों को समझाने की आवश्यकता 
पड़ी है तो इसने जड़ के लिए चेतन से और चेतन के लिए जड़ से समानता रखने वाले 
उपमानों को d$ कर स्पष्टीकरण करने की चेष्टा की हे | ग्रतः पहली बीणा पर स्वरों को 
निर्धारित करने के लिए उसमे पक्षियों के स्वरों से साम्य रखते हुए स्वरों का नामकरण कर 


GS ED 


१. 'घोर नाभि मंद्र हरिदें कंठ वसत है तार ।--रागमाला उस्तत, ग्रभय जैन ग्रन्थालय, 
बीकानेर । 

२. 'षड्ज सुरहि केकी कहै रिषमहि चातक भ्रानि d 

छांग कहे गंधार को, मध्यम क्रौंच बषानि । 

पंचम सुर कोकिल कहै, धेवत दादुर भाई | 

मातो गजु बोले सदा पुनि निषाद या दाइ ।--श्रभय जैन ग्रन्थालय, बीकानेर । 

रागमाला--उस्तत, ANI जैन ग्रन्यालय, बीकानेर d 

“The ancient musicologists had a standard key note and definite 

degrees of pitch in mind when they made this statement. The calls 

of the peacock, the ox, the goat etc. referred to as representing the 

successive degrees of pitch of the Indian musical scale would also 

lend support to this idea." Aspects of Indian Music published by 

the Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting, 

Government of India, Delhi-8. 
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दिया, प्रतः गांभीर्य ग्रौर मधुरघ्वनि के कारण WS, कैक के मृदुल परन्तु गंभीर स्वर के 


मूल में खो गया । और इसी प्रकार प्रत्येक स्वर को अपना समान पक्षि स्वर उद्गम के रूप 


में प्राप्त हो गया । ; 
तीसरा क!रण xum युगीन काल की विशेषता ज्ञात प्रदशन का मोह, इन कवियों 


पे भी पाया जाता है। तभी स्वरों का न केवल पक्षियों से सम्बन्ध जोड़ा गया है, वरन्‌ 
उसका विस्तृत परिचय देने में वंश कुल Arle का वर्णन भी किया गया है । 
राधाकृष्ण के 'राग-रत्नाकर में एक एक स्वर की विस्तृत व्याख्या है । 
“पड्ज मोर सुर जानिए जन्म सु wq द्वीप | | 
विप्र जाति sre देव कुल ब्रह्मा देव समीप । 
इवेत वस्त्र कर फरस लै बैठयो बैल श्रुति च्यारि। 
तीव्रा बहुवि कुमुद्धति मंदा सिद्धि निहारि । 
इसी प्रकार रिषभ, ऋषि कुल का, सुरप्लक्ष द्वीप का निवासी है । इसका स्वर चातक 
है । क्षत्रिय वणं का है । ग्रश्‍व पर ATES है । दयावती, रंजनी, रक्तिका, इसकी श्रूतियाँ हैं , | 
और सूर्य इसका देवता है । 
उस्तत ने पक्षियों में उद्गम न मानकर स्वरों का मूल रागों में माना है, इसका 
कारण विशेषतः उनकी वैज्ञानिक रुचि प्रतीत होता है। प्रसिद्ध छः रागों में प्रत्येक स्वर की 
उत्पत्ति दिखाकर मध्यम को सब में बता दिया है । यद्यपि इस दृष्टि से उस्तत ने मूल छः | 
राग बताए, श्री, मालकोष, भैरव, दीपक, मेघ, ate वसंत । ये भी सर्वमान्य नहीं हैं । मूल | 
छः रागों के विषय में कवियों में मत वैभिन्न रहा है । कल्याण मिश्च कृत रागमाला में Ge 
छ: रागों का उल्लेख है।' हरिवल्लभ तथा राधाकृष्ण ने भी छः मूल रागों में किचित मता- 
न्तर दिखाया है ।' इसी प्रकार ग्रौर भी स्थल प्राप्त होते हैं जहाँ संगीत के सिद्धान्तो में 


१. यहाँ पर कवि ने वसंत के लिए कोकिल का प्रयोग किया हे । कोकिल से वसंत का 
सम्बन्ध होने के कारण ate कोकिल का प्रसिद्ध स्दर पंचम होने के कारण, ऐसी भल 
हो गई जान पड़ती है। 

२, भैरव शुद्ध हिडोल वर मालवकोष SUI । 
श्री राग मेघ मल्हार करि नट नारायण भूप ।--कल्याणमिश्र कुत रागमाला । 

3. 'एक समे पुछन लगी पारवती सुनि देव 
राग रागिनी को कहो मों सों कुछ वक भेव । 
तब सिव लगे कहन WU वक मुष मुसकाइ 
सुनि श्री राग वसंत पुनि भेरव को जुग नाइ | 
पंचम बहुर्यो जानिए मेघ राग रस WE | 
नट नारायण ux पुरुषा कृति सुनि wg ।' 

--हरिवल्लभ कृत संगीत दपण । 
भैरव प्रथम गिनाय सालकोश fasta 
कहि दीपक श्री सुष दाय मेघ राग जानहु बहुरि । 

“ राधाकृष्णकृत राग रत्नाकर d 


——— 
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परिवर्तन कर दिया गया है । 
मौलिकता भ्रधिकतर राग और रागिनियों के स्वरूप, लक्षण श्रौर परिवार में पाई 
जाती है, जो तत्कालीन रुचि की परिचायक & à 
RU रागिनियों के विभाजन में अधिकतर हनुमन्मत का आधार लिया गया है । 
रागों के विभाजन के सम्बन्ध में चतुर दामोदर कृत 'संगीत-दर्गण' के अनुसार तीन मत 
प्रचलित हैं । सोमेश्वर मत, हनुमन्मत श्रौर रागार्णव मत । सोमेश्‍वर मत के श्रनुसार छः 
पुरुष राग माने गए हैं। श्री, बसंत, भैरव, पंचम, मेघ और नटनारायण । इनमें से प्रथम 
i पाँच की उत्पत्ति शिवजी के पाँच मुखों से ग्रौर छठे राग की उत्पत्ति पार्वती जी के मुख से 
हुई । श्री राग की शिवजी के सद्योजात मुख से, वसंत की वामदेव मुख से, भरव की अ्रघोर 
मुख मे, पंचम की तत्पुरुष मुख से, मेघ की ईशान मुख से श्रौर नट नारायण की पार्वती जी 
के मुख से उत्पत्ति मानी गई ।' इनमें प्रत्येक की छः रागिनियाँ मानी गई हैं। श्री राग की 
| मालवी, त्रिवेणी, गौड़ी, केदारी, मधुमाधवी ,पहाड़ी, वसंत की देशी, देवगिरी, वराटी, तोडिका, 
ललिता, हिंदोली, भैरव की भैरवी, गुर्जरी, रेवा, गुणकरी, बंगाली, बहुलो, पंचम की विभास, 
| भूपाली, कर्नाटी, बडहंसा, मालवश्री, पटमंजरी, मेघराग की मल्लारी, सोरठी, सावेरी, 
| कौशिकी (कैशिकी ), गाँधारी, हरिश्यृंगारा और नट्टतारायण की कामोदी, कल्याणी, AAT 
| नाटिका, सालंगनाटी तथा extr रागिनियाँ हैं । 
हतुमन्मत के अनुसार छः पुरुष राग भैरव, कौशिक (कैशिक) हिंदोल, दीपक, श्री 
| मेघ हैं, जिनकी रागिनियाँ सोमेश्‍वर मत से भिन्न हैं। भैरव की पाँच रागिनियाँ मध्यमादि, 
भैरवी, बंगाली, वराटिका और सेंबवी, कौशिक की तोड़ी, खंभावती, गौड़ी, गुणक्री और 
ककुमा, हिंदोल की वेलावली, रामक्री, देशाख्या, पटमंजरी श्रौर ललिता, दीपक की केदारी, 
कानडा, देशी, कामोदी और नाटिका, श्री राग की वसंती, मालती (मालवी) मालश्री, घनाश्री 
ग्रौर असावेरी, मेघ राग की महू लारी, देशकारी, भूपाली, गुर्जरी श्रोर टक्क पाँच-पाँच 
रागिनियाँ हैं । 
रागाण्वि मत के अनुसार भैरव, पंचम, नाट, मल्हार, गौड-मालव और देशाख्य छः 
पुरुष राग हैं । इनकी रागिनियों की निश्‍चित संख्या नहीं है । किसी की चार रागिनियां 
तथा किसी की पांच हें । भैरव की पांच रागिनियां बंगाली, गुणकरी, मघ्यमादी, वसंता 
ग्रौर घनाश्री, पंचम की पाँच रागिनियां, ललिता, गुर्जरी, देशी, वराटी और रामकृति, नाट 


इस सम्बन्ध में भी कहीं कहीं कवि के श्रभ्यास और श्रध्ययन के परिणाम स्वरूप मौलिकता 
है । जैसे श्री पं पह्यनन्दन सुनि ने अपनी रागमाला में हनुमत्‌ मत के ग्रतुसार राग 
विभाजन करने पर भी उत्पत्ति शरीर के ही विभिन्न भागों से बताई है-- 
| “भैरव उत्पन्न वक्तव्यं कंठे मालव कोसक । | 
| होये हीडोलत्पन्न दीपक चक्षुमेव च | 
५ नाम्यंत श्री राग aga मेघ समाश्रित. ।' | 


१. संगीत-शास्त्र, Ho वासुदेव शास्त्री, ye १८५ । 
N 


| 
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की पाँच रागिनियाँ नट नारायण, पुर्वंगांधारसालग, केदार AIT कर्णाट, मल्हार की चार 
रागितियाँ, मेघ महू लारिका, मालवकौशिका, पटमंजरी, असावेरी, गौड़मालव की पाँच 
रागिनियाँ, हिंदोल, त्रवणा, आंधारी, गौड़ी श्रौर पडहंसिका, देशाख्य राग की पाँच रागिनियाँ 
भूपाली, कुडायी, कामोदी, नाटिका और वेलावली d । 

अंगार युगीन संगीत-काव्य में अ्रधिकतर हनुमत्‌ मत के श्रनुसार विभाजन gaT है,' 
परन्तु थोड़ा बहुत ग्रन्तर फिर भी मिल ही जाता है । ग्रन्थों में बाद के लिखे गए ग्रन्थों के 
अनुसार भिन्नता भी मिलती है । पुंडरीक विठ्ठल कृत 'नत॑न-निर्णय' में छः पुरुष राग, तीस 
स्त्री रागिनियाँ ग्रोर तीस पुत्र राग बताए हैं । इससे प्रभावित कुछ कवियों ने पुत्र और पुत्र 
वर्णन भी किया है ।' सागर कवि की रांगमाला, हरीचंद की रागमाला,' प्रतापसिंह देव का 
“राधा गोविन्द संगीत-सार", श्री पद्मनन्दन मुनि की रागमाला' श्रादि कुछ ग्रन्थों में 'नतंन 
निर्णय के प्रभाव के कारण पुत्र वर्णन भी प्राप्त होता है । कहीं कहीं नवीनता का प्रेमी कवि 
इससे भी आगे बढ़ गया है और छ: रागों के are पुत्रों और पांच पुत्रियों का परिवार बताया 
है । भैरव की पाँच पुत्रियाँ भैरवी, विलावली, बंगाली, श्रयटनीकी, बुनगी; "me पुत्र बंगाल, 
पंचम,, मध्य, हरष, देसाष, ललित, विलावल और माधो बताए हैं ।* 


कुछ कवियों ने इससे भी afan परिवार का विस्तार किया है और मार्या के 
अतिरिक्त पुत्र म्रौर पुत्रवधू तो बताई ही हैं, रागों की सखियों का भी वर्णन किया है । जैसे 
पूर्ण मिश्र के नादोदधि में उपर्यू क्त विभाजन के अतिरिक्त श्री राग की सात सखियों का 
वर्णन है | 


१. राधाकृष्ण का राग रत्नाकर, हरिवल्लभ का संगीत दर्पण, उस्तत की रागमाला, 
गिरधर मिश्र की रागमाला, होयदुलास, गंगाराम कृत सभाभूषण । 
२. कल्याण मिश्र ने 'रागमाला' में दीपक राग के स्थान पर नट नारायण माना हे । 
रागिनियों के नामों में मौलिकता हे । उदाहरणार्थ, भैरव की स्त्री-- 
fare सिधू भेरवी धनासरी बंगाल । 
सुद्ध भैरवी नारी सब गावत गुन गोपाल ।' 
A प्रत्येक राग के पाँच पुत्र बताए हैं । 
३. श्रो पद्मनन्दन मुनि ने रागों six रागिनियों का विभाजन हनुमत्‌ मत के अ्रनुसार 
किया है, परन्तु प्रत्येक राग की पाँच रागिनियाँ और श्राठ-प्राठ पुत्र बताये हैं । | 
श्री अभय जेन ग्रन्यालय, बीकानेर | 
बही | 
श्री श्रभय जेन ग्रन्थालय, बीकानेर, श्री मोती चंद जी खज़ांची, संग्रहालय, बीकानेर । 
श्री मोती चंद जी खज़ांची संग्रहालय । ] 
वास्तव में पुत्रियाँ स्त्रियों के स्थान पर हो ली गई हैं । यह वर्णन पुरातत्त्व मदिर, 
जोधपुर में प्राप्त रागसागर (go सं० ८४७) में है । लेखक श्रज्ञात है । | 
& संगीत नादोदधि--पुणं मिश्र, म्यूजियम, प्रलवर à y 
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१५१ 
मालसिरी सपि हैं प्रथमा, श्रव दूजिय जैतगिरी बपानौं । 
धन्यसिरि सवि लीजिये जानिये चोथि पथोतसिरी सुभ गनौ । 
फूलसिरी पंचई सुनि लीजै वीरसिरी छठई सपि मानो । 
रूपसिरी सतई सब जानत मोहि मुनी समता मन मानों । 
इससे भी आगे बढ़ कर श्री मन्मात्वीय वेनी राम ने ग्रपनी राग माला में स्त्री, पुत्र 
श्रौर gat दोनों बताए हैं | हिंदोल की पाँच कन्या, सात पुत्र हैं ।' यह विभाजन कुछ सीमा 
तक स्वर-साम्य के आधार पर EAT है, aa: वर्गीकरण रागों के लक्षणों की दष्टि से 
महत्त्वपूर्ण हे | 
संगीत शास्त्र के ग्रन्थ लिखते समय भी कवियों के समक्ष रागों के स्वर सम्बन्धी 
लक्षणों की श्रपेक्षा उनका श्यृंगार ग्रोर स्वरूप अधिक स्पष्ट हो जाता था । इसका प्रमाण 
संगीत-काव्य में ्रधिकतर “राग मालाओं' का लिखा जाना है ।' दूसरी और तत्कालीन- 
श्यृ गारिक कलाप्रिय ग्रौर विलासी रुचि के कारण रागों के नवीन, काव्यात्मक तथा चित्रोपम 
वर्णन किए गए । यह शु गार वर्णन दामोदर पंडित के “राग-दर्पण' से प्रभावित होकर लिखा 
हुआ जान पड़ता है ।' अधिकतर इन रागों का रूप भी पारम्परिक ही है । भरव सदेव शिव 
रूप में ग्रर्थात्‌ भस्म रमाए, जटाधारी, गंगा घारण करने वाले योगी के रूप में दिखाई देते 
हैं ॥ भैरवी अधिकतर भैरव (शिव) की पूजा में रत, पार्वती के रूप में वणित है।* 


प्रयाग संग्रहालय, प्रयाग (यह प्रति खंडित है, फिर भी वही महत्त्वपूर्ण है।) 
रागमालाओं में केवल श्रंगार और स्वरूप का वर्णन होता है । 
संगीत-दर्पण--दामोदर पंडित, प्रकाशक संगीत-कार्यालय, हाथरस । 
सीस जटानि में गंग तरंग त्रलोचन चंद लिलाटहि ऊपर 
लाल विसाल फनी सिर की मनि जोति लसे कछु कुंडलि दूपर । 
हर रूप किये कर सूल लिये हरिवल्लभ रीकि बजे डमरूथर d 
aga नागनि के जनमें धरि भेरव राग विराजत भू पर । 
f संगीत दर्पण--हरिवल्लभ । 
भैरव रूप जटा जूट सिर नील तन भस्म वास तिलक रेष । 
मुदा yn त्रिसुल धर भैरव राग सुदेश । 
रागमाला--कल्याण मिश्र । 
पीत जटा जूट सिरि गंग उमंगत माल विसाल मयंक विराजे । 
लोचन तीनि wa EN लोचन AA कानन कुडल राज । 
sin विभति धरे ग्रहि भूषन शूल लिए करडेख बाजे । 
रूप अनूप सदा शिव मूरति भैरव राग महाछवि Uni । 
राग रत्ताकर, राधाकृष्ण d 
५ गिरि केलास भे विलास हास बति बेटी फटिक चौकी पर गिरिजा सी जानो हैं। 
` चंदमषी चपला ते चार देह बुति fet कौल कुस मनि सिव अरचा उठानी हे । 
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मालव कौशिक कोमलांगी कलाश्रो में भी निपुण है श्रौर वीरता भी उसका गुण है।' 
राग fasta काम-केलि में प्रवीण है 1 रमणियों के साथ कूला भूलता हुआ राग रंग करता 
है म्रौर कला प्रिय है । दीपक राग भी भ्रत्यन्त कामीं, केलि-कलाग्रों में प्रवीण और सुसज्जित 
है ।' श्री राग लाल वस्त्रो से शोभित, किशोरावस्था का एक राजकुमार है । बहुत अधिक 


इ'दीवर aug ते दीरघ हे देष दृग करि धरि तालबाल Ag मुसक्यानी हे । 
जिय करि प्रीति हरिवल्लभ यौ सुष जीति ऐसी रस रीति करि भेरवी बषानी हे । 


संगीत-दर्पण, हरिवल्लभ । 


प्रात समय प्यारी उठि उठी स्वेत सारी भारी फेली मुषचंद की उजारी जाति जागनी । 


गोरे भुजमूल सिव पूजि कं चढ़ाय फूल दोउ कर ताल बजावे प्रेम पागनी । 

Wit उर लाल कंज लोचन विसाल बाल फटिक सिंहासन पे बैठी बड़भागनी । 

गायतु केलास के विलास में हुलास भरी भेरवी वषानी यह WW की रागनी । 
राग-रत्नाकर, राधाकृष्ण । 


सरवर तट भय देव कौ मंडए फिटक श्रनूप । 
कुवलय संयुत कामिनी पुजा करत सरूप । 
पुनि वर्णन ता सुनौ गीत ताल कंसील । 
गौरी नाद लिहि लीन मन नाद भैरवां बाल । 
१. कंचन ते कमनीय कलेवर काम कलानि मे कोविद मानौ । 
मातौ महारस वीरहि मे नित राते रुचे वसनौ जग जानो । 
बेरिनि मारि कपाल को माल धरी बहु वीरनि हे सन मानौ i 
यो हरि वल्लभ रूप सु मालव कौशिक राग बखानौ । 
संगीत दर्पण, हरिवल्लभ । 
२. भूलत फूला झुलावति हे रमनी कमनी सुष रूप लहू यो हे । 
काम कुतुहल केलि करे भ्रति कंचन के रंग चीर गह.यो हूँ । 
लौती लस दुति देह की यो लषि गोत कपोत को लाजि रहयो है । 
बीना लए कर में रस रीत सो वल्लभ रागु हिडोल कह यो हे । 
संगीत-दपंण, हरिवल्लभ à 
3. केलि कला में प्रवीन महा श्रंग श्रंग भ्रनंग प्रश्यासि कियो है । 
भामिनि मौन श्रंधेरे गई रति को श्रति श्रानंद मानि लियो हे । 
भूयन कं मनि की उजियारी तहां प्रगट्यो रबि भानो उयो हे । 
देखि तबे तिय कौ हरि वल्लभ दीपक कौ सकुचानौ feat है 1’ 
संगीत-दर्पण, हरिवल्लभ | 
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सुन्दर है और काम-कला में निपुण है ।' मेघ राग नील वर्ण का पीत वस्त्र घारण किए मन्द 
मन्द मुस्कुराता रहता हे । अत्यन्त छबिवान, युवा और वर्षा का देने वाला है 1° इसी प्रकार 
सभी रागिनियों का स्वरूप निश्चित है | राग और रागिनी होने के नाते 'राग' ग्रर्थात्‌ प्रेम 
का WT ग्रोर काम का तत्व प्रत्येक में मिलता है । सभी इतने सुन्दर हैं कि दशकों के हृदय 
साक सकें । श॒ गार रस के भ्रतिरिक्त भ्रन्य रसों से युक्त केवल कुछ राग अ्रपवाद 
स्वरूप हें । 

जैसे देशाष वीर रस से पूर्ण है, केदारा योगी है, समाधि लगाए बैठा रहता है। ART- 
वरी का भी nx योगिनी के समान है । सपं शरीर में लपेटे, मलयागिरि में वास करने 
वाली है ।* भूपाली प्रिय के वियोग में सखियों के मध्य बैठी है, यान्त रस में डूबी है (यद्यपि 
भूपाली को शांत-रस से युक्त कहना उचित नहीं, वह विप्रलंभ श्रृंगार से भीगी हुई 


१. “वेस किसोर मनोहर मूरति Aag ते जनु को मन मोहे । 
केलि कला मे प्रवीण नवीन रसाल की मंजरि श्रौन मे सोहे । 
सेवे सदा षड्जादिक सातो श्रनंग जगे जित हो तित जोहू । 
लाल धरे पट भूपति सौ हरिवल्लभ राग सिरी सम को हे ।' 
संगोत-दर्पण- हरिवल्लभ । 
२. “नील सरोज लौ देह दिये कटि पे पट पीत विराजत हे । 
afa उज्जवल चंद उज्यारिहू' d sata महा छवि छाजत हे । 
तन जोबन जोति लसे हरि वल्लभ मंद हंसे मुष साजतु हे । 
aq जाचतु चातक जाचक लो हे मेघ सु राग यो गाजत g 
संगीत-दर्पण, हरिवल्लभ à 
2. अंग कपुर fed कमतीय सरोजनि हू तँ विराजे विलोचन। 
हरषे तन रोम oe रस वीर म धीर बड़ो कछु AG कोचन। 
दीरघ सोह लहै भुज दंड प्रचंड महा चित को भ्रति रोचन । 
यो हरिवल्लभ राग देसाष सु मूरति मल्लहि की दुष मोचन । 
संगीत-दपंण, हरिवल्लभ । 
Y. सोस जटा विच गंग षलक्कत भाल भलक्कत चंद उजारी । 
शुद्ध भयो तवि कुंदन रंग भुजंग लसँ fr कारो । 
आसन जोग समाधि लगी दूग मूंदि के ध्यान धरे मन मारो | 


तापस SURAT बन्यो सव के मन भावत राग केदारी । 
राग रत्नाकर, राधाकृष्ण | 


Ei मलयागिर के बन में वनिता हरिवल्लभ श्रानंद भार भरी । 
हार gem गरे गज मोतिन मोर पषौवन सारी करी । 
चंदन के दुम तै गहि नागनि ले कर में गजरा पुष री। 


fea देह की दीपति ही सौं भ्रसावरी दीपति स्याम घटा की हरी । 
: संगोत-दर्पण, हरिवल्लभ à 
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है) नट, वीर रस में छका घोड़े पर चढ़ा श्रोतित की धारों में रंगा हे | 
इन राग-रागिनियों का स्वरूप वर्णन ग्रधिकांशतः उनकी विशिष्ट वेश भूषा ओर 
उनमें निहित रस को लेकर at gar है, परन्तु श्रपवाद स्वरूप ऐसा भी वर्णन मिलता है 
जहाँ कवि के मस्तिष्क में केवल रस रह गया है श्रौर उस रस से सम्बन्धित काव्य-रचना 
की गई है । रागिनी का नाम मात्र वहाँ रह गया है । उदाहरण के लिए-- 
“राग ललिता -- ! 
प्रीतम चालीया हे सखी ललिता करे विलाप । | 
हिरदा ऊपर हीडतो मो विरहण को हार | | 
रागों के लक्षण बताने में भी कवियों ने ग्रधिकतर परम्परा का ही ग्राश्रय लिया हे | 
जो अन्तर स्वर निर्देश में मिलता है, उसके दो कारण हैं । एक तो रागों का प्रचलित रूप | 
विदेशी प्रभाव (अरबी फारसी श्रौर ईरानी) के कारण भिन्न हो गया था, जिससे प्राचीन | 
सिद्धान्तों से गायक दूर हो गए थे । दूसरा कारण संगीत काव्यकारों को अ्रनभिज्ञता थी । | 
इसके ग्रतिरिक्त लिपिकारो की भूल के कारण लक्षण अस्पष्ट हो गए । शुद्ध और विकृत 
स्वरों का निर्देश न होना लिपिकारों के श्रज्ञान के परिणाम स्वरूप हे । उदाहरण के लिए 
भैरव का स्वरों में लक्षण-- 
“धति सनि रिसथ निस धपम घम 
निसमगरेस।सरिमपमधरिप 
ay fe fe a तस्य रागन्य 1 
उपर्युक्त उदाहरण में शुद्ध श्रौर विकृत स्वरों का प्रयोग स्पष्ट नहीं है। फिर भी 
सर्वांग निरूपक ग्रंथ संगीत-शास्त्र के लक्षणों के लिए भी बहुत उपयुक्त सिद्ध हो सकते हैं । 
इनका सूक्ष्म ग्रध्ययन करने पर तत्कालीन रागों का स्वरूप भी स्पष्ट हो सकता है । सर्वांग 
निरूपक ग्रंथकारों ने प्रत्येक राग और रागिनी के लक्षण और स्वरूप बताने के पश्चात्‌ 
उसका स्वरालाप भी दिया है । यह स्वरालाप संक्षिप्त है । इन स्वरों से राग विशेष में 
प्रयुक्त स्वरों का परिचय मिलता है । 
हिंडोल राग में षड्ज ग्रह है । स्वर सग म घ नि का प्रयोग होता है । श्रौडव जाति 
कोरागहे!' 


१. भूपाली विरहन षरी केसरि वोरे चोर । 
भयो विरह के ज्वाल सो पियरी सकल सरीर d 
--हियहुलास रागमाला | 
२. सोने ते लोने बने x तुरंग चढ्यो रन रंग में डोले । 
लाल गुलाल सो लोहू लग्यो तन वीर महा रस मांह कलोले v 
संगीत-दर्पण, हरिवल्लभ d 
३. राग माला-सागर कवि--श्री श्रभय जेन ग्रन्यालय, बीकानेर । 
Y, संगीत-द्पंण-हरिवल्लभ, पुरातत्त्व मं दिर, जोधपुर । 
५. राग-रत्नाकर, राधाकृष्ण, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपर | 
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न्क 0 0. 5 
gs रज ग्रह्‌ शर ऋतु में दिवस के समय गाया जाता है ।' 
राग देसी का हुरिवल्लभ ने जो लक्षण बताया है, वह महत्त्वपुर्ण है ak ग्राज के 
प्रचलित रूप से भिन्न है । उन्होंने बताया है कि तीन रिपभ, देसी में लगने चाहिएँ । 
तीन क्रपभ राजे, रिषभ faga होतु है mI 
जांम जुगल पर्‌यो कहे देसी राग बनाई |’ 
स्वरों में इसकी पहिचान है-- 
सगधपगरिस।सगघपघमघमसग 
स्वरों में रिषभ का केवल एक बार प्रयोग है । विकृत अर्थात्‌ कोमल रिषभ का 
प्रयोग होता है । परन्तु परिभाषा के अनुसार 'तीन रिपभ राजे! का अर्थ संदिग्ध है । सम्भव 
है रिषभ का तीन विभिन्न श्रुतियों पर गायन प्रचलित हो । 
केदार के लक्षणानुसार, निषाद स्वर ही न्यास, ग्रह और ग्रंश माना गया है । ओडव 
जाति का राग है, रे और घ स्वर वर्जित हैं । 
इसकी स्वरों में पहचान है-- 
गमपमपपगमगरिसनिसनिरिस 
गमपसंसंनिवपगपगम।' 
यह लक्षण ग्राज के केदारा के लक्षण से भिन्न है। श्रतएव तत्कालीन रागों के 
प्रचलित स्वरूप से परिचित होने के लिए उन ग्रंथों का अध्ययन उपयोगी होगा । 
संगीत काव्य का शास्त्रीय अध्ययन करते समय हमें संगीत के तत्कालीन परिवर्तित 
स्वरूप पर एक दिन विहंगम दृष्टि डालनी श्रावइयक होगी । विदेशी ग्राक्रमणों के कारण 
भारतीय संगीत प्राचीन सिद्धान्तों से दूर हट चुका था । 
भारतीय संगीत का सैद्धान्तिक स्वरूप अ्रपने मूल रूप में तेरहवीं शताव्दी तक 
चला आया । दसवीं शताब्दी में गजनी और ग्रौरी वादशाहों के आक्रमण के समय 
यह अपने चरमोत्मर्णं पर था । गजनी श्रौर गौरी वादशाहों के समय भी तेरहवीं शताब्दी 
तक संगीत उसी रूप में दक्षिणी भारत में सुरक्षित था do १३६६ में मलिक काफूर ने 
दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करके दक्षिण से संगीतज्ञों को बरबस उत्तर में लाना चाहा | 
तभी भारतीय संगीतज्ञ ग्रपने योग-स्वरूप संगीत को विदेशियों के हाथ feat देख कर 
सतक हो गए और मूल सिद्धान्तों को छिपाने की चेष्टा करते रहे । उत्तर में तुगलक राज्य 
में भ्रमीर खुसरो ने ईरानी और भारतीय संगीत को मिश्रित करना चाहा । इसी समय से 
उत्तर-भारतीय संगीत का स्वरूप भिन्न हो गया और उसमें ईरानी प्रभाव से नवीनताएँ भी 


आ गई। 


१. राग रत्नाकर, राधाकृष्ण, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर | 


२. संगीत-दर्पण -- हरिवल्लभ--पुरातत्व मंदिर, जोधपुर | 
3. Evolution of Indian Music. Sumati Mutatkar. Aspects of Indian Music. 
Government of India Publication. Ministry of Information and Broad- 


casting, Delhi—g. 
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गभी तक जो गीत संस्कृत, ब्रज श्रथवा श्रवधी भाषा में गाए जाते थे, उनको ज्यों 

का त्यों गाने में विदेशियों की कठिनाई होती थी, श्रतः भाषा में विदेशी शब्दों का समावेश 

हुआ । ईरानी संगीत के ग्रन्दाज पर भारतीय रागों में तराना, कौल, नकशौगुल आदि 
बनाए गए ।* 

नवीन रागों का जैसे गारा, सरपरदा, जीलफ़ का ग्राविष्कार किया ।' इसके f 

पश्चात्‌ उत्तर भारतीय संगीत विदेशियों के राज्य में ही पनपा, श्रत: कुछ न कुछ परिवर्तन | 

| 


और परिवद्धंन निरंतर होते रहे | ऐसा कहा जाता है कि पंद्रहवी शताब्दी में मानसिंह 
ने ध्रुपद का श्रविष्कार किया, परन्तु वास्तव में ध्रूवपद का श्रभी'तक मंदिरों में गाया जाने 
वाला संयमित और शास्त्रीय स्वरूप था जिसका एक श्रोर भेद हो गया ate दरबारी 
ध्रुपद का नवीन रूप सम्मुख श्राया ।' दरवारी ध्रुपद के शब्दों में तथा गायन शेली में 
चंचलता ग्रा गई | यह सोलहवीं शताब्दी की देने थी । | 
तोडी में कानड़ा, तोड़ी श्रीर मल्हार में कुछ विशेष स्वरों के लगा देने से नवीन | 
रागों का निर्माण हो गया । इसी प्रकार दरबारी कानड़ा, मियाँ को टोडी, मियाँ की मल्हार 
तथा मियाँ की सारंग श्रादि नवीन रागों का समावेश हो गया। रागों को मिश्रित करके 
गाने में माधुयं का भ्रा जाना स्वाभाविक था । इस मधुर रूप से प्रसन्न होकर श्राश्रयदाताओं 
ने गायक को श्रमरत्व प्रदान करने के लिए, रागों के नामों में विशेषता जोड़ कर नवीन 
राग बना दिया और इस प्रकार गायक को श्रमरत्व प्राप्त हो गया। राग कान्हरा जिसे 
कर्नाटकी कहते थे, श्रकवर को इतना प्रिय था किं उसका नाम उसने दरबारी रख दिया । 
मियां शब्द तानसेन के लिए प्रयुक्त हुआ है श्रौर ये राग तानसँन के नाम से प्रसिद्ध हैं 1 
ईरानी, श्ररवी श्रौर फारसी प्रभावों के कारण संगीत का स्वरूप परिवर्तित हो 
ही चुका था, परिणाम यह gar कि श्छुंगार युगीन संगीत के शास्त्रीय और क्रियात्मक रूप 
में अन्तर श्रा गया ।" 
पांडित्य प्रदर्शन के लिये कुछ संगीताचार्य संगीत शास्त्र पर रचनाएँ श्रवश्य करते 
थे, (जैसा कि पहले सर्वांग निरूपक ग्रन्थों में दिखाया जा चुका है) परन्तु शास्त्रीय नियमों 
से बहुत से गायक तो परिचित ही नहीं थे श्रौर जो परिचित भी थे, वे इन नियमों की 
दुरूहता को समझ कर (गायक sx श्रोता दोनों की दृष्टि से) उनका पालन करना व्यर्थ 


१. मारिफुन्नगुमात--नबाब जली--श्रनुवादक, fao ato भट्ट । 
. वही । 


Aa 


- Aspects of Indian Music. Government of India Publication. Ministry 
of Information and Broadcasting, Delhi—8, p 34 


* मारिफुन्नग॒मात -- नबाब श्रली, श्रनुवादक--वि० ना० भटट । 


e ; ; TEN 

; "With the introduction, assimilation, and adjustment of these new 
ape elements à gulf was created between the theory and practice of 
music.” Aspects of Indian Music. The Publication Division, Ministry 


of PRES and Broadcasting, Government of India, Delhi—8, 
p. 35. 
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शगार युगीन संगीत-काव्य का शास्त्रीय अध्ययन d 


समभते थ, श्रतएव गुरु-शिष्य परम्परा में जो संगीत शिक्षा दी जाती थी, उनमें इन नियमों 
को जानने वाले नगण्य थे । उदाहरण के लिए, यद्यपि संगीत काव्यों में 'प्रान, श्रपान व्यान, 
उदान, समान वायु का स्थान शरीर के भिन्न स्थानों में बताया गया 


परन्तु उनकी 
निदिष्ट स्थानों पर किस प्रकार साधना की जाय 


| , इससे संगीतज्ञ ग्रपरिचित थे । 
! इसी प्रकार यद्यपि हर स्थान पर तीन ग्राम (पड्ज, मध्यम श्रौर गान्धार) और 
| वाईस श्रू तियों आदि की लिखित रूप में विस्तृत व्याख्या प्राप्त है, फिर भी क्रियात्मक 
| रूप में केवल षडूज ग्राम का प्रचार था a वाईस श्र्‌ तियों में से केवल सप्त स्वर षडजा 
| ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, घेवत और निषाद प्रचलित थे । 
सातो स्वर जे होत है श्रूति वे तिन के नाम । 
षड्ज क्रपभ, गांधार ग्ररु मध्यम भ्रति ग्रभिराम । 
पंचम धैवत और पुन कहत निषार्दाह लोइ । 
तिनकी संज्ञा दुसरी सरिग म थ नी होइ 1 
तात्पर्यं यह कि संगीत शास्त्र का लिखित श्रौर क्रियात्मक रूप एक दूसरे से भिन्न 
हो गया था । दूसरे शब्दों में लिखित रूप में शास्त्र प्राचीन ग्रन्थों के अनुसार जीवित था, 
परन्तु क्रियात्मक रूप में संगीतज्ञों ने उन नियमों को हटा दिया था, जिन्हें वे vez समझते 
१. “प्रान, WITT रु व्यान पुनि कहै उदान समान। 
नाग qA we क्रकिल पुनि देव दत्त पविमान। 
बहुरि धनंजय ये दसो इनमें मुष्ये प्रान d 
मुष नासा नाभी हिए रहें कहें सज्ञान । 
कटि जंघा श्रर उदर में गुगुदि wu ग्रंडनि माह d 
/ वायु अपान रहे सदा ate ate वह नाहि। 
नैन कान श्ररु गुल्फ पुनि ug व्यानहि को ots । 
सब सरीर में रहति है जाहि समानो नांउ। 
कर चरनन की संधि में कहत [उदान बनाइ । 
नागादिक पांचो कहै सप्त धातु सम भाई ।” 
संगीत दर्पण--हरिवल्लभ, पुरातत्व मंदिर, जयपुर । 
२. “रूप मात्रक श्रवन को तू श्रुति करि के जानि। 
ता श्रुत क॑ पुनि होतु है भेद वीस g mfa । 
dist sit कुमुद्वती मंदा agent देषि । 
चौथी छदोवति बहुरि षड्ज सुर्राह में लेषि | f 
दयावती we रंजनी रतिका agent जानि । 
ये तीन्यो श्रुति कहत हैं रिषभ सुराह में मानि । 
रोद्रा we क्रोधा बहुरि येऊ दोऊ WU । - i| 
होत्‌ जु है गंधार मैं कोबिद कहत बनाई । Lf 
संगीत -दर्पण, हरिवल्लभ, पुरातत्व मंदिर, जयपुर । Hj 
१. इसी प्रकार बाईसों थुतियों का निर्देश है । 
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थे । सुविधानुसार गायन प्रणाली में भी परिवर्तन कर लिया था । मनोरंजन E. लिए रागों 
के स्वरूप में भी अन्तर ग्रा गया था । रंजक तत्त्व की वृद्धि करने के लिए रागों का परस्पर 
मिश्रण करके भी गाया जाता था, जिनसे एक ओर तो नवीन w की सृष्टि हुई ग्रौर 
दूसरी श्रौर स्वरों को शुद्ध वनाए रखने का प्रयास समाप्त हो गया । लगभग सभी राग- 
मालाश्रों में इस प्रकार के मिश्रित रागों की सूची सी दी है। | 

इस प्रकार इस युग में संकर रागों का प्रादुर्भाव हुआ। भ्रभी तक रागों का विभाजन i 
तीन प्रकार से किया जाता था । शुद्ध, छायालग ग्रौर संकीर्ण।' शुद्ध राग वे हैं, जिनमें 
नियमानुसार स्वरों का शुद्ध स्वरूप बताया जाए | 


'सास्त्र रीति सौ मनु हरै राग सुद्ध सो होइ ।” 
छायालग वे राग हैं, जिनमें किसी राग की छाया पड़ती प्रतीत हो । 
'जुगल सुद्ध छाया मिले छायालगि तूं जोइ ।” 
संकीर्ण उन रागों को कहा है, जिनमें शुद्ध और छायालग दोनों ही रूप मिलें । 
“सुद्ध रु छायालगि मिले संकीरन है होत 
सोत सुनते ही करत है जन मन सदा उदोत 1” 
इस विभाजन के ग्रतुसार यद्यपि छायालग ग्रोर संकीणं रागों में भी मिश्रण है, 
परन्तु यह मिश्रण भी विशेष नियमों में वद्ध था, श्रतः गायकों का क्षेत्र सीमित था । अब 
चमत्कारिक रुचि के कारण लगभग सभी रागों का परस्पर मिश्रण करके गाया जाने लगा, 
जो श्रोताओं के हृदय में कोतूहूल की सृष्टि करने में सहायक होता थरा, श्रतः 'गान-कुतृहल' 
के नाम से प्रसिद्ध है । 
'गान-कुतूहूल' की परिभाषा इस प्रकार दी गई है कि जहाँ सभी रागों के रूप 
आकर मिल जाएँ, वहाँ स्वर-भेद से जो श्रनेक स्वरूप बन जाते हैं, वही 'गान-कुतूहल” है । 
जहां सारंग और गोरी के सभी श्रंग मिल जाएँ, वहाँ गौड़ सारंग हो जाएगा । 
“मिले सारंग में गौरी के सव AT । 
दोऊ इक श्रालाप ते होत गौड़ सारंग 1” 
धनाश्री और पुरवी, जब शुद्ध नट में आकर मिलें तो भीम पलासी हो जाती हैं । 
“घनासरी ore पुरवी मिले सुद्ध नट afa 


१, wa मंतग के मर्ताह ले रागहि fafafa anfa 
सुद्ध श्रौर छापालगे पुनि संकीरन मानि 
संगीत -दर्पण, हरिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 
२. वही । 
३. वही । 
४. वही । 
५. राग pou राधाकृष्ण--पुरातत््व मंदिर, जोधपुर, सरस्वती भंडार, रामनगर दुर्ग, 
वाराणसी । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


हि by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS 


श्रृंगार युगीन संगीत-काव्य का शास्त्रीय अध्ययन १५९ 


इक सुर करि गाइये भीम पलासी जानि 1” 

इसी प्रकार किन्हीं दो ग्रथवा तीन रागों को मिला कर नवीन रागों की सृष्टि हुई । 
इतना ही नहीं, कला का प्रेमी गायक इसमें भी भेद-प्रमेद बनाता चला गया । दो रागों 
का, तीन रागों का, चार रागों का मिश्रण होता चला गया । इस प्रकार विभिन्‍न रागि- 
नियों को मिलाकर गाने में गायन कला की दक्षता और रागों के पूर्ण ज्ञान की अपेक्षा थी । 
इसके परिणाम स्वरूप गोरी, मारू और जैतश्री को मिलकर वताश्री गाई गई, देशी, 
टोडी और ललित को मिलाकर देशकार वनाई TE) ग्रासावरी, पूरवी, भैरव और देव 
गंधार, चार रागों का संमिश्रण करके 'चोराष्टका' गायी qid लैंकदहन, मधुमाध्वी, 
विलावल, संकराभरन में मिला देने पर नटनारायण वना दो गई 1" 


रागों के मिश्रण से ही संगीताचार्यों की सन्तुष्टि नहीं हुई, ग्रतएव कुछ रागों के भेद 
भी किए, जिनसे संगीत-शास्त्र के रागाध्याय का नवीन रूप सम्मुख आया d 

कानडा के पाँच प्रकार के भेद, शुद्ध कानडा, वागेश्वरी कानडा, AST, सहाना, 
मंगलाष्टक अथवा पूरिया किए गए ।' गोरी के पांच भेद, पहाड़ी, त्रिवन, पुरवी, बड़हंस, 
फरोदस्त हुए । कामोद के पाँच भेद कामोद, शुद्ध कामोद, कल्याण कामोद, सामंत कामोद, 


१. राग रत्नाकर, राधाकृष्ण पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर; सरस्वती भंडार, रामनगर दुर्ग, वाराणसी 
२. 'गोरी मारू जेतसिरी ud धनासिरि धन्य ।' संगीत-दपंण, हरिबल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, 


जोधपुर । 

३. "eft टोडी ललित मिलि देसकार परिमान ।' संगीत-दर्पण, हरिवल्लभ, पुरातत्व मंदिर, 
जोधपुर । 

Y. संगीत-दपेण, हरिवल्लभ, पुरातत्व मंदिर, जोधपुर । 
बही । 


प्रथम कहत हे गाइ के सुद्ध कानरो एक। 
भेद चारि के गाइये ताको सुनहु विवेक | 
बाह कानरो धनासिरी दोऊ मिलि ग्रभिराम d 
एके सुर करि गाइये वागेसुरी सुनाम । 
| मिले मलारहि कानरो तहां श्रडानौ होई । 
फरोदस्त WS कांनरो कहत सहानो सोई d 
जेतसिरी re कांनरो दोऊ सुर सम भाग 
मंगल श्रष्टक सो कह यो यहे पूरिया राग' 
संगीत-दर्पण, हरिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, जयपुर । 
७. यद्यपि ये पांचों अलग पाँच रागिनियों के नाम से प्रसिद्ध हैं, पर काव्यकार ने विभिन्न 
रागों के मिश्रण के साथ गौरी को गाने पर इन रागों का निर्माण होना बताया है aL 
संगीत दर्पण, हरिवल्लभ--पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


IU E 0020. .र्‍ 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS 


= हिन्दी साहित्य के श्वुंगार-युग में संगीत काव्य 


तिलक कामोद किए गए ।' इसी प्रकार श्रन्य रागों में भी भेद मिलते हैं । कही पर भेद न 
कहकर रागिनी की सपी कह कर कवि ने विभिन्‍न रूप बताए हैं । पूर्ण मिश्र कविरागी ने 
अपने सगीत-तादोदघि में श्री राग की सखियों का वर्णन किया है । मालश्री, जैतगिरि, घन्यश्री 
(धनाश्री), पधोतश्री, फूलश्री, वीर श्री, तथा रूप श्री, सात सखिया हैं । 


मालसिर सपि है प्रथमा भ्रव दूजिय जैतसिरी वषानी । 
ary सिरी सपि तीजिये जानिए चौथि पघौत सिरी सुभ गनौ । 
फूलसिरी पचई सुनि लीजिए वीर सिरी छठई सखि मानो । 
रूप सिरी सतई सव जानत, मोहि मुनी समता मन मानों ।' 
फ्रारसी संस्कृति के सम्मिश्रण और प्रभाव के कारण भारतीय संगीत में एक ओर तो 
रागों का नवीन रूप सम्मुख ग्राया दूसरी शोर संगीत शैलियों में परिवर्तन और परिवद्धन 
हुआ | 
गायत-शेली में श्रभी तक गीत के शब्दों को महत्त्व दिया जाता था, जब शब्दों के विस्तार 
क्रिया पर बल दिया जाने लगा । इसका कारण यह भी था कि गीतों के शब्द संस्कृत भाषा 
के होते थे, जिन्हें गायक भली भाँति समक नहीं सकता था,' wa: राग विशेष के स्वरों में 
एक ही अक्षर अथवा शब्द को भिन्न भिन्न प्रकार से गाकर दिखाने पर अपने कौशल का 
3: प्रदर्शन कर सकता था और अपने श्रज्ञान को बड़ी चतुरता से छिपा लेता था । इसी परिस्थिति- 
बश गायन-शैलियों में ख्याल का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें एक ही गीत की तीन लयों (बिलम्वित, 
मध्य और द्रुत) में गाया जाता था । ख्याल गायकी में क्रमश: विलम्बित और दुत लय में 
स्वरों के विशिष्ट ग्रारोहण-श्रवरोहण का प्रवेश हुआ, जिससे स्वर-प्रालाप, बोल-ग्रालाप, 
तान, बोल-तान, मुरकी श्रौर मींड का महत्त्व गीतों के शब्दों से anfas बढ़ गया । एक ही 
पंक्ति को कलात्मक ढंग से स्वरों के काल्पनिक विस्तार के साथ गाया जा सकता था। ख्याल 
का ग्रर्थ ही है कल्पना, Wa: यह शैली इस वातावरण के बड़ी अनुकूल थी । इसके अतिरिक्त 
ठुमरी, TWAT, टप्पा, चाकर, होली ग्रादि शैलियों का विकास हुआ, जिसमें शास्त्रीय पक्ष से 
ग्रधिक कलापक्ष प्रबल था । 


ठुमरी में गीत महत्त्व रखता है । ग्रधिकतर श्रृंगार रस और भावों को लेकर ठुमरी 


संगीत दर्पण, ह्रिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर à 
संगीत-नादोदधि, पुर्ण मिश्र, सरस्वती भंडार, रामनगर दुगं, वाराणसी । 
मारिफुनामात, नवावग्नली, भ्रनुवादक--वि० Ato HE । 


X द ण ८० 


“Khayal literally means imagination and the from had a much | 
frail structure than the ‘dhrupad’ its massive and sublime predeces- 
sor. The khayal admitted of a great deal of extempore tonal elaboration 
within a particular composition.” Evolution of Indian Music. 
Sumati Mutatkar. Aspects of Indian Music. Tbe Publication 
Division, Ministry of Information an 


d B ing, G ent of 
India, Delhi-8. roadcasting, Governm. 
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गाई जाती है । इसीलिए कृष्ण श्रौर राघा को लेकर श्रविकतर ठुमरियाँ वनाई गई । इसकी 
ताल कौ गति चलती हुई होती है । गायक श्रोता को प्रभावित करने के लिए भावों के 
अनुरूप मुखाकृति पर भी श्रभिनयात्मक अनुभाव लाता जाता है । श्वृंगारिक शब्दावली और 
गाने के ढंग के कारण मुख्यतया ठुमरी स्त्रियों में प्रचलित हुई । स्वाभाविक रूप से ऐसी 
रचनाएँ विलासी राजा, पुरुषों की श्रपेक्षा स्त्रियों के मुख से सुनना चाहते थे और तभी 
कालान्तर में यह शैली विशेष प्रकार की स्त्रियों में ही प्रचलित होकर रह गई जो वेश्या, 


गनिका, पातुर, तथा नतंकी श्रादि कहलाती थीं । जो पुरुष ठुमरी गाते थे, वे भी So 
कहलाते थे । 


'टप्पा' पंजाबी लोक गीतों में प्रसिद्ध है, जिसका स्वरूप पंजाव के ऊंट हाँकने वालों 
के गानों के समान होता है । गुलाम नवी ने इसे शास्त्रीयता में बाँध कर 'टप्पे' का रूप ही 
बदल दिया । इसमें छोटी छोटी तानों को ग्रलंकारो के साथ गाया जाता है । एक ही स्वर 
अथवा निकट के दो एक स्वरों को लेकर विशेष प्रकार से कंठ में कंपन उत्पन्न करके गाया 
जाता है। इसमें शब्दों से अधिक उनके विस्तार पर बल दिया जाता है । यह ae और 
फारसी गायन शेली से प्रभावित है । ग्रतः इसमें ग्रधिकतर श्ररवी और फारसी के शब्दों का 
प्रयोग होता है । इसकी गान-शैली में चंचलता ही प्रधानतया पाई जाती & 1 मानसिह का 
बनाया एक 'टप्पा' यहाँ उद्धत है-- 

'टपा संकरा जलद तिताला-- 

जोरा जोरी ल्याइस घुंम घुंमा ले 

लंहगावाली नूं । स्थायी 

वया खूब लचके कमर से रसी AST कीति चित चोरी मा ।” 
अथवा “ईमन टपा 


पारी तेरे ननु anat मेरे दलबांन । 
नजदास रूप चलना तेरा जोर हो आए 


१. 'मालनिया मीठी मीठी री श्रनारे सेड को देती जा । ग्रसताई । 
तोरे पास हैं पके पके तरवुजवा श्रौर छे WS श्रंबवा ताके मोल लेती जा । 
वट पारो तेरो मोहना री मोरो गांव लुटे मा । 
मोरे पास AS GN साल दुसाले कर भर दीनं alg गेल नाहि Be मा ।! 
qaa और खयाल -- महाराजा मानसिह, मुनि कांति सागर संग्रह, उदयपुर। 
R. "A regional form like the punjab camel driver's song gave rise to the 
Supple Tappa through the creative imagination of a gifted musician 
named Ghulam Nabi who later came to be known as Shori Mian." 
Aspect of Indian Music, The Publication Division, Government of 
India, p. 35. 
३. धुपद और खयाल--'मानसिह “रसराज', मुनि कांति सागर संग्रह, उदयपुर । 
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लगी कछु दलवान l" 
तराना केवल चामत्कारिक गायन शेली है। इसमें ताना, री, आदि मृदंग तबले ग्रादि 
के बोलों को तोड़ तोड़ कर द्रुत लय में गाया जाता है, जिसमें दुम, दीम श्रादि शब्दों को 
जल्दी जल्दी कहने में भी चातुर्य श्रपेक्षित है । इन्हीं HAC में AAT और तान ली जाती 
है । यह विभिन्त रागों में गाया जाता है । प्रत्येक गायक ATÀ qui ज्ञान का परिचय देने के | 
लिए 'खयाल' तीनों लयों में गाने के पश्चात्‌ उसी राग में तराना भी गाता हे । कभी कभी, 
छोटे ख्याल के शब्दों को ही ठुमरी में गा देता है। तराने के शब्दों का, श्यू गार युगीन 
साहित्य से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है, परन्तु तराने की शब्दावली पर विचार करने के 
उपरान्त यह पता चलता है कि इसका निर्माता ग्रालंकारिक शेली में विशेष रुचि रखता है, 
विशेष रूप से छेकानुप्रास और वृत्यानुप्रास का प्रयोग तराने को सुन्दर बनाने में सहायक 
होता है । र | 
“राग केदारा--एक ताली ताले 
हुई या रे तुमतनदेरेना! 
दददानाग्रोदानानीददश्रललीश्रल। 
लीनीदीतरथररतानुदील्हखनी। 
ददददीन्रमददददीत्रमेताददधप 
म म श्रली या श्रंली म श्रलंकार ग द फनी मानी ^ 
जो जितना ही तैयार तराना गा सकता है, वह उतना ही ऊँचा गायक समभा 
जाता है। 


उपयु क्त गायन-शैलियों में किसी न किसी शास्त्रीय नियम का पालन भ्रावश्यक होता 
है, श्रत: इनको शास्त्रीय शैलियों के भ्रन्तर्गत रखा जा सकता है । व्यावहारिक संगीत में भजन, 
कीर्तन, होली, मांड रास-गीत, तथा दादरा प्रधान रूप से रखे जा सकते हैं । इनके श्रतिरिक्त 
गौण रूप में और भी शैलियाँ प्रचलित थी । 

इन गीतों में शब्दों का महत्त्व बहुत श्रधिक था । कृष्ण राधा श्रालम्बन के रूप मे 
गभी काव्य में प्रचलित थे, ग्रतः प्राप्त साहित्य में कृष्ण भ्रौर राधा को लेकर बनाए गए पद 
इन शैलियों में प्रचारित थे । 

कीर्त्तन और भजन की शैली भक्ति-कालीन परम्परा के ग्रनुसार ही थी । यदि कहां 
जाए कि इस काल में शब्दों में श्गृगारिकता ufum ग्रा गई थी, तो यह भी aga उचित न 
होगा, क्योंकि कुछ भक्त कवियों की रचनास्रो में भी ग्रश्‍लीलता की सीमा तक, लौकिक 


राग-संग्रह, गुटका do ६२६२, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 

२. खयाल से ठुमरी में बदलने के लिए केवल ताल का परिवर्तन होता हे । खयाल यदि 
तीन ताल में गाया जा रहा हे, तो तीन ताल सोलह मात्रा का होता हैं और ठुमरी 
की ताल भी सोलह मात्राग्रों की होती हे, केवल लय में श्रन्तर होता हें । 

३. रागसंग्रह-गुटका नं० ९२६२, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 
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ame मिलता है; भले ही उसे अलौकिक aie श्राव्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाता 
हो । यहाँ तक कि सूरदास के काव्य में भी कुछ पद शृंगारिक भावनाओं से पूर्ण हैं । भक्ति 
युगीन तथा श्वृंगार-युगीन SII और भजनों में केवल इतना ही श्रन्तर है कि भक्त कवि 
शान्त रस में मग्न होकर गाते थे तथा संगीतज्ञ कवि श्रृंगार रस में लीन होकर गायन करता 
था । Ue युगीन काव्य में सत्र श्व गारसे युक्त प्रेम ग्रौर माधुय भक्ति को लेकर रचनाएँ 
| मिलती हैं । इसीलिए माधुर्य का जितना सुन्दर स्वरूप यहाँ मिलता है, उतना ग्रन्यत्र मिलना 
| कठिन है । 
“राग सोरठ 
ते तो चितवनि में मन मोह्यो 
है रंगीली Sa भंवर रिभवार। 
तू तो महामदन मनुहारी है छवीली नवजीवन सुकुँवार d 
दोहा-- za श्रबीर चितवन फिरै मृदु वोलनि की ग्रास । 
तो 3d विन भावतो आतुर तुव GIN प्यास । 
लीनो मानो मान गढ़ हट लागी qu रास 
प्रान प्रिया संग विलसं सुप नट नाचलि पिय पास । 
रट लागी नंद लाल के तू हठ ठान्यो श्राज 
नटा नटी क्यों करत है चलिये नट सुप साज । 
नगधर नटहि सुहावनो तुव नट लीनी वान । 
हट तजि तुव किन नट भजो यह कहा लीनों मान 1” 
यह अवश्य है कि अन्य श्यृंगार-युगीन रचनाग्रों की भाँति इस काव्य में भी भक्ति से 
ग्रधिक लौकिकता प्राप्त होती है। कहीं कहीं साधारण नायक-नायिका का ही वर्णन जान 
पड़ता है । 
“राग धूरिया मल्हार 
रसिया रस रूप लुभायो सुन्दर सरस सुहाये | 
झूलत हिडोरे सघन कुंज में भ्रति श्रातुर दरसायो । 
अलक माल अरुभी वेसर में पीतांबर फहरन मन भायो । 
राग मलारहि गावत सुन्दर सरस रसीली तात सुनायो d 
नगधर प्रीत AOA प्यारी at क्यों TOR सुरझायो a 
इनके गाने का ढंग वही होता था, जो भक्त कवियों में प्रसिद्ध था, जिसका ग्रांशिक 
ee PEE ME 


१. रस-तरंग,जवान सिह जी, मुनि कांति सागर-संग्रह; उदयपुर; पुरातत्त्व मंदिर, 
जोधपुर तथा शोध-संस्थान, विद्व-विद्यापीठ, उदयपुर । 

२. रस-तरंग, जवान fag जी, मुनि कांति सागर संग्रहालय, उदयपुर; पुरातत्त्व मंदिर, 
जोधपुर तथा शोध-संस्थान विश्व-विद्यापीठ, उदयपुर । 
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रूप ग्राज भी प्राचीन मंदिरों में देखा जा सकता है । राग विशेष में बांधने का कारण यही 
जान पड़ता है कि किसी पद श्रथवा भजन को जिस समय के लिए बनाया गया, उसी के 
अनुकूल राग में उसे बाँध दिया गया, उदाहरणाथ, श्रावण मास भ कूला भूलने के लिए 
बनाए गए गीत को उपयुक्‍त राग मल्हार में गाया गया । टक के रूप में एक या दो पंक्तियों 
को द्रत गति में गाना और फिर दोहे के रूप में विलम्पित लय में श्रन्तरा गाते जाना यही 
कीर्तन अथवा भजत गाने का ढंग था । उपर्युक्त उदाहरणों में "राग सोरठ' का उद्धरण इसी 
प्रकार का है। 


संगीत काव्य में जहाँ शास्त्रीय वर्णन है, वहाँ तत्कालीन परिस्थितियों के कारण कुछ | 
विशेषताएं आ गई हैं | l 
चमत्कारी afe के कारण, संगीत-शास्त्र के वर्णन में भी सूक्ष्मता श्रा गई हे । 
सूक्ष्मता राग-रागिनियों के स्त्री-पुत्र-पुत्नी वर्णन में ग्राई है sep प्रकार से 
साहित्यिक रुचियों के श्राधार पर रागों का सूक्ष्म वर्णन किया गया है, जसे राग का 'पट्‌ 
ऋतु वर्णत' | इसमें छग्रों ऋतुश्रों में रागों का विभाजन किया है । रागों का 'ग्रौपधि वर्णन' 
किया गया है । यह वास्तव में ग्रलग विषय है । रागों श्रौर स्वरों की साधना से रोगों 
का ठीक हो जाना आयुर्वेद का विषय है। फिर भी कुछ संगीताचायों ने अपनी विद्वता 
/ का प्रदर्शन करने के लिए इस विषय को लिया है । यह सूक्ष्मता इन कवियों के 
संगीत विषयक ज्ञान के पूर्णत्व की परिचायक भी हो सकती है । नृत्य तथा ताल श्रादि के 
वर्णन में सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्त्व की ओर निर्देश तथा उसकी व्याख्या करना भी एक 
विशेषता है 1 


रागों के नामों को लेकर इलेष Wa में संयुक्त काव्य-रचनाएँ की गई । रागों में प्रयुक्त 
स्वरों (स, रे, ग, म, प, घ, नी) को लेकर काव्य रचनाएँ की गई, जिनमें शिलष्ट s के 
कारण चमत्कार उत्पन्न हो गया । 


उपयु क्त विशेषताश्रों पर कुछ प्रकाश डालना उचित होगा । रागों और रागिनियों 
का भोर से रात्रि तक का विभाजन तो किया ही गया है, sal ऋतुओं के ग्रनुसार भी रागा 


१. नाथद्वारा (राजस्थान), कॉकरोली (राजस्थान), मथुरा श्रादि के मंदिरों में श्रभी भी 

पारंपरिक गान प्रचलित हे à 

इसका उल्लेख इसी श्रध्याय के प्रारम्भ में किया जा चुका हे । 
३. प्रात: समय जो गाइये तिनके सुन तूं नाम । 

देशी AV मध माधवी भूपाली भ्रभिराम । 

बिलावली ne भेरवी, मल्लारी इहि भाइ 

स्याम गुज्जरी श्रोर हे बंगालिहि गनाइ। 

मालसिरी रु धनासरी मेघ राग गनि श्रंत 

देसकार TE पंचमी भेरव ललित वसंत । 
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को बाँटा गया है। कौन सा राग किस ऋतु के अनुकूल है, इसका निर्देश किया गया है । 
श्रीराग श्रपनी रागिनियों समेत शीत ऋतु में, राग वसंत अपनी रागिनियों समेत वसंत ऋतु 
में, भैरव अपनी संगिनियों के साथ ग्रीष्म ऋतु में, पंचम श्रपनी युवतियों के साथ शरद ऋतु 
में, मेघ राग, रागिनियों समेत वर्षा ऋतु में रौर नट नारायण श्रपनी स्त्रियों के साथ हेमंत 
ऋतु में गाया जाता है ।* कवियों की अपनी रुचि के अनुसार इस विभाजन में मत वेभिन्न्य 
भी प्राप्त होता 21° 


कुछ कवियों ने रागों का सम्बन्ध श्रौषधियों से दिखाया है । वास्तव में कंठ में माधुर्य 

लाने के लिए श्रौषधियों का प्रयोग बताया गया el लगभग सभी कवियों ने इसका प्रयोग 
बताया है । 'हीय हुलास” की रागमाला के श्रनुसार कंठ को सुन्दर बनाने के लिए निम्नलिखित 
mafa बताई है-- 

'संषा हुली मुलहटी ब्राह्मी वीसा ग्रान ।' 

qx कुटि e वावची Far जीरा जान । 

मंगरा Ae ग्रजमोद है वहुरि सतावर लेय | 

सम कर पीस छांव के प्रात समे मुष देय । 


कौसिक बहुरयौ गुज्जरी सावेरी सुष माइ । 
देवा श्ररु पटमंजरी बहुरि गुरकरी गाइ । 
रामकली श्ररु सोरठी बहुरि भेरवी होइ 
एक पहर ऊपर इन्हें गान करो चित्त जोइ ।' 
संगीत दर्पण, ह्रिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 
१, 'श्री रागिहि रागहि सहित सीत रितुहि सुष दाइ । 
राग वसंतहि जुवति संग रितु वसंत में गाइ । 
भेरव श्रपने संग सों ग्रीषम पावे मोद । 
पंचम निज जुवतनि सहित सरदहि करे विनोद । 
मेघ राग रागिनी लिए वर्षहि शोभा देत 
नट नारायण साथ मिलि हेमंतहि सुष लेत । 
~ संगीत-दर्षण, हरिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 
२. भैरों सारद कातिकी सिसर हिण्डोल बसंत । 
दीपक ग्रीषम हेम श्री, मेघ सो पावस sna [em 
—é हुलास, आर्य भाषा पुस्तकालय, वाराणसी । 
२. इस पंक्ति का वनारस, HT C भाषा पुस्तकालय, में प्राप्त ‘ata हुलास' में पाठान्तर 
मिलता है । 
“सिंगावली जी मुलहटी विरहिनि यासों mfa 
हुई कूठ श्रवरा सीं सोंधा जीरा जानि ।' 
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एक हथेली भर सदा साधे दिन चालीस । 
हिरदै उपजे बहुत कर विथा बुध जगदीश । 
इन कवियों ने भ्रपने पांडित्य-प्रदशन के हेतु अथवा विषय की पूर्ण जानकारी बताने के 
हेतु सूक्ष्म तत्त्वों का भौ वर्णन किया है । उदाहरणार्थ, 'धूयामाठा' एक विशेष प्रकार का 
गीत है | कवि के शब्दों H— 
धूयामाठा गीत में जानो परम प्रधान । 
तिनकी जुगति बषान हौं, सुनिए सरस सुजान | 
ज्यों दिन विन सूरज लगे, विन ससि रैणी अंघ । 
धयामाठा जानिए, गीत संगीत प्रवन्च | 
घूयामाठा गीत छः प्रकार का होता है । धूया, TAS, कला, कमल, सुन्दर zx 
वल्लभ | इनमें से प्रत्येक का विस्तृत परिचय दिया गया है । कला वर्णन A AT कला, 
लिषन कला, पवन कला, गनत कला, धनुष कला, तरन कला, युद्धकला, AT कला, छदकला 
HAHA, SH राग कला, नाच कला, कपट कला, अदिष्टकला, वाजित्र कला श्रादि उनसठ 
कलाग्रों का सूक्ष्म परिचय दिया है । 
मार्गी रौर देशी संगीत के समान ताल के भी दो भेद हैं, मार्गी ग्रौर देशी । AT, 
द्रत श्रादि सात अंगों को मिला कर una मार्ग से पंडितों ने जो सात तालो का वणन किया 
है, उन्हें देशी ताल कहते हैं । इन तालों को जिन गीतों के साथ बजाना होता है--ऐसी 
देवताश्रों की स्तुति-रूप गीत चौदह प्रकार के हैं । 
देशी ताल के गीत-- 


१--मंद्रक, २--भ्रपरांतक, ३--उलोप, ४--प्रकर्ण, ५-वेणुक, &—*9 
७--इंदुकोत्तर | 

मार्ग ताल के गीत 

१-छंदिका, २-ग्रासादिता, ३-वद्धं मानक, ४-प्रकर्ण, ५-ऋचा, ६-गाथा, 
७-साम। 

इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु का सूक्ष्म xix विस्तृत वर्णन है । 

नृत्य का वर्णन करते समय कवि ने शास्त्रीय ढंग से मुद्राश्रों का तथा ताल का वर्णन 
करना ही पर्याप्त नहीं समझा, वरन्‌ भाव प्रदर्शन के लिए साहित्यिक गीतों का प्रश्नय लिया 
जाता था, उनका भी निर्देश करके क्रियात्मक ज्ञान को, लिखित रूप में स्पष्ट और पूर्ण 
बना दिया है 1 


१, होय हुलास ग्रंथ तथा रागमाला, श्री मोती चन्द जी खज़ांची-संग्रह, बीकानेर | 

२, उस्तत कृत रागमाला, श्री श्रभय जेन ग्रन्थालय, बीकानेर | 

३. उस्तत कृत रागमाला, श्री श्रभय जेन ग्रन्यालय, बीकानेर d 

४ राघा-गोविन्द संगीत-सार, तालाध्याय, प्रतापसिह जी महाराज; श्रौ gai 
पुस्तक-संग्रह, बीकानेर | 
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पति के रूठने पर नर्तकी को नचाने के लिए नृत्य के साथ किन शब्दों का प्रयोग 
करना चाहिए 

जहां नृत्य करने वाली स्त्री omi पति के मनाइवे की नकल करि प्रसन्न करिवे को 
जू वावके वचन कहें, नाना प्रकार के ्ररथन सों संयुक्त गीत कहे, सो उक्त प्रत्युक्त श्‍लोक 
i MAAA समयः सम मान भिज्ञो शेपं परित्रपज्य भज स्वमयि प्रसादं उतुंग पीवर 
पयोधर, भूरि भारा माराधितोपिनहि रक्षतु मीहर्‌येमं । 


ऐसे मतलव के शलोक दोहा कवित्त ग्रादि पढ़िये या इलोक को अर्थ मानवती स्त्री 
को नायक मनावत हे 


चमत्कार प्रियता के कारण रागों का स्वरूप वर्णन करते समय जहाँ प्रत्य स्थानों 
पर रागां का स्वरूप और XPUIX वर्णन हुआ है, वहाँ कृष्णानंद देव 
राग-रागिनियों के नामों में इलेषार्थ लेकर कविता की है । 
'प्रथम भए खनी वस प्यारे fara उदे आए 
राम किरिया खात । 
विवस भए देखियत गात भ्रदेशकार कौन तीय 
ललित बचन वोलत हो तुतरात । 
बेला वेर बीत गई ग्राली ग्रास पज गई देव 
गरीव नेवाज काकोभी संगम खटपट गई रात । 
देशाख सुधरतीय JAT वस्त्र पहर खड़ी 
सुधराई जानि परात । 
हम श्रासवारी सारी रेन तुम देव गन्वारी गावत 
गुजरी सुन बीती परभात । 
तोड़ी हम at प्रीत जौनपुर बसत है नवल तीय 
देशीख उने जाय लाचार हो बहादुरी डरात 
जगल जंगल ढू ढत हारी fuae जिन 
करो मेरे प्यारे ग्रासा जोवत विहात । 
सारंग नयनी पास जावो मधुमाधवी बड़ हंसनी 
सामन्त प्यारे बृन्दावन AT इहां लक दहात । 
घन धन श्री मुलतान मंत्र पढ़ डास्यो अभी मैं 
पल छन निरखत तुमकों पुरिया बड़ भाग गात 
जेत श्री वाकी पुरव पुरे पुण्यफल जाकों पुरवा लखात | 
मारवा ने दई है काम की श्री महाराज गौरी गौरी 
टंक रात । 


व्यास राग सागर ने 


j 


bo 


१. राधा-गोविन्द संगीत-सार, तालाध्याय, प्रतापसिह जी महाराज, श्री खज्ञांची 
पुस्तक-संग्रह, बीकानेर ! 
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एमन होत कल्याण को चाहत भूपाल बड़े 

हमीर पूरी रात । 
कौमोदियत करछाया पग डगमगात 
ऐडात जनात बहुनायक ही जु कान्हूर बागेकेसरी 
कण्ठमाल कौस्तुभ भरिव सहाना बोल सुहात | 
वाके दरवार में गए बहार करन हिंडारे | 
पांच में बसत हो भंवर नाम कहात | 
fagra भई भैरी खंभा पकर ठाढी रहत 
पर जो दुख बीती मारू कासे कहूं वात । 
सो रटन लागी सास मेरी जय-जय बतियां 
करार कर गए सोहनी मोहनी कर घात | 
मोहे भ्रहोरी जान गोकुल ग्वालिया एराकी चाल 

चलत छलक छांद कहीं जात । 

कपोल कहां पीक लागी जानि हे जु जानी दीपक 
चन्द्र प्रकाश भए नीलाम्बर wis are कलिगए 

ग्रवध दे रात 


हे घन शयाम मौलार नट वर है वाही के MS पग घरात 
वाके श्री बिहारी लहर लोभ पहाड d 

कंगन गडात खड़ी ता नाय काकी बात 

ay वावरी रावरी हितु हितारी राग सागर गावत 

तीन तिलक शिर मांक देखात ।' 


उपयु क्त गीत में राम क्रिया, देशकार, ललित तथा वेलावली श्रादि रागों का नाम 


भी ले लिया गया है, साथ ही इलेष तथा मुद्रालंकार के सहारे AA में चमत्कार उत्पन्न कर 


दिया गया है । 


स्वर-कल्प 


१. 


राग-कल्पद्र म, कृष्णानन्द व्यासदेव “रागसागर' भाग १, To ७०१ 


(०-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


इसके अतिरिक्त संगीत शास्त्र के कलात्मक वर्णन का सुन्दरतम उदाहरण 'स्वर- 
कल्प' में मिलता है । 'स्वर-कल्प' को एक विशेष प्रकार का छन्द कहना चाहिए, जिसमें 
गति की नहीं, वरन्‌ विषय की सुन्दरता है । इसमें कवि राग विशेष के स्वरों का वर्णन इस 
प्रकार करता है, जिसमें गीत श्रौर उसकी स्वर लिपि एक ही पद में इलेषार्थ से प्राप्त हो । 
संगीत के सप्त स्वरों की सहायता से ही पद का निर्माण करना विशेष कौशल और चमत्कार 


लखनऊ विश्वविद्यालय लाइब्रेरी । 
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| श्रृंगार युगीन संगीत-काव्य का शास्त्रीय श्रव्ययन १६९ 


का परिचायक है । इसमें राग का स्वर-निर्देश करने के पश्चात ऐसे स्वर-कल्प लिखे 
गए हैं । 

‘ga हिडोल-स्वर कलपं, ताल फाक्ता 

संग साथ सरश A मध्ये साधे सोपे ममधे 

पमर गोपशो । मां मधे शोग सो स्त्रे रवे धाम मव में मैं 

घासो शं से थी मैं रोग गम शो । 

मे मव मे घ सौ सो सोधी मैं रे गोपिशो । प्रो रगम सो घी शा 

घु शो सु शिधि में रंगे शो ।* 
| उपयु क्त अंश में राग हिडोल में प्रयुक्त स्वरों, सरेगम ब सं (ग्रारोह में) और सं घ 
पमग रेस (अवरोह में) को लेकर गोपी और कृष्ण पर रचना की गई है । 

इससे भी श्रधिक आगे बढ़ कर किसी कवि ने कान्हरा के सत्रह भेद, कल्याण के 

चौदह, टोड़ी के उन्नीस, केदारा के ग्यारह, विलावल के बारह, श्री के बारह तथा नाट के 
बारह भेद कर दिए।* इन भेदों का नामकरण दो मिश्रित रागों का नाम देकर ही कर दिया गया, 
उदाहरणार्थ, दरवारी और कान्हरा मिला कर गाने पर दरबारी कानरा, वागेश्वरी और 
कानरा मिलाकर गाने पर वागेश्वरी कानरा, AST Ae कानरा मिलाने पर HET 
कानरा का नाम दे दिया गया | 


१. संगीत-नादोदधि, पुणं मिश्र 'कविरागी', म्यूज़ियम, श्रलवर । 

२. कानरा १७ प्रकार का 
सुद्ध कानरी १, दरबारी कानरी २, मियां का कानरो, 3, वाघसरी कानरो ४, सियाना 
कानरो ५, ASAT कानरो ६, गोसी कानरो ७, मुदरी कानरो ८, नायको कानरो E, 
षंभाती कानरो १०, कुकुबी कानरो ११, दौलती कानरो १२, ग्रानंद कानरो १३, गारा 
कानरो १४, बसंती कातरो १५, गंभीरी कानरो १६, पुरिया HAT १७। 

AA कल्यान का १४ नाम 
सध कल्यान १, SAAT कल्यान २, सांस कल्यान ३, कामोद कल्यान Y, हमीर कल्यान ५, 
दरबारी कल्यान ६, पुरिया कल्यान ७, परदीपकी कल्यान ८, जेत कल्यान ६, जमन 
कल्यान १०, भोपाली कल्यान ११, साजनी कल्यान १२, हेम कल्यान १३, प्रेम 
कल्यान १४ | 

ग्रथ टोडी वर्णन 
जोनपरी टोडी १, वाघेसरी टोडी २, लाचारी टोडी ३, मराठी टोडी ४, बरारी टोडी ५, 
भैरवी aa ६, बहादुरी दोडी ७, रामदासी टोडी ८, मोंया टोडी e, देशी टोडी १०, 
सोहनी टोडी ११, सजावली टोडी १२, भिमासी टोडी १३, पंचमी टोडी १४, बंगाली 
टोडी १५, श्रासावरी टोडी १६, बहारी टोडी १७, डाहेरी टोडी १८, जंगाली 
टोडी १६९ 1 

ग्रथ नाटक वर्णन 
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रागों के इन भेदों प्रभेदों से तत्कालिक प्रचलित रागों का परिचय मिलता है । इनमें से 
कुछ राग श्रव प्रचलित भी नहीं हैं, इसलिए ऐसे रागों का महत्त्व अधिक हो गया है। 

इस प्रकार संगीत-काव्य का अध्ययन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 
यद्यपि संगीत का क्रियात्मक रूप शास्त्रीय नियमों से दुर पहुँच कर कलात्मक विकास को प्राप्त 
कर चुका था, तथापि शास्त्रीय पक्ष पुस्तकों में लिखित रूप में पूर्ण रूप से सुरक्षित रहा। 
संगीत-काव्य को विकास देने में चित्र कला तथा काव्य कला दोनों ही समान रूप से सहा- 
यक gi! 


b 
f 
| 


D 


हमीर नाटक १, कामोद नाटक २, सांभ नाटक 3, छोया नाटक ४, नारायन नाटक ५, 
जत नाटक ६, सुद्ध नाटक ७, केदार नाटक ८, भिभास नाटक ६, मलारी नाटक १०, 
सावनी नाटक ११, हेम नाटक १२। 
केदारा वर्णन 
साम केदार १, जेत केदार २, सिहाना केदार ३, मियां का केदार ४, पंचम केदार ५, 
जलधर केदार ६, सावनी केदार ७, रामदासी केदार ८, सुद्ध केदार ९, मारू केदार १०, 
सोहनी केदार ११। 
विलाबल वर्णन 
सुध विलावल १, ्रलैया विलावल २, कारणा विलावल ३, मियां का विलाबल ४, 
गौड बिलावल ५, सुठा बिलावल ६, श्री विलावल ७, देवनागरी दिलावल ८, gua 
बिलावल & सोरठी विलावल १०, सुरदासी fanaa ११, यमनी विलावल १२। 
प्रथ श्रौ वर्णन 
सिरी १, घन्यार्स ने 
१, (CE २, जेत श्री ३, मालश्री ४, धौलश्री ५, फलश्री ६, पटश्री ७, 


भोमपलासी श्री ८, लंक प्रस्ताव श्री ६, पुरिया घन्याश्री १०, मियां at श्री ११, 
गांड श्री १२। 


इति श्री राग संपुण 


राग सागर, 1 - 
राग सागर, कवि श्रज्ञात, समय (Ho १८०० तथा १६०० क मध्य का) पुरातत्त्व 


मंदिर, जोधपुर । 
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संगीत-काव्य का साहित्यिक मूल्यांकन 


CoQ———— STE NESTS PC YET n mA 


श्यृंगारयुगीन साहित्यिक रचनाश्रों का पर्यवेक्षण करने पर यह जाना जा सकता है 
कि शास्त्रीय ग्रंथों का निर्माण करने के लिए आचार्यों तथा कवियों ने संस्कृत ग्रन्थों को 
आ्राधार वनाया हे । विषय का चयन भी उन्हीं ग्रंथों से किया गया है और काव्य के सिद्धांतों 
का निर्णय करने के लिए भी ग्राचार्य मम्मट, दण्डी और भामह आदि का अनुसरण किया 
गया है । इन ग्रंथों में विषय के क्षेत्र में मौलिकता का प्रायः ग्रभाव सा ही है। संगीत- 
काव्य के विषय में भी ऐसा कथन उपयुक्त है | 

संगीत-शास्त्र के ग्रन्थों का निर्माण करते समय कवियों के सम्मुख संस्कृत संगीत 
ग्रन्थों के आचार्यों के ही आदर्श रहे हैं। संगीत-काव्य के शास्त्रीय पक्ष की आलोचना 
“संगीत-क्राठ्य का शास्त्रीय अ्रध्ययन” नामक अध्याय में की जा चुकी है । यहाँ इन रचनाओं 
के काव्यात्मक सौन्दर्य पर प्रकाश डालना उचित होगा । 

ware कालीन राजनीतिक, साहित्यिक, धामिक और सामाजिक परिस्थितियां इस 
प्रकार की बन गई थीं, जिन्होंने इस काल के कवियों में आचार्यत्व की ओर रुचि उत्पन्न 
कर दी थी, यह पहले कहा जा चुका है । ग्रन्य कवियों के समान संगीत-काव्यकारों में भी 
amaia का पद प्राप्त करने की लालसा थी। यह भी कहा जा सकता है कि इसी 
ग्राचार्यत्व की पदवी के प्रलोभन ने कवियों को संगीत-काव्यकार बना दिया d 

आचार्यं के लिए मुख्य रूप से दो गुण eu होने चाहिएं। एक तो विविध विषयों 
का ज्ञान आवश्यक है और दूसरे किसी भी विषय में नवीन मान्यताम्रों का निर्धारण करने 
की क्षमता ग्रवश्य हो । 
| इस दृष्टि से देखने पर अनेक कवि तो ऐसे प्राप्त होते हैं, जिन्होंने विषयों की 
विविधता का ज्ञान प्रदर्शन करने के लिए ही रचना की p उदाहरण के लिए प्रसिद्ध कवि 
देव ने श्रन्य सत्रह ग्रन्थों के अतिरिक्त एक 'राग रत्नाकर' का भी निर्माण किया ।' घनानन्द 
ने aa रीति ग्रन्थों के ग्रतिरिक्त राग-बद्ध गेय पद लिखे । सवाई महाराज प्रतापसिंह ने 
प्रीति-लता, सनेह संग्राम आदि ग्रंथों के अतिरिक्त “राघागोविन्द संगीत-सार' की भी रचना 
| की । नागरीदास, महाराज विश्वनाथ सिंह जी, मानसिह जी आर राघाकृष्ण भी इसी 
| प्रकार के कवि थे । 


१. हिन्दी साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, डा० नगेन द्वारा संपादित, qo ३३१। 
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नवीन मान्यताओं की स्थापना सहज नहीं थी, श्रतः प्राचीन मतों को लेकर लगभग 
ज्यो का cat हिन्दी में लिख दिया गया है । मोलिकता के नाम पर रागों का मिश्रण करके 
नवीन रागों की सृष्टि करने की चेष्टा की गई हे b यही 'गान-कुतूहल' के नाम से प्रसिद्ध 
है ॥ इसी प्रकार के वर्णन को नवीन मान्यता का निर्धारण समभ कर आचार्यत्व का प्रदर्शन 
मात्र किया गया है । 

संगीत-काव्य का साहित्यिक मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित ग्रंगों पर विचार 
करना उचित है | ; 

१--रसात्मकता 

२--वस्तु वर्णन 

३--रूप वर्णन 

४--प्रकृति वर्णन 

५--कल्पना-तत्त्व 

६--भाषा तथा 

७-छन्द 


रसात्मकता 


i कवि के हृदय में भाव का ग्रंकुर जब विभाव, ग्रनुभाव और संचारी भावों के जल 
से सिचित होकर प्रस्फुटित हो जाता है, तभी कवि को ग्रानन्द की अनुभूति होती है । यह 
ग्रानन्द कवि के उदूगारों को द्रवित कर देता है, वह स्वयं ही इस 'रस' में डूब जाता है 
और ग्रपनी भावुकता को कविता में ढाल देता है । कवि की यह. रसानुभूति काव्य में परि- 
णत होकर, पाठक को भी रस मग्न कर देती है। 'न तो रस के बिना कोई भाव होता है 
ग्रौर न भाव के बिना रस । इन भावों से रसों का भावन किया जाता है ux रसों के 
द्वारा भावों का ।” बिना दान दिए लक्ष्मी जिस प्रकार शोभित नहीं होती, उसी प्रकार वाणी 
भी रसों के बिना शोभित नहीं होती । 
'लक्ष्मीरिव बिना त्यागान्न वाणी भाति तीरसा ici” 

मनुष्य के हृदय में मूल रूप से नौ स्थायी भाव रहते हैं । रति, हास, करुण, क्रोध, उत्साह, 
भय, घृणा, ग्राश्‍चर्य, तथा निवद भावों से क्रमश: श्र गार, हास्य, viz, वीर, भयानक, 


वीभत्स, WAT तथा शान्त रस की निष्पत्ति होती है । रस की निष्पत्ति विभाव, श्रनुभाव, 
व्यभिचारी भावों के संयोग से होती है । 


१. इसका विवेचन संगीत-काव्य के शास्त्रीय भ्रध्ययन के gaia किया जा चुका हे । 
२. 'न भावहीनोऽस्ति रसो न भावो रसविर्वाजत: । : 
भावयन्ति रसानेभिर्भाव्यन्ते च रसा इति ॥१२॥ 
श्रग्तिपुराण का काव्य-शास्त्रीय भाग, रामलाल वर्मा शास्त्री, To ३९ | 
अग्निपुराण का काव्यशास्त्रीय भाग, तृतीय mum, go ३८॥ 

. 'विभावानुभाव व्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः' भरत का नाट्य शास्त्र । 


«ow 
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fara के दो भेद होते हैं, श्रालम्बन ate उद्दीपन । जिस वस्तु अथवा व्यक्ति को 
देखकर भाव जागृत हों, उसे ्रालम्बन कहते हैं । भावों को उद्दीप्त करने वाले उपकरण, 
उद्दीपन कहलाते हैं । भाव के उद्दीप्त हो जाने के फलस्वरूप मनुष्य के मन, शरीर तथा 
वचनों में कुछ विकार आ जाता हे । इन्हीं विकारों को क्रमशः सात्विक, कायिक तथा 
वाचिक अनुभाव कहते हैं । मन की स्मृति से, वाणी की इच्छा से, बुद्धि की प्रेरणा से एवं 
शरीर के यत्न से, ग्रालम्वन विभाव के उद्बुद्ध एवं परिष्कृत भावों के श्रारम्भ को विद्वानों 
ने agua कहा है, क्योंकि इसका अनुभव किया जाता है, इसीलिए इसे अनुभाव कहते 
हैं । इसके श्रतिरिक्त इन भावों से सम्बन्धित कुछ पल पल में विलीन हो जाने वाले भाव 
श्राते हैं, जिनको संचारी naar व्यभिचारी के नाम से पुकारा जाता है । शास्त्रों के द्वारा 
ऐसे संचारी भावों की संख्या, चौतीस रखी गई है । स्तम्भ, स्वेद, पलक, स्वर-भेद, वेपथु, 
şai, WA प्रलय, आठ व्यभिचारी तथा निर्वेद ग्लानि, शंका, असूया, श्रम, मद, घृति, 
ग्रालस्य, विषाद, मति, चिता, मोह, स्वप्न, विवोध, स्मृति, wad, ग्व, उत्सुकता, श्रवहित्था, 
दीनता, zd, क्रीड़ा, उग्रता, निद्रा, व्याधि, मरण, ATEN, ग्रावेग, त्रास, उन्माद, जड़ता, 
चपलता श्रौर वितर्क dele संचारी माने गये हैं । कुछ विद्वान मूर्छा को चौतीसवां संचारी 
मानते हैं । इन सबका श्रनुभव करते हुए ग्राश्रय के हृदय में रस की अनुभूति होती है । रस 
अपनी पूर्णावस्था पर विभाव, श्रनुभाव तथा संचारी भावों के उदय होने पर ही पहुँचता है । 
स्थायी भाव कोई भी हो, रस की अनुभूति होने पर प्रत्येक दशा में समान आनन्द प्राप्त 
होता है । इस आनन्द को ब्रह्मानन्द-सहोदर' कहा गया हैं, अतः जब वास्तविक रस की 
अनुभूति की अवस्था पर कवि पहुँचता है, तव उसके लिए श्रालम्वन उद्दीपन तथा संचारियों 
का वेभिन्त्य कोई aa नहीं रखता, केवल 'ग्रानन्द' में वह डूब जाता है । प्रत्येक रस की 
चरमावस्था समान रूप से कवि को विभोर कर देती है और कवि उसी ae लाद को AIA 
काव्य में प्रकट करता है । 
श्रृंगार के रस-राजत्व के पक्ष में श्राचार्यो ने समय-समय पर प्रमाण प्रस्तुत किए dd 
यह सर्वमान्य है कि xir के स्थायी भाव रति में जो व्यापकत्व निहित है, वह aa आठ 
रसों में नहीं; aa: श्रृगार रस जितना अधिक प्रभावशाली हो सकता है, उतना अन्य रस 
नहीं । संगीत काव्य में हमें मुख्य रूप से शृंगार रस ही प्राप्त है । ग्रत्य रस भी ग्रावश्यकता- 
नुसार वणित है । 
संगीत-काव्य में नव रसों के श्रतिरिक्त एक रस को लिया गया है, जिसे श्वृंगार र> 
का एक नवीन रूप भी कहा जा सकता है, वह है काम रस | श्रृंगार रस का वर्णन, श्राश्रय 
(पति-पत्नी, स्वकीया), परकीया तथा गणिका नायिका, राधा, कृष्ण, गोपी, प्रेमिका, सखी 
Se SEES 
१. “maraa विभावस्य भावेरक दुबुद्ध संस्कृतेः । 
मनोवाग्बुद्धि वपुषां स्मृतीच्छा द्वे षयत्नतः ।४४। 
श्रारम्भ एवं विदुषामन्‌ भाव इति स्मृतः | 
स चानुभूयते चात्र भवत्युत निरुच्यते ।४५॥ ' 
प्ररिनपुराण का काव्य्ञास्त्रीय भाग, तृतीय Wem, qo ४५ I 
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तथा भक्त के हृदय में रति स्थायी भाव को रखकर किया गया है । संगीत-काव्य का भ्रध्य- 
यन करने के AT यह देखा जाता है कि एक नवीन भाव स्थायी बन कर आता है, जिसे 
हम 'काम' भाव की संज्ञा दे सकते हैं और यह भाव रति भाव से पृथक स्थान बनाता है । 
*रति' भाव से प्रे रित मनुष्य ग्रालम्वन में पूर्ण रूप से 'रत' हो जाना चाहता है । यह 'रत' 
हो जाने की भ्रभिलाषा मानसिक तथा शारीरिक दोनों ही रूप में होती हैं । 'काम' तत्त्व 
इससे भिन्न है । मनोवैज्ञानिकों ने प्रमाणित कर दिया है कि काम तत्त्व संसार के जड़ तथा 
चेतन प्रत्येक पदार्थ में व्याप्त है । मनुष्य चेतना प्रधान प्राणी होने के कारण इसकी श्रनुभूति 
करता है । 'काम' भाव को स्थायी भाव के रूप में घारण करने वाले व्यक्ति (श्राश्रय) का 
लक्ष्य आलम्बन को प्राप्ति नहीं है, वरन्‌ उसके प्रति श्राकर्षण, श्रादर तथा प्रेम भाव हैं, जो 
रति भाव को जाग्रत करने में गोणरूप से सहायक हैं, ग्रतः इसका स्वरूप अधिक व्यापक हो 
जाता है | यह काम तत्त्व प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विद्यमान रहता है । बालक उत्पन्न होते 
हो, इस काम तत्त्व के कारण माता के प्रति ग्राकषित होता है ।' भ्रनुकूल परिस्थितियों के न 
मिलने के कारण कभी-कभी काम भाव दवा रहता है, Wa: मनुष्य का व्यक्तित्व विकास को 
प्राप्त नहीं होता । काम भाव के ग्रनुभाव भी भिन्न होते हैं । स्वेद, Bra, wa, स्वर-भेद 
ग्रादि विकार नायक तथा नायिका के परस्पर प्रेम के कारण प्रकट होते हैं, इनके सीमित 
क्षेत्र में काम रस बँधा नहीं रहता, वरन्‌ इस रस की श्रनुभूति से श्राश्रय का हृदय कभी तो 
प्रकृति प्रेमी हो जाता है, वह प्रकृति में जा कर श्रानन्द का भ्रनुभव करता है, BAT के बीच 
सुन्दर लताओं में कूला भूलने के लिए ग्राकुल हो जाता है, कभी कला प्रेमी हो जाता है, 
कभी एकान्त में बैठ कर चित्र बना कर श्रानन्द का अनुभव करता है, कभी नृत्य तथा संगीत 
के माध्यम से ATA रस का प्रकटीकरण करता है ale कहीं स्फटिक शिला पर, qu के नीचे 
प्रकृति के सुखद वातावरण में वीणा बजाने लगता है, मधुर स्वर में गायन करने लगता है 
WHAT रास नृत्य में मग्न हो जाता है।' यह काम रस की निष्पत्ति में सहायक श्रनुभाव हैं | 
किसी न किसी रूप में काम भाव का प्रस्फुटन होता है । चौंतीस संचारियों में से श्रधिकांश 
वही इस रस में रहते हैं, परन्तु इनके ग्रतिरिक्त श्रनेक संचारियों का समावेश हो जाता है। 
इस प्रकार 'काम' स्थायी भाव, मुस्कान, हास, विलास, नृत्य, गान, वादन, मदिरा-पान, श्रादि 
श्रनुभावों से युक्त होकर आह लाद, स्वेद, कम्पन, रोमांच, स्मरण, विषाद ग्रादिसंचारियों की 
क्षणिक अनुभूति करते हुए काम रस में परिणत हो जाता है । 

काम तत्त्व (सेक्स) की व्यापकता के कारण काम रस की व्यापकता भी बढ़ जाती 


3. “The first love object of the boy is his mother, ...... for the little girl, 
too her mother must be her first object." 
Dictionary of Psycho-Analysis, Freud, p. 136. } 


X. “Sublimation is a process that concerns the object-libido and. consists 
in the instincts directing itself towards an aim other than, and remote 
from, that of sexual gratification, in this process the accent falls upon 


the deflection from the sexual aim". Dictionary of Psycho-Analysis, 
Freud, p. 136, 
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है, uw: प्रिय की अनुपस्थिति में जड़ प्रकृति का सान्निध्य (जिसमें प्रच्छन्न रूप से चेतना 
व्याप्त है) तथा चेतन प्रकृति पशु-पक्षी का सामीप्य भी सुखद प्रतीत होता है । काम भाव 
प्राणी को आत्म-प्रदर्शन के लिए प्रेरित करता है । यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है । इस रस 
की विवेचना करने पर संगीत-काव्यकारों के मनोवैज्ञानिक ज्ञान का परिचय मिलता है । 
ग्रात्म-प्रदर्शन का स्वरूप भिन्न-भिन्न होता है । श्रंगार रस से काम रस प्रधानतया इसी 
aa में भिन्न है कि जहाँ श्यृ गार रस में डूबा व्यक्ति (नायक ग्रथवा नायिका), स्वयं ATT- 
faa होकर रह्‌ जाता है, तथा किसी न किसी विकार के द्वारा अपने “रस? को प्रकट करने 
में समर्थ होता है, वहाँ काम रस की श्रनुभूति-प्राप्त नायिका किसी न किसी प्रकार प्रदर्शन 
करके AT हृदय के भीतर के भाव को प्रकट करती है । श्वूगार रस की नायिका प्रकाश 
रूप में रस की अभिव्यक्ति करती है । काम रस की नायिका प्रच्छन्न रूप में अपने रस का 
संकेत भर करती है । नेत्रों का तिरछी चितवन के कारण दीर्घाकार वन जाना, कुण्डलों को 
हिलाकर कपोलों पर ले जाना, केश राशि से अलकों का बिखर कर मुख पर ग्रा जाना, 
ग्रोठों पर श्रनजाने स्मित हास का बिखर जाना, श्रंगों के सौन्दर्यं का इतना अधिक ध्यान 
रखना कि कटि का सूक्ष्मत्व, वक्षःस्थल का उभार आदि स्पष्ट हो जाना, ग्रलंकरण के प्रति 
सजग रहना, गति में मादकता तथा सौन्दर्य ज्ञान का भाव होना, आदि विकार स्पष्ट रूप से 
ग्रात्म-प्रदर्शन कराते हैं । श्व गार युगीत संगीत-काव्यों में 'काम-रस' का इतना सजीव, तथा 
स्पष्ट चित्र देखकर पारंपरिक शास्त्रीय व्याख्या से हटकर शगार रस के इस नवीन faza- 
व्यापी काम' रूप को मान्यता प्रदान करनी पड़ती है । 
संगीत-काव्य में सर्वाधिक मात्रा में काम रस प्राप्त होता है :-- 
“राग सारंग नट 
वंसि किसोर मनोहर भूषन कंचन तें भ्रति गात गुराई । 
gfe रही मुष पे aa तन जोवन की झलके ग्ररुनाई | 
चंपकं ढिगि बैठि तिया परवीन महा रस वीन बजाई | 
श्रम्वर लाल विसाल वने छवि सारंग नाट Wd सुखदाई ।' 
इस सबैया में ग्राश्रय राग सारंग नट है । स्थायी भाव काम है । आलंबन प्रिय है । 
मनोहर ग्राभूषणों को धारण करना, यौवन की श्ररुणोई का मुख पर झलक आना, मुख पर 
अलकों का ग्रा जाना, वीणा का बजाना, तथा शरीर को लाल अम्बर से सजाकर ‘ola 
सुखदाई? बनाना ग्रनुभाव हैं । संचारी भाव, स्मृति, ध्यान, ग्रौत्सुक्य, तथा ed हैं ‘cara’ 
संचारी भावों के ग्रंतर्गत रखा नहीं गया है । परन्तु काम के वशीभूत होकर नायिका प्रिय के 
व्यान में रत हो जाती है, यह ध्यानावस्था जड़ावस्था से भिन्न है, प्रत: एक संचारी यह भी 
हे । इसके भ्रतिरिक्त स्मृति तथा प्रतीक्षा में बैठी नायिका को पल भर के लिए अतीव आनंद 
होता है, फिर लुप्त हो जाता है । आकस्मिक ग्राहू लाद होने के कारण आह लाद' भी एक 
संचारी होना चाहिए । हषं, चित्त की प्रसन्नता को कहते हैं । चित्त की प्रसन्नता आह लाद' 
मिट Ue 
१. 'हषंशचित्‌ प्रसन्नता, श्रग्निपुराण का काव्य-शास्त्रीय भाग, तृतीय ALATA, To ४२ | 
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से अधिक स्थायी है । हर्ष का प्रकटीकरण व्यक्ति की ज्ञात श्रवस्था में होता है। 
आह लाद ग्रज्ञातावस्था में शरीर में व्याप्त हो जाता है। AEN का झलक श्राना' ग्राह लाद 
है, हर्ष नहीं । ग्राहू लाद की ग्रनुभूति मानसिक, परन्तु उस की व्याप्ति शारीरिक है, ed की 
agyi शारीरिक, परन्तु व्याप्ति मानसिक है । श्राह्‌ लाद इन्द्रियों के प्रयास से जन्य नहीं है, 
जब कि gd कुछ मात्रा में प्रयास-जन्य है । काम रस की निष्पत्ति में यह संचारी विशेष रूप 
से महत्त्व रखता है । इस कथन की पुष्टि के लिए एक ate उदाहरण देना उचित होगा । 
“हे री मोहन ललित त्रिभंगी | 
नूपुर बजत गजत मुरली घुनि ललित किसोरी जीरो संगी । j 
रास रसिक रस agya राजत तान तरंगन संगी । 
ब्रजनिधि राधा प्यारी चित पर मननि भरे है उमंगी 1”' 
यहाँ कृष्ण के हृदय में काम भाव जग रहा है। राधिका श्रालम्वन है। राधा को i 
रिभाने का कृष्ण प्रयास करते हैं । श्रात्म प्रदर्शन के लिए त्रिभंगी का विचित्र रूप, | | 
करते हैं । मन को मोहने वाला लालित्य श्रा जाता है । TART की ध्वनि करके, मुरली की 
ध्वनि सुनाना श्रतुभाव है। तानों की DOT रास में रस भर देती हैं । इसमें संचारी भाव ud, 
MSA, AGA तथा चपलता है। 
राधिका झूला भूल रही है । उस सीन्दर्य को देखकर कृष्ण के हृदय में काम रस 
जागता है । राधिका का कृष्ण की श्रोर देखना काम रस को उद्दीप्त करता है । कृष्ण झोंटा 
दे रहे हैं । बहाने से प्रिया के अंग का स्पर्श कर लेते हैं। यह चेष्टा ही आत्म-प्रदर्शन का 
एक स्वरूप. है । यहीं काम रस जग जाता है! 
‘git RBA हैली रंग वरसें । 
भूलें श्री वृषभानु किसोरी सुन्दरता सरसें । 
धन्य भाग अनुराग पीय को दृग सुहाग दरसे | 
ओटा रे मिस ब्रजनिघि नेही प्रिया-ग्रंग परसें a 
संगीत-क्राव्य में काम रस के ग्रतिरिक्त श्य गार रस की विस्तृत योजना की गई है । 
संयोग TMX तथा वियोग श्र गार दोनों ही के उदाहरण भरे पड़े हैं । 
आश्रय भैरवी के हृदय में श्रालम्बन भैरव के प्रति 'रति' जागृत होती है । नायिका 
भेरवी सवेत साड़ी पहने चन्द्र मुख की उजियाली को फैलाती हुई प्रातःकाल शिव की उपा- 
सना करती है । कायिक श्रनुभाव, प्रेम में पगकर दोनों हाथों से ताली बजाना है, 'कैलाश के 
बिलास में हुलास पूर्ण” गीत गाना, वाचिक agara है । यहाँ gw, चापल्य, Megat ्रादि 
संचारी भावों का भी समावेश है । 
‘gra समे प्यारी उठि उठी aaa सारी भारी 
फली मुख चन्द की उजारी जोति जागती d 
गोरे भुजमूल सिव पूजि क॑ चढाय फूल 


१. ब्रजनिधि-ग्रन्थावली, Jo go Alo शर्मा, To १७५। 
२. ब्रजनिधि-ग्रन्यावली, Jo go To शर्मा, To २५०। 
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दोऊ कर ताल बजावे प्रेम पागनी । 
अंगी उर लाल कंज लोचन विसाल 
वाल फटिक सिंहासन पे बैठी बड़ भागनी । 
गायतु केलास के विलास में हुलास भरी 
भैरवी वषानी यह भैरव की रागनी 1” 
कृष्ण के हृदय में राधिका के साथ नृत्य करते हुए “रति' भाव जागता है । शरद 
का चन्द्रमा, मंद पवन, किनारे पर फूली हुई फुलवारी, रति भाव को उद्दीप्त करते हूँ । 
म॒दंग की गति तथा तानों की तरंगों में रंग बढ़ जाता है ग्रौर aiai की गति में भी उमंग 
बढ़ जाती है श्रौर तभी छवीली की छवि देखकर कृष्ण के हृदय में रस उत्पन्न हो 
जाता है । 
‘aaa मनि मन्डल पर स्यांम प्रिया सुकुमारी d 
उदित सरद चंद बहत पवन मंद पुलिन पवित्र जहाँ फूली हे विचित्र फुलवारी d 
बाजत मृदंग गति लेत हैं gra दोऊ तान की तरंग रंग बाढ्यो है महा री । 
निरखि छबीली की छवि 'ब्रजनिधि, प्यारे प्रेम विवस उर una 
वियोग श्यृंगार का वर्णन करते समय भी कवियों ने पारस्परिक उद्दीपनों का आश्रय 
लिया है । पपीहा far की ग्रावाज सुना कर विरहिणी को और अधिक दुख देता है । घन 
का गर्जन, चपला की चमक, वर्षा श्रादि विरह को उद्दीप्त करते हैं । 
'कैसे कटे दइया परवत सम री रतियां 
घन गरजत भ्रति चपला चमकत वरषत कर जिय पर इह घतियां । 
सुरत दिखावत पीय पपीहा भारत मदन बदन को कतियां । 
ब्रजनिधि विन छिन नांही जीवन anga ज्यों दरकत है छतियां 1” 
नायिका के रति भाव को प्रिय के न रहने पर रात्रि के समय, घन, चपला तथा वर्षा उद्दीप्त 
करते हैं । पपीहा प्रिय की याद दिलाता है । इस प्रकार उद्दीप्त होकर नायिका की विकलता, 
'छतियां दरकने' से, पता चलती है। स्मृति, पुलक, प्रलय, चपलता तथा उन्माद संचारी 
भाव हैं । 
राग धनाश्री वियोग की पीड़ा को दूर करने के लिए शीतल जल के पास जाकर 
| बैठ जाती है । मुख से दुख के कारण कुछ नहीं कहती । 'मन भावन की सुधि' ग्रा जाने रें 
'विरहानल श्रंगों में लगी' ही है, फिर श्रनंग दुखी कर रहा है । छवि क्षीण हो गई है, 'कंज- 
. दृगों से जल-धार' बहने लगती है । 
| 'रति मन्दिर के ढिंग बाग तहां जल सीतलता सरसाय रहें । 
तन की पीर मिटावन कौं तिय बैठि कछु दुष नाहि कहैं । 


१. राग-रत्नाकर,राधा-क्‌ष्ण, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर t 
२. ब्रजनिधि-ग्रम्थावली, पुरोहित हरिनारायण शर्मा, qo २००। 
३. वही, qo १७७। 
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मन भावन की सुधि श्राय गई विरहानल अंग श्रनंग ag । 
छवि छीन धनासरि दीन भई दरग कंजन ते जल धार बहैं | 
ग्राश्नय राग धनाश्री का श्रालम्बन राग श्री है । दुख से कुछ न कहना , ,छवि क्षीण हो जाना, 
आंखों से जल धार बहना', सात्त्विक तथा कायिक अनुभाव है । वैवर्ण्य, COT, स्मृति, जडता, 
ग्रवहित्था, site, चपलता, ब्रीड़ा, उन्माद, व्याधि तथा अपस्मार संचारी भाव हैं । 
ay गार का संयोग तथा विप्रलम्भ इन कवियों का प्रिय रस है, श्रतः इसके अनुभावों 
तथा संचारियों में इतनी विविधता है कि ये तैतीस waar चौंतीस की संख्या में नहीं ata 
जा सकते । मनोविज्ञान की दृष्टि से, इन नायक तथा नाथिकाओं का अध्ययन करने पर बड़े 
विचित्र तथा रस के उपयुक्त संचारियों का परिचय प्राप्त होता है । प्रिय के प्रति dia प्रेम 
भावना के कारण, उसकी अनुपस्थिति में उसके विषय में बात करके waar सुनकर बड़ा 
MAS तथा सन्तोप प्राप्त होता है । प्रिय की चर्चा सुनते समय मन ही मन नायिका मुसकाती 
जाती है । इस मुसकान में प्रिय के साथ विताए क्षणों की मधुर-स्मृति का संकेत है । प्रिय 
की बात सुनते ही मिलन के दृश्य की कल्पना करके उसे (नायिका को) मुस्कुराहट श्रा जाती 
है--कभी उन्हीं क्षणों की याद करके उसे लज्जा ग्रा जाती है । इसे 'स्मृति-मिलन' की संज्ञा 
दी जा सकती है । मनोविज्ञान की दृष्टि से यह्‌ अनुराग का बड़ा सुन्दर श्रनुभाव है । इसके 
लिए संचारियों में कोई स्थान नहीं है, परन्तु यह क्षणिक wa न केवल संयोगिनी नायिका 
के, बल्कि वियोगिनी के भी हृदय में उठ सकता है। 
qa नेह की वात सुने मुसकात लजात सषी सुप साजत है 1" 
नवीन प्रेम से भरी नायिका श्रसंयत हो जाती है । प्रेम की मादक भावना उसे भाव 
विभोर बना देती है । प्रिय के समीप न रहकर भी वह ग्रावश्यकता से श्रधिक उल्लास से 
qui रहती है । श्रकारण ही गाना-नाचना यह उसके ग्रनुभाव हैं । भाव-भरे गीतों में स्वर 
स्वभावतः मधुर हो जाता है | 
'मधुरै सुर गाय नचे तरुनी सब प्रीतम के अनुराग भरी a” 
व्यक्ति हर्षातिरेक से श्रपनी सामान्य स्थिति का सीमोल्लंघन करके नाच कर प्रसन्नता को 
श्रभिव्यक्त करता है | 
विप्रलम्भ में पूर्वानुराग, मान तथा प्रवास तीनों प्रकार से वियोग दिखाया गया है | 
fare की शास्त्रीय दस दशाएँ ग्रभिलापा, चिता, स्मरण, गुण-कथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, 
व्याधि, जडता और मरण.तो श्रा ही गई है ; इसके ग्रतिरिकत भी ग्रनेक care देखी जा 
सकती हैं । उपयु क्त राग धनाश्री के उदाहरण में प्रवास के कारण वियोग हुआ है तथा 
श्रभिलाप, चिता, स्मरण, उद्वेग Alt उन्माद care दिखाई गई € । कुछ ऐसी भी दशाएँ हैं 
जो इन दस दशाश्रों से परे हैं । 
Sa छबीले की छबि ग्रांखों में बसी हुई है, श्रतः उनके सम्मुख न रहने पर भी गोपी 


१. राग-रत्नाकर, राधा-कृष्ण, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 
२. राग-रत्नाकर, राधाकृष्ण, पुरातत्व मंदिर, जोधपुर | 
३. वही । 
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जिधर देखती है उवर ही सांबरे की सूरत दिखाई देती है । भुलाने से भूलती नहीं । घर में 
छिप कर बैठती है, तो ग्रांखें ्राकर झलकने लगती हैं । मोहन ufa मुड़ मुड़कर मृदुल ढंग 
से मुस्कुरा देती हैं । जैसे 'चाक पर मन चढ़ गया हो, चकफेरी सी खाता रहता है ।' 
“हेली नेह-रीति कछ श्रटपटी कँसे के कहि जाई । 
oa छवीले नन्द नन्दन की छवि रही नैन समाई 
जित देखो तित सांहेरो हेली श्रीर न कळू सुहाई । 
बिसरायो faut नहीं हेली करिए कौन उपाई । 
हों जब दुरि घर में web री झलक ग्रंखियन ग्राई 
मोहन मूरति माधुरि हेली मुरि मुरि मृदु मुसकाई 
| चाक चढ्यो सो मन रहे हेली चक फेरी सी खाय 
| किबलनुमा की सी भई री वाही fafa ठहराय 1” 
इसमें स्मरण, उन्माद का कुछ मिश्रित सा रूप है । इससे ्रधिक प्रेम की ऐसी अवस्था 
है, जो इन दस दशाश्रों की परिभाषा में नहीं ग्रा सकती । मनोविज्ञान में जिसे 'दिवा-स्वप्न' 
कहते हैं, वही स्थिति कुछ नायिका की है । 'रस-मग्नता' भी एक दशा हो सकती है, जो 
नायिका को नायक के रस में निरन्तर मग्न रखती है । इस प्रकार के ग्रनेक चित्र इन 
»purfes चित्रों में प्राप्त होते हैं । 
श्र गार रसांतगंत निदिष्ट पुरुषोचित are भाव, भाव, शोभा, विलास, माधुर्य, गांभीर्य, 
ललित, श्रौदार्य, तेज तथा स्त्रियोचित बारह भाव, भाव, हार, हेला, शोभा, कांति, दीप्ति, 
माधुर्य, शौयं, प्रगगल्म्य, उदारता, स्थिरता, गम्भी रता दोनों ही प्राप्त हो जाते हे । हाव तथा 
वचन वक्रता के भेद--श्रालाप, प्रलाप, विलाप, श्रनुताप, संलाप, अपलाप, सन्देश, निर्देश, 
तत्व देश, श्रतिदेश, पदेश, उपदेश तीन प्रकार की व्याजोक्ति, रीति, वृत्ति, प्रवृत्ति, सभी के 
उदाहरण इस काव्य में दृष्टिगत होते हैं। 'लीला gra’ का एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा 
रहा है, जहाँ कृष्ण राधा का ग्रौर रावा कृष्ण का वेष धारण कर ग्राते हैं :— 
“भोर ही श्राज भले बनि आए देखत मेरे नैन सिराए। 
चटकीली, पट पीत बदलि क॑ सुन्दरि सुरंग चूनरी लाए । 
फब्यो भाल बेंदा जाचक कौ भ्रलकनि पद-भूषन उरभाए | 
बलि बलि जाऊं भावती छवि पर ब्रजनिधि सोए भाग जगाए 1? 
इसी प्रकार fama gra’ में नायिका भांति भांति से नायक को रिती है । मालश्री 
रागिनी अपने प्रिय को रिकाने के लिए कुसुम रचित आभूषण पहनती है तथा काम-भावना 
के साथ हॅसती है । 
'कुसुम रचित भूषन पहर विहरत पिय के संग । 
मालसिरी नवयोवना हंसतहि सहित भ्रनंग 1” 


| 


१. हरिपद dug, ब्रजनिधि ग्रन्थावली, go हरिनारायण शर्मा, qo २६८। 
२. ब्रजनिधि ग्रन्थाव ली, qo हरितारायण शर्मा, Wo २०५ d 
३. राग माला, यशोदानन्दन शुक्ल, MA भाषा पुस्तकालय, वाराणसी । 


B 


j CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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१८२ हिन्दी साहित्य के श्वृंगार-युग में संगीत-काव्य 


शगार रस में aaraa विभाव का विशेष रूप से महत्त्व है । ग्रालम्वन के अन्तर्गत 
नायक तथा नायिका का वर्णन होता है । इस वर्णन में संस्कृत तथा हिन्दी कवियों ने विशेष 
रुचि दिखाई है, aa: नायक तथा चायिकाग्रों के गुण, भ्रवस्था, रति, तथा देश ग्रादि के ग्राघार 
पर भेद-प्रभेद होते चले गए । परिणाम यह हुआ कि नायक के तो धीरोदात्त, धीरोद्धत, 
धीर ललित तथा धीर शान्त भेद करके, प्रत्येक के अनुकूल, दक्षिण, शठ और घृष्ट चार उपभेद 
करके कवि सन्तुष्ट हो गए, परन्तु नायिका भेद एक श्रलग विषय बन गया जिनको लेकर 
कवियों ने अपनी मौलिकता का परिचय देना प्रारम्भ किया, फलस्वरूप नायिकाश्रों की संख्या 
बढ़ती ही गई । 
यहाँ पर नायक-नायिका भेद का विस्तृत विवेचन करना अभीष्ट नही हे । केवल i 

इतना दिखा देना पर्याप्त होगा कि, इस काव्य में नायक-नायिका भेद का क्या स्वरूप रहा | f 
राग-रागिनी वर्णन में तथा कृष्ण-राधा को श्राधार वना कर लिखे गए काव्य में ग्रधिकतर | 
नायक को धीर ललित ही दिखाया गया । धीर ललित नायक शारीरिक रूप से सर्वांगीण 
सौन्दर्यपूर्ण होता है । sem नायकों की श्रपेक्षा उसमें एक गुण अधिक होता है ag कलाग्रों 
में निपुण होता है । राग स्वाभाविक रूप से ही संगीत कला से पूर्ण होते हैं कृष्ण भी संगीत 
तथा नृत्य कला में दक्ष थे । नायिका के प्रति ग्राचरण की दृष्टि से नायक के चार भेद हैं । 
ग्रनुकूल, दक्षिण, शठ तथा धृष्ट | अनुकूल नायक को केवल एक पत्नी में रत रहना चाहिए । 
शठ श्रनेक स्त्रियों के साथ रहकर भी प्रेमिका को कपटीप्रेम करने वाला तथा धृष्ट धृष्टता 
के साथ ग्रनेक स्त्रियों के साथ एक साथ विहार करने वाला नायक होता है । दक्षिण नायक 
एक से afas प्रेमिकाग्रों को समान रूप से प्रेम करता है। संगीत-काव्य का नायक सर्वत्र 
दक्षिण नायक है । कृष्ण सभी गोपियों को समान भाव से प्रेम करने वाले हैं, wa: दक्षिण 
नायक हैं । राग-तायक भी एकाधिक रमणियों के साथ ग्रानन्द का उपभोग करते हें । राग 
बसंत स्वयं कला प्रेमी है श्लौर गायिका श्रौर नतंकी तरुणियों के मध्य शोभित हैं । 

“सिर मौर पपा उर मोतिन माल रसाल कि मंजरी कांनि धरी । 

तन सुन्दर रूप अनूप sul पट पीत लसँ कर फूल छरी | 

मधुरे सुर गाय नचे तरूनी सव प्रीतम के अ्रनुराग भरी । 

रितुराज बसंत विलोकत है नव पल्लव वसु द्रुम कुंज हरी ।” 
राग श्री भी कला में अत्यन्त 'परवीन' है, श्रत: 'तरुनीन' को रिझाता रहता है । मालव 
कौशिक कोक तथा कला में प्रवीण है और तर्रुणयों का मन रंजन करता रहता है । यह 
स्वरूप धीर ललित,दक्षिण नायक का है । प्रत्येक राग नायक की पाँच पाँच भार्या होने के 
कारण, वह स्वतः दक्षिण नायक हो जाता है । 


उदाहरण काव्य में, सखियों के साथ कृष्ण भी ग्रानन्द मनाते हैं परन्तु कृष्ण के प्रेम 
में समानता होने के कारण किसी के हृदय में ई्यादि भाव नहीं है। 
आज को झूलन पर हौं बारी । 


१. राग-रत्नाकर--राधाकृ ष्ण, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपर । 
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संगीत-काव्य का साहित्यिक मूल्यांकन : 


51 
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भूलत चंपक-वरनी राघा भुलवत स्याम विहारी । 
मुरज वजावति सखी विसाखा mafa afa ललीता री । 
यह सुख fru महल at ब्रजनिधि' ग्रंखियां टरत न टारी ।” 
नायिकाओं में स्वकोया, परकीया तथा गणिका तीनों प्रकार के वर्णन मिलते हैं 1 
| राघा, स्वकीया नायिका के रूप में भी मिलती है, परकीया के रूप में भी । जहाँ दाम्पत्य 
भाव की प्रतिष्ठापना की गई है, वहाँ स्वकीया भाव दिखाया गया है 1 माधुयं भाव की भवित 
में राधिका का परकीया रूप प्रसिद्ध ही है । केवल ope ही वर्ष्यं विषय होने के कारण 
स्वकीया के भेद मुग्धा, नवोढ़ा, मध्या, प्रौढ़ा, इनके प्रभेद ज्ञात-यौवना, wea यौवना, वीरा, 
ग्रधीरा, धीराधीरा, इनमें भी ज्येष्ठा-कनिष्ठा, परकीया के ऊढा, अनूढ़ा तथा ग्रन्य भेद, तीन 
प्रकार. की गणिका, श्रन्य सुरतिदुखिता, मानवती, गविता, सभी प्राप्त हो जाते हैं । रति की 
दृष्टि से दस प्रकार की नायिकाएँ, प्रोषित पतिका, खंडिता, कलहांत रिता, विप्रलव्वा, उत्कंठिता, 
| वासकसज्जा, स्वाधीनपतिका, अभिसारिका, प्रवत्स्यत्पेयसी तथा आगतपतिका का वर्णन भी 
मिल जाता है। उत्तमा, मध्यमा तथा अ्रधमा का विभाजन भी दृष्टिगत होता है । 
प्रस्तुत प्रवन्ध में संगीत-काव्य में प्राप्त नायिका-भेद की विशेषताएं दिखा देना पर्याप्त 
होगा । नायिका-भेद की दृष्टि से आलोचना करना पिष्ट-पेपण मात्र होगा, ग्रतएव संगीत- 
काव्य की नायिकाश्रों की विशेषताओं का उल्लेख किया जा रहा है। 
सर्व प्रथम तो इस काव्य में प्रयुवत समस्त नायक तथा नायिकाएँ किसी न किसी 
कला में निपुण हैं । संगीत, नृत्य तथा चित्र के श्रतिरिक्त काम कला को भी कलाग्रों में 
स्थान दिया गया है । ग्रतः मूल रूप से ने नायिकाएँ कला-पारखी हैं, इसके पश्चात्‌ काव्य- 
शास्त्र के श्राधार पर मुग्धा, मध्या श्रादि के गुणों से समन्वित हैं । इनका एक नवीन रूप, 
संगीत-काव्य में, पाठकों के समक्ष आया है । नामकरण करते समय इन्हें “मुरधा-गायिका' 
'मुर्वा-नर्तकी', 'मुग्धा-कामिनी' श्रादि कहा जा सकता है, अथवा कलाकारिता एक सामान्य 
गुण होने के कारण 'कलातिंद्‌ मध्या', 'कलाविद्‌ ster wife कह कर पुकारा जा सकता है। 
ये नाम नवीन कल्पना-जन्य अ्रवश्य हैं, परन्तु केवल मुग्धा, मध्या, प्रौढ़ा कह देने से इन 
संगीत-नायिकाग्रों का स्वरूप सम्मुख नहीं श्राता । wa: प्रचलित नामों में कुछ परिवद्धन 
करना अत्यन्त ग्रावश्यक है । 
उदाहरण के लिए:-- 
'छाजति है अंग ww वनी छवि स्याम घटा के छटा की छई | 
केस सुदेस लगे श्रति ही रंग उज्जल है तन सारी नई । 
| पल्लव श्रासन बैठी तिया वन चन्दन के है सुवास भई । 
हरिवल्लभ वीन लए कर मैं यह दक्षिन गूजरी वेस लई 1" 
यह दक्षिण गूजरी रागिनी, वासक सज्जा नायिका है, जो अपने प्रिय के लिए सेज 


sae Saige 
१. ब्रजनिधि ग्रन्यावली, qo go Alo शर्मा, Jo Wo ! 
२. संगीत-दर्पण--हरिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 
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१८४ हिन्दी साहित्य के श्यृंगार-युग में संगीत-काब्य 


सजाकर तथा श्यृगार करके बैठी है । रस शास्त्र के लक्षणों के श्रनुसार वासक सञ्जा नायिका 
प्रिय-मिलन के लिए सेजादि सजा कर बैठी रहती है । 
'सार्जाह सेज सिंगार तिय पिय मिलाप के काज। 
वासक सज्जा नाइका ताहि कहत कविराज D 
रागिनी नायिका में वासक सज्जा नायिका से श्रधिक एक विशेषता है कि ag 'वीना' लिए 
प्रतीक्षा कर रही है, श्रतः इसे 'कलाविद वासक सज्जा' नायिका कहा जा सकता है । लगभग 
सभी रागमालाग्रों में वणित नायिकाग्रों का स्वरूप ऐसा ही है । उदाहरण-काव्य की आलम्बन 
स्वरूपा ग्रथवा रस को ग्राश्रय देने वाली नायिका भी यदि संगीतादि ललित कलाग्रो में 
निपुण नहीं होती तो काम श्रथवा केलि कला में पारंगत होती है । 
इसके अतिरिक्त नायिका भेद में एक प्रकार का वर्गीकरण और प्राप्त होता है, 
जिसमें विशेष रागों को उनमें निहित भावों के agan विशेष प्रकार की नायिका से सम्बद्ध 
किया गया है । उदाहरण के लिए, भैरवी को यदि कवि ने शुक्लाभिसारिका के रूप में देखा 
तो उसे 'भैरवी गुकलाभिसारिका' का एक नवीन रूप देकर नायिका भेद के प्रभेदों में संख्या 
बढ़ा दी है। 
राग पहाड़ी “मुग्धा प्रवत्स्यत्प्रे यसी' नायिका बनी है । 
“पहाड़ी 
प्रिय परदेस चल्यो चहत, सुनि भांमनि सुधि भूलि । 
Tet पांव तब पाहिडा, ग्रीवा डारि दुकूल | 
चलत प्रवास प्रिय सुनि क॑ भई उदास me तिय पास लँ उदास कुछ वहि 


रही । 

भूले पान पान बोलत है ग्रांन nia लागे Ha वान हिय गाढ़ी पीर सहि 
रही d 

ग्रेन से नयन दोऊ देपत है पिय मुख वैन हू कह्यो न जात दुप ग्रागि दहि 
रही । 

पाहिडा सी प्यारी वह प्यारे रंगाले लाल जूं कौ चरन सरोज कर कंजन 
at गहि रही 1” 


्रवतस्यत्प्रे यसी वह नायिका है, जिसका पति विदेश जा रहा है। मुग्धा होने के कारण दुखी 
होती है, गाढ़ी पीर को सहन कर रही है, दोनों नेत्रों से देखती रहती है, पर कुछ कह नहीं 
पाती, केवल कमल के समान हाथों से चरण सरोजों को पकड़ लेती है । पहाड़ी रागिनी के 
स्वर-विस्तार में कुछ करुणा तथा पीड़ा के स्वर निकलते जान पड़ते हैं । मधुर रागिनी होने 
के नाते वियोग श्यृंगार के रूप में इसे कवि ने देखा है | वियोगिनी से भी श्रधिक इस नायिका | 
की दशा करुण है, जो प्रिय को जाते देखकर दुखी है ate श्रपने श्रन्तर की व्यथा को शब्दों f 


१. जगहिनोद,पद्माकर, प० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हारा संपादित, पृ० २९॥ 
२. रागमाला, यशोदानन्दन शुक्ल, A भाषा प्‌ स्तकालय, वाराणसी । 
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में प्रकट भी नहीं कर सकती, श्रत: कवि ने “पहाड़ी प्रवत्स्यत्पतिका' नायिका का वर्णन किया 
है । कहीं कहीं कवि ने स्वयं ही दोनों रूपों का मिश्रण करके नामकरण कर दिया है। 
नायिका का लक्षण देकर राग तथा रागिनी का वही स्वरूप दिखाया है । 
“घीराधीरा लक्षण 
पिय आए रति...तिय जिय श्रपनो जान । 
ताको... ee oe ATTA मान । 
ग्रथ सुरती (सौरठी) धीराधीरा 
सुष से बिहारी सारी रेन के qan 
ग्रावत थके हैं श्रव हालके । 
भ्रंजन...महा उर को रंग भाल पीक लीक 
मु... X विनगन माल के । 
प्रेम रस भाते रंग ... श्रलसाते ग्राजु आए उठि 
भोर ही जगाए...वाल के । 
WAT कपत झुकि उघरत कली ऐसे ए 
खुले है aaga नैन लाल के 1" 
यहाँ रागिनी तथा नायिका के स्वरूप में साम्य दिखाकर कवि ने एक नए प्रकार 
का वर्गीकरण कर दिया है । ऐसा प्रभेद नायकों में भी मिलता है । भैरव अनुकूल नायक 
au 
संगीत-काव्य के 'नायक-नायिका भेद' का तीसरा वर्गीकरण, नायिकाझों का सम्पर्क 
छन्दों से जोड़कर, किया गया है । नायक तथा नायिका के परुषत्व तथा कोमलत्व के आधार 
पर, छन्दों की लय से साम्य दिखाकर नायिका-भेद किया गया है। 
भैरव को शादू लविक्रीडित छन्द में दिखाकर उसका नाम “भैरव शार्दूल विक्रीडित' 
दे दिया गया है । रागिनी सोरठी को 'भुजंगप्रयात' में लिखकर उसका नाम 'सोरठी भुजंग- 
प्रयात” दे दिया गया है। 
“सदा दाडिमी बीज से दन्त सोहै | 
| qx हेम भूषा विभूषा सहिहैँ | 
लसे हाथ चूरी, महा गौर काया d 


१. श्री मनमाल्वीय वेनीराम कृत रागमाला, प्रयाग संग्रहालय, प्रयाग । यह ग्रन्थ दुर्भाग्यवश 
असावधानी के कारण नष्ट हो चुका है । दीमक से खाई हुई प्रति लेखिका को 
; देखने को सिली । यह ग्रन्थ संगीत-नायिक।-भेद की दृष्टि से बड़ा महत्त्वपूर्ण है । 
2. ite को रूप d सुने अरु कोऊ कते कऊ ठीक चढ़ाने | 
श्राप तार सो नेह निवाहत संकर लो गिरिजा जिमि ठाने । 
राषत है हरि लो हिय मो निज नारि के पुरन ...समाने । 
वाही के रंग मो रातो रहे तिय ए श्रनुकूल के लछन जाने \ 
श्री मन्माल्वीय वेनीराम द्वारा रचित रागमाला, प्रयाग संग्रहालय, प्रयाग | 
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तहां चित्र है वस्त्र सोभा लही है | 
हिये लाल चोली दिये भाल टीका । 
मिली लट मोतिनी सों भा रही है ॥ 
सोरठी के इस स्वरूप वर्णन को पढ़कर रागिनी का भुजंगप्रयात छन्द के समान 
ST गारमय राजसी रूप कल्पना में ग्राता है। सोरठी श्व॑गारिक प्रवृत्ति की रागिनी है। 
“भुजंगप्रयात' छन्द में गेयत्व बहुत afew है, अतः दोनों के गुणों का सम्मेलन कर, 'सोरठी 
भुजंगप्रयात” के नाम से एक नवीन नायिका का निर्माण हो जाता है। 
इस प्रकार नायक-नायिका भेद की दृष्टि से संगीत-काव्य में पारंपरिक वर्णनों को 
छोड़कर मौलिक सामग्री बहुत श्रधिक है। इन मुक्तकों की परीक्षा करने पर Wa रस 
के agna, संचारी, भाव, हाव तथा हेला ग्रादि के नवीन रूपों का परिचय मिलता है। 
नवरसों में चार रस श्रृंगार, वीर, Us, तथा बीभत्स स्वाधीन रस हैं और शेष 
इन्हीं से उत्पन्न होते हैं । श्रृंगार रस से हास, रौद्र से करुण, वीर से ग्रद्‌भुत श्रीर वीभत्स 
से भयानक रस की उत्पत्ति होती है, aa: इन्हीं प्रमुख चार wat की विवेचना यहाँ की 
जा रही है । संगीत काव्य में वास्तव में केवल श्रृंगार रस का ही वर्णन है, श्रतः Az 
का विस्तृत वर्णन ऊपर किया जा चुका है, अन्य सभी रस श्रृंगार के आ्राश्चित होकर श्राते 
हैं, फल स्वरूप वीर भी युद्ध में जाकर वीरत्व दिखाने में समर्थ नहीं हे | शगार से प्रेरित 
वीर रस हे । काम भाव से प्रेरित रौद्र रस प्राप्त होता है । are की विचित्रता श्रथवा 
प्रेमाधिक्य के कारण हास्य मिलता है । करुण वियोग जन्य ही है । नायक waar नायिका 
का श्रसीम सौन्दर्य भ्रदूभुत की सृष्टि कराता है । श्रृंगार का, ग्रश्‍लीलता की सीसा पर 
पहुँचा हुआ वर्णन, बीभत्स रस को जागृत करता है । राग तथा रागिनियों का योगी तथा 
योगिनी के समान ग्रलंकरण, भयानक को उद्दीप्त कर सकता है तथा वियोग की श्रत्यधिक 
पीड़ा निवेद की सृष्टि करके शान्त रस को प्रोत्साहित करती है । सारांश यह है कि वर्णन 
चाहे किसी भी रस का किया गया हो, श्रृंगार रस, प्रकाश श्रथवा प्रच्छन्न रूप में अवश्य 
निहित रहता है | 
वीररस का एक उद्धरण देशाष के मल्ल रूप में प्राप्त होता है। रागिनी देशाष 
‘cat ठोक कर शरद मेघ के गर्जन के समान श्रावाज करती है । मल्लयुद्ध के लिए कछनी 
कसे है। गुमान हृदय में घारण किए है । बाहु विशाल हैं, उसके उचंड रूप से भूखंड में 
कम्पन हो जाता है।' ऐसा प्रचंड वीर रूप वारण करने पर भी 'प्रीतम fug पैम लपि पग! 
इससे यही स्पष्ट है कि प्रितम के प्रेम के कारण ही यह रूप बनाया है 
“भाल भेष देशाष बिराजे । जाकी दुति हिमकर छवि लाजे । 
पवो ठोकि कर रहि भ्रवाज । मानो शरद मेघ की गाज । 
मल जुध को कछनी किये । है सन मधु गुमान हि लिए । 
वाहु विसाल ऊचंड्‌, जाके रूप कपे भुव खंडु । 
ताकी ग्रली माल वपु घारें । श्रानद उमगि ग्रवागाव भालरें । 


१. राग-विवेक,पुरुषोत्तम, सरस्वती-भंडार, रामनगर दुग, वाराणसी । 
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भाल रूप इक मांडी लगे । प्रीतम चित्तु पैम लषि पगे । 
लगति लगति ऊपर चढि गई । नीचे नागन वनि फिरि लई 1” 

इस अंश में देशाख रागिनी आश्रय है, आलम्बन प्रिय है । “पवा ठोकना', कायिक 
ग्रनुभाव, आवाज़ करना' वाचिक तथा 'गुमान का भाव' तथा 'मल्ल-युद्ध की भावना”, सात्त्विक 
ग्रनुभाव है । आवेग, Td, AAG तथा उग्रता ग्रादि संचारी भावों का समावेश है । 
f रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है । रोद्र श्रृंगार का विरोधी रस है, श्रतएव 
| रौद्र का अधिक प्रयोग श्रसम्भव हे । कभी कभी कवि वीरत्व का वर्णन करते gU ही उसका 
ग्रावश्यक अंग समभकर कोप का निर्देश करता है, अत: लाल रंग के नेत्रों का दिखाना, 
भुजाग्रों का फड़काना दिखाकर Ue की सृष्टि करना चाहता है । यहाँ रौद्र रस का पूर्ण 
परिपाक नहीं हो पाता । 

वीभत्स रस के दो भेद होते हैं, उद्धेजन तथा क्षोभन । उद्धेजन का प्रदर्शन उछल-कूद 
द्वारा और क्षोभन:का प्रदर्शन रुधिर॒पातादि द्वारा किया जाता है । इस व्याख्या के अनुसार 
वीररस के अन्तर्गत ही वीभत्स का प्रसार होता दिखाई देता है। जहाँ राग ae 'भुकि 
वाहत है कर बाल झरा भरि सत्रुन के कर सीस we, तथा 'लपट्यो ufa श्रॉनति धारन 
ui, वहाँ वीभत्स कहा जा सकता है, परन्तु यहाँ 'शीश को भाड़ना' तथा 'श्रोणित की 
घाराएँ वहाना' दोनों युद्धवीर के परिचायक हैं, प्रतः केवल लक्षण के आधार पर काव्य में 
वीभत्स का प्रयोग दिखाना उचित नहीं होगा । 

वीभत्स रस का स्थायी भाव घृणा है । घृणा को उत्पन्न करने में गन्दी गली, तथा 
ae आदि का वर्णन सहायक होता है । मुखाकृति से सम्बन्धित ऐसे भाव या अंग-प्रत्यंग का 
वर्णन जिनको देख या सुनकर नाक सिकुड़ जाए, जुगुप्सा को जगाती हैं । ऐसे वर्णन संगीत- 
काव्य में नहीं हें । कहीं कहीं घोर शु गार का वासनात्मक चित्र खींच दिया जाता है, 
उसको सभ्यता के निम्नतम स्तर पर भी न रख सकने के कारण श्रश्‍लील तथा घृणित कहा 
जा सकता है । वीभत्स रस इसी रूप में प्राप्त हो सकता है । ऐसे स्थल भी नगण्य से 


& 
e! 


'सरक्यो सिंगार अंग-भूखन दरकि रहे, 
मुख पै अलक छूटि रस सारसानौ है । 
quat तनी g और ग्रंगिया दरकि रही, 
नीबी बंध ढीलौ नीवी सरस सुहानो 21° 
अथवा रंगरेज नायक से नायिका अपनी 'चुनरिया' रंगाने के लिए अनुरोध करती है, परन्तु 


| १. रागमाला, लछिमन दास, भारत कला भवन, बनारस यूनिवर्सिटी, बनारस । 
२. 'उद्धेजन: क्षोभन (ण) इच वीभत्सो द्विविधः a: । 

उद्देजन: स्याल्प्लुत्याद्यः क्षोमनो (णो) रुधिरादिभिः ।१६।' 

ग्रर्निपुराण का काव्य-शास्त्रीय भाग, रामलाल वर्मा शास्त्री, To ५७ 1 
| ३. राग-रत्नाकर, राधाकृष्ण, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 
४. ब्रजनिधि-ग्रन्यावली, पुरोहित हरिनारायण शर्मा, qo १५२ 1 
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~ 


मूल्य रुपये के स्थान पर अ्रधरन का रस' देने के लिए तत्पर हो जाती है । 
'चुनरिया मेंइको रंगा दे रे Sar रंगरेजा ते । 
पिय कूं मैं कहुं जा, मोरे पास तो रुपइया नाहीं । 
मोल चहै तो कया करू, मोरे श्रधरन को रस ले जातै 1” 
ऐसे चित्र ग्रशिष्टता से qup हैं । साहित्यिक सौन्दर्य को नष्ट करने के कारण घृणोत्पादक 
हैं, wa: वीभत्स रस के wenn लिए जा सकते हें । 
हास्य रस का स्थायी भाव 'हास' है । जिस रूप, श्रलंकरण तथा दृश्य को देखकर 
हँसी are, वहां हास्य रस होता है श्रधिकतर रूपादि में वेचित्र्य होने पर ही हास 
उत्पन्न होता है । शगार रस में प्रयुक्त हास्य रस श्रृंगार से उत्पन्न है, अतः कृष्ण तथा 
राधिका का श्रलौकिक सौन्दर्य श्रथवा स्वरूप देखकर हास्य की उत्पत्ति होती है । कहीं कहीं 
लीला हाव के कारण पुरुष तथा स्त्री के परस्पर वस्त्रादि धारण कर लेने पर हास भाव 
जागृत हो जाता है । हास्य की सृष्टि शब्दावली में नहीं, वरन्‌ वातावरण के द्वारा होती 
है । उस दृष्टि से होली प्रसंगों में कहीं कहीं हास्य रस का प्रादुर्भाव होता है। होली में 
कृष्ण गोपी की ग्रांखों में गुलाल डाल देते हैं, तब सन्मुख ग्राकर मटकते हैं, कमर लटकाते 
हैं, नैत नचाते है, भोंह उचका कर मुस्कुराते हुए केसर को भरी पिचकारी लेकर भाग जाते 
हैं, यह दृश्य ही हास्योत्पादक है | 
‘aft हे माहि को श्रांखिन माहि डारि । 
गुलाल ढीठ लंगर यह नंद कुंवर ने बरजोरी करकर | 
सनमुख होकर मटकत है लटकावत कटि कौ । 
नैन नचावत Wig उचकावत मुसकावत है धावत इत कौ । 
कर पिचकारी ले केसरिया भर भर ^ 
इसी प्रकार ग्रद्‌भुत रस की सृष्टि कृष्ण राधा के भ्रसीम सौन्दर्यं की कल्पना में 
है । मनमोहन के ग्रलौकिक सौन्दर्य के कारण उस रूप को देखने वाले के हृदय में श्राइचर्य 
जागता है । उसे सावन के अन्धे के समान हरा ही हरा सूकता है। लोक-लाज, कुलकानि 
वेद-विधि ग्रादि छोड़ देता है । यही कृष्ण के रूप से ग्रारचर्यान्वित होने वाली गोपियों के 
कायिक तथा सात्विक श्रनुभाव हैं.। 
“जॉकी मनमोहन दृष्टि पर्यौ । 
सो तो भयो सावन SD uis, qur रंग qul । 
लोक-लाज कुल कांनि बेद विधि छांडत नाहि stat | 
ब्रजनिधि रूप उजागर नागर गुन-सागर बर चर्यौ (^ 
| 


करुण रस, जिसका स्थायी भाव शोक है, वह नगण्य प्राय है । शांत रस का स्थायी भाव 
निर्वेद है, Ad: यह श्र गारिक संगीत-काव्य का विरोधी रस है । यदि संसार से 
१. मानसिह कृत ध्रुपद A धमार, मुनि कांति सागर संग्रह, उदयपुर । 
२. ब्रजनिधि-ग्रन्यावली, पु ० हरिनारायण शर्मा, qo १६३। 
३. ब्रजनिधि ग्रन्यावली, qo हरिनारायण शर्मा, To २१८। 
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विरक्ति की भावना होगी तो श्रृंगार काव्य की सृष्टि नहीं हो सकती । उदाहरण काव्य में 


भक्ति के भजनों में अवश्य ऐसे कुछ उदाहरण प्राप्त होते हैं उस समय श्रधिकांशतः भक्ति 
भी राधा कृष्ण के माधुर्य रूप की प्रचलित थी, ग्रत: ऐसे उद्धरण कम ही प्राप्त होते हैं । 


सारांश यह कि संगीत-काव्य में एक ओर जहाँ श्यू गार रस का संस्कृत शास्त्र ग्रंथों के 
AJEN सर्वांग वर्णन हुआ। है, वहीं श्रृंगार का नवीन रूप बड़े सुन्दर ढंग से प्रस्तुत किया 
गया है । श्रव्य रस भी अल्प मात्रा में प्राप्त हो जाते हैं । 


वस्तु वर्णन 


वस्तु वर्णन के अन्तर्गत उन वर्णनों को लिया जाता है, जिनमें कवि के कौशल से 
वस्तु विशेष का सौन्दर्य बढ़ गया है । वर्ण्य वस्तुएँ ग्रधिकतर राजसी वातावरण से सम्बन्धित 
ही थीं, श्रतएव हाथी घोड़े आदि का वर्णन और श्राभूषण-वस्त्रादि का वर्णन कवियों का 
प्रिय विषय रहा है । इन aga का वर्णन maraa के श्रृंगार और स्वरूप को 
सुन्दर बनाने के लिए ही किया गया है । मुख्य रूप से नायिका naar किसी रागिनी का 
ही वर्णन करना कवि प्रारंभ करता है; परन्तु आशभूषणादि के प्रति प्रेम होने के कारण प्रमु- 
खता वस्तु वर्णन को दे देता है । 
रागिनी खंभावती के वर्णन में कवि उसके वस्त्रों का वर्णन करते हुए कहता है :-- 
“भूषन श्रंग जराव जरे तिन की दृति कुंदन d सरसावे । 
Har लाल ह्री अंगिया उर मोतिन माल विसाल सुहावे i 
ग्रथवा शुद्ध बंगाल का वर्णन करते समय कल्याण मिश्र कहते हैं-- 
“पीत वशन तनु गोर छवि कुंडल मुकुट जराव 
शुद्ध वंगालो कांनरो मिलत होत सुध भाव C 
इस प्रकार के वणंनों में जो विशेषता पाई जाती है, वह यह कि कवि ने सदेव रंगों 
के सम्मिलित प्रभाव को लक्ष्य बनाकर यह देखने का प्रयास किया है कि राग अथवा रागिनी 
के शरीर के वर्ण पर किस रंग का वस्त्र, किन रंगो के ग्राभूपणों ग्रथवा पुष्पों ग्रादि के साथ 
कितना सुन्दर लग रहा है । ऐसा वर्णन संगीत-काव्य में विशेष रूप से अलग महत्त्व रखता 
है । इससे कवियों का वर्ण-परिज्ञान, चित्रोपमता आदि का परिचय तो मिलता ही है, साथ 
ही कवि यह बताना चाहता है कि संगीत में राग विशेष में प्रयुक्त अलग श्रलग स्वर महत्त्व 
नहीं रखते, वरन्‌ स्वरों का सामुदायिक गान तथा स्वरों का परस्पर afaa, समवादित्व 
श्रौर विवादित्व महत्त्व रखता हैं । राग का प्रभाव सम्पूर्ण रूप से वर्णन पर पडता है । 
उसी की कल्पना करके कवि जब रागों का स्वरूप अंकित करने लगता है, तो राग का नख- 


EE r 


१. राग रत्नाकर, राधाकृष्ण, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 
२. रागमाला, कल्याण मिश्र, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 
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१९० हिन्दी साहित्य के श्छुंगार-युग में संगीत-काव्य 


शिख वर्णन न करके एक सामूहिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता है । मेघ मल्हार का शरीर 
नीले कमल के समान है, परन्तु शरीर में कांति है। उस पर पीले वस्त्र कटि में शोभित हें । 
ग्रत्यन्त उज्ज्वल afar से भी भ्रधिक छवि उत्पन्न हो रही है । यौवन की ज्योति शरीर 
में है ही, फिर मुस्कान मुख पर शोभित है । 
‘ara सरोज लो देह faq कटि में पट पीत विराजतु है । 
ग्रति उज्जल चंद उज्यारिहुं d उपरे ना महाछवि छाजतु है । 
तन जोबन जोति wa हरिवल्लभ चंद हंसे मुष साजतु है । 
जल जाचतु चातक जावक लो gu मेघ सुराग यो गाजत है 1” 
वस्तु वर्णन में उपमान के रूप में लाने के लिए कवियों की रुचि श्रधिकतर प्रकृति के 
ain, भिन्न भिन्न रंगों के पुष्प, पल्लव, द्रुम तथा विभिन्न रंगों के मोतियों की शोर रही है। 
इसका एक कारण यह है कि राजसी वभव में पले तथा ग्रभ्यस्त संगीतकार किसी भी रूप 
को कांति से ग्रलग नहीं देख पाते थे, श्रत: चमकते हुए भिन्न भिन्न वर्णो के मोती उनकी 
कल्पना में सदैव उपस्थित रहते थे । 
पुष्पों में नील सरोज, लाल सरोज, कुमुदनी, चंपक, रसाल की मंजरी, कुद, केसर, 
वृक्षों में चंदन, बहुमूल्य पत्थरों में स्वर्ण, प्रवाल, कुन्दन, मुक्ता ufa प्रिय रहे हैं । हरे रंग के 
लिए पल्लव का श्राश्रय लिया है । इन्हीं के श्राधार पर वर्णो के सहारे रागों का मन को 
हरने वाला रंजक रूप कवियों ने उपस्थित किया है । इसके श्रतिरिवत श्राभूषणों के लिए नागों 
को भी लिया गया है । जहाँ भी राग श्रौर रागिनी का शांत रस का स्वरूप है, वहीं नाग 
को धारण किया गया बताया हे । इससे नगर श्रौर बन के श्राभूपणों का ग्रंतर स्पष्ट होता 
है । शगार का ग्रर्थ जहाँ श्रलंकरण है, उसका विभाजन निम्न दृष्टियों से किया जा 
सकता है | 
एक--सौन्दर्य वृद्धि मे सहायक प्रयुक्त सामग्री । इसके दो रूप प्राप्त होते हैं-- 
(क) राजसी (ख) नैसगिक 
दो--रस की दृष्टि से श्रलंकरण सामग्री-- 
(क) am रसानुकूल (ख) बीर रसानुकूल (ग) शांत रसानुकूल । 
तीन-संस्कृति के ग्रनुकूल-- 
(क) हिन्दू (ख) gra 
चार--चित्र शैलियों के श्रनुसार-- | 
इन सभी के दो रूप, पुरुष रूप और स्त्री रूप, प्रभेद हो जाते हैं श्रलंकरण के हेतु 
प्रयुक्त सामग्री के ग्रावार पर दो रूप प्राप्त होते हैं । 
१--राजसी तथा dua 
राजसी श्रृंगार में रागों तथा रागिनियों को सुन्दर श्रौर रंगीन वस्त्रं से श्रांवृत किया 
गया है । ग्राभूषणो के स्थान पर बहुमूल्य पत्थर पहनाए गए हैं । शरीर मे चंदन तथा कुमकुम 


का लप कराया गया है । संग में सखी श्रथवा परिचारिकाएँ रहती हैं, ताम्बूल का सेवन 


१. संगीत-दर्पण, हरिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 
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संगीत-काव्य का साहित्यिक मूल्यांकन १६१ 


किया जाता है | 
ऐसे राजसी वैभव से सम्पन्न रागिनी नायिका का सम्बन्ध राग नायक से भी ऐसा 
दिखाया गया है, जिसमें नायक के साथ राग रंग कर रही है अथवा मान करके बैठी eu 
इससे नायिका का ग्रहं तथा उसका रूप-गवं स्पष्ट रूप से ग्राभासित होता है । 
श्रो राग की स्त्री गुणकरी प्रिय की प्राण स्वरूपा है। श्याम वर्ण की है, 
परन्तु सखियों के मध्य बैठी है । श्वेत वस्त्र धारण किए है, बेसर के मोती की झलक बड़ी 
सुन्दर प्रतीत होती है ।' 
'गोरी' जड़ाऊ फूल शीश पर वारण किए हैं। इवेताम्वर में अत्यन्त सुन्दर लगती 
है, अतः “गुमान भरी प्रीतम को रंग दिखाती है ।' 
'सीस को फूल जराय जरो जनु रागन की मुख चंद विराजै । 
वाल रसाल कि मंजरि कांनि धरे मक्रांक्रत कुंडल राजै । 
श्रंबर स्वेत मनोहर मुपन उज्जवल AT महा छवि छार्ज । 
गौरी गुमान भरी गति at ग्रति रंग दिखावत प्रीतम काजे ।* 
रामकली जराऊ भूषण पहने हैं, गले में मोतियों की माला है कंचन की सी शरीर 
की छवि पर नीलांवर ग्रत्यन्त शोमित हो रहा है । यह भी नायक को अपराधी देखकर 
उससे मान किए बेठी हैं on 
इसी प्रकार राजसी ग्रलंकरण युक्त रागिनियाँ सुगन्धित पदार्थो का सेवन करती 
& । धनाश्री मृगमद तिलक qan माथे पर दिए हैं, भूपाली वस्त्रों को केसर में sate 
है, att देसकार चंदन सों गात में चंदन चिरचि' कर बैठी है । स्त्री रागों में भी मदिरा 


१. . 'स्याम वरन संग गूजरी पिक बेनी प्रीय प्रान । 
स्वेत वसन वेशर झलक मति गुनकरी सुजान ।' 
रागमाला, कल्यान मिश्र, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 

२. राग-रत्नाकर, राधाकृष्ण, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 

३. “भूषन अंग जराय जर, उर मोतिन माल विसाल ठई g 1 
sax नील अनूप बन्यो तन कंचन की छवि छीन लई हे । 
नायक को अपराध लष्यो मनुहारिन ते मन फेरि गई है । 
राजत रूप गुमान भरी यह रामकली मन मान गई हे ।' 
राग रत्नाकर, राधाकृष्ण, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 


४. ‘ama घनासी लोचनह मुगमद तिलक सुवास' 
रागमाला, हरिश्चन्द्र, श्री AAT aa, ग्रन्थालय, बीकानेर । 

3. “भोपाली विरहन खड़ी केसर बोरे ate’, हीयहुलाल, मोतीचंद जी खज़ांची संग्रहा- 
लय, बीकानेर । 

६. "कंचन सों गात तामे चंदन चिरचि राष्यों, राग रत्नाकर, राधाकृष्ण, पुरातत्त्व 


मंदिर, जोधपुर । 
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१९२ हिन्दी साहित्य के श्वृंगार-युग में संगीत काव्य 
का सेवन प्रचलित है । तुरकतोडी सुरा का सेवन करती है 1" 
राजसी शू गार से युक्त पुरुष राग विष्णु स्वरूप शंख, गदा, चक्र, कमल धारी भी 
हैं प्रौर मनोहर श्राभूषणों को घारण किए विविध वर्णो के वस्त्र पहने बहुमूल्य वस्तुग्नो से 
अपने शरीर को सुसज्जित किए राग, रागिनियों aaar सखियों के साथ राग-रंग करते भी 
दिखाई देते हैं। aaa राग पूर्ण तथा विलास प्रिय दिखाने के लिए कहीं कहीं मदिरा में 
उन्मत्त भी दिखाया है । 
“राग सारंग का स्वरूप 
गदा संख घरिनु' चक्र घरि च्यारि मुजातन स्याम 
पीत वसन वाहून गरुड़ सारंग याको नाम |" 
यह रूप विष्णु के रूप से साम्य रखता है | 
राग इयाम g गार किए युवतियों के साध विलास में रत हैं । 
"fra विसाल लसँ मनि माल सुभाल में राजत कुमकुम टीको d 
छीन लई छवि cata घटानि की स्यांम बनों तनु ही ग्रति नीको।'* 
सोहत पीत दुकूल महा sft RU Hay लागतु फीको | 
हास विलास करे जुवती हरिवल्लभ स्यांम है भावतो नीको ।' 
कहीं कहीं राजसी श॒ गार के प्रेमी कबि ने भैरव को स्त्री बना दिया हे और उसे 
शिव का प्रसिद्ध योगी रूप न देकर राजसी रूप दिया है । 
'तिय भैरों भूषण ग्रंग साजे । कांम रूप कांमिण संग राजे । 
करत किलोल काम रस भीनों । भुजा पसारि आलिगन दीनों । 
बढयो नेह नैन टक लागी । रीति तरंग श्रनंग ग्रनुरागी । 
चेरी TIT चमर कर लीयो | ग्रति विचित्र चितवत चित दियो । 
महल सुरंग सेज सुखकारी | ये ते रुचि सुप पावत पिय प्यारी 1" 
नैसगिक श्वृंगार में प्राकृतिक वस्तुग्रों से राग तथा रागनियों का spare किया गया 
है । ग्राभूषण ग्राधिकतर पुष्पों के पहनाये गए हैं, जिनमें सवेत, नील ale श्ररण कमल 
कुंद alan प्रचलित हैं । पक्षियों में मोर का पंख नायक ate नाथिकाग्रों दोनों का ही 
प्रिय रहा है। 


१. अंग लसे भूषन वसन तुरकाने को रीत 
कहे तुरक तोडी az पिये सुरा करि प्रीत ।' 
हरिवल्लभ, संगीत दर्पण, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 

२. 'रिन्‌' शब्द स्पष्ट नहीं है ऐसा लगता है कि लिपिकारों की भूल से कमल के 
किसी पर्याय के स्थान पर यह विकृत शब्द भ्रा गया है। 


३. राग-रत्नाकर, राधाकृष्ण, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 
Y. संगीत-दर्पण, हरिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 
ण. रागमाला, भगवान कृत, म्यूजियम, श्रलवर । 
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ललित रागिनी गले में शतदल' का हार धारण किए हैं । तोडी रागिनी तुषार 
से उज्ज्वल WAT पर कुंद का हार पहने हैं केसर और कपुर का शरीर में लेप किए है । 
“उज्ज्वल अंग तुपार हुते ग्रति कूद को हारु गरे छवि छाज | 
केसरि श्रौर कपूर की पोरि किए तन में सुष सोभा साजे ।* 

पुष्पों के श्राभूषणों के श्रतिरिक्त पुरुष रागों ने वाण भी ger ही का धारण किया 
है । नटनारायण का पुत्र 'बिहागड़ा' पुष्प-बनुष धारण करके विहंगों के साथ क्रीड़ा करता 
है 

वन में प्राप्त पक्षियों के पंखों का श्राभूपण घारण करना भी नैसगिक HITT का 
एक ढंग है । बसंत सिर पर शिखी का पक्ष धारण कर और श्रवन में रसाल की मंजरी 
पहने इयाम शरीर में नील सरोज से भी श्रधिक सुन्दर प्रतीत हो रहा है ।* 

नट नारायण का एक पुत्र राग गुंड "DH वरण सिर केल दल, मोर dz कटि 
काछ, मुक्त माल मल्हार मिलि गुंड घनुष धर ग्राछ' रूप में शोभायमान हैं ।" 

्रधिकांशतः इन कवियों ने प्रच्छन्न रूप में इस तथ्य की ओर संकेत किया है कि 
रांगीत भी प्राकृतिक वस्तु है। संगीत श्राडम्वर रहित 2 । श्रतः नैसगिक श्वुंगार से सुसज्जित 
जो राग ate रागिनिर्यां प्रकृति के किसी रम्य स्थान पर बैठी चित्रित की गई हैं, वे;स्वाभा- 
विक रूप से गान में रत हैं । कोई वीणा वजाती है, कोई किसी न किसी रूप में अपने 
भावों को संगीत के माध्यम से प्रकट करती है। 

रागिनी दक्षिण गूजरी मलयागिरि के वन में पल्लवों की सेज विछा कर बैठी है। 
अपने मनभावन के गुण' गाने के लिए 'प्रवीणतिया' ने हाथ में थीणा धारण कर ली 
है । राग हिडोल स्त्रियों के साथ केलि क्रीडाएँ करता हुआ झूला झूल रहा है और कर में 
वीणा धारण किए रस रीति में डूबा हुआ हूँ 1° 

सारंग नट रागिनी अभी किशोरी है, परन्तु चंपा के फूलों की द्युति को मानों चुरा 
कर उसने शरीर की कांति में ग्रभिवृद्धि कर दी है । वेनी ऐसी सुन्दर गूंथी है जैसे 'मपतूलन' 


१. “चंपक ते भ्रति चारु लसे तन हार गरे सत पत्र को छाजे ।' 
संगीत-दर्पण, हरिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर i 

२, संगीत दर्पण, हरिवल्लभ, पुरातत्व मंदिर, जोधपुर । 

2. “सुरभि गौर तन मदन छवि कुस्म मुकुट gu रंग 


पुष्प धनुष केदार मिल faafaa मधुर विहंग ।' 
रागमाला, कल्याण मिश्र, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 

*. *राजे तहां fafa पक्ष घरे सिर, श्रौन रसाल की मंजरि भाई 
नील adag ते अभिराम लसे तन स्याम की सोभा सुहाई ।' 
संगीत दर्पण -- हरिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 


श्‌. रागमाला, कल्याण मिश्र, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 
राग-रत्नाकर, राधाकृष्ण, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 
9. संगीत adn, हरिवल्लभ, पुरातत्तव मंदिर, जोधपुर । 
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की ‘ofa छीन' ली हो । ‘ae के तरे' बैठ कर वीणा वजाती है और सभी का मन श्राकषित 
करती है | 
“वेस किसोरी है गोरी तिया, दृति चोरी है चंपे के फूलन की d 
केस सुदेसनि वैनी गुही छवि छीनि लई मष quu की । 
करवीन लिए तरु के तर बैठति साजु सजे सुष मूलन की । 
afacan सारंग नाट के नाटन और लगे सव फूलन की ।' 
संगीत काव्यकारों ने नैसगिक शृंगार में प्रकृति से राग तथा रागिनी का तादात्म्य 
दिखाया है, अतः राग पशुओं ate पक्षियों के सान्निध्य से आनन्द प्राप्त करते हैं। रागिनी 
सोरठी कानन में 'नील सरोजों में बैठी है, जहाँ भ्रमर श्राकर THT करने लगते हैं, श्रौर 
नायिका उसको सुनकर बड़ी प्रसन्न होती हैं । 
“कानन के नील सरोजनि में afa गुंज सुने ग्रति ही सुप una 
“चंपक से चारु देह' वाली भूपाली की 'मंद गति' देखकर 'मराली' भी लजा कर | 
रह जाती है।' मधु माधवी ATA 'कंत' के साथ सुन्दर हरिण पर बैठी है। पक्षियों में 
विरहिणी के स्वर से साम्य रखने वाला स्वर भी ‘fon’ का है ate उमंग में भी “कोकिल 
के कल कंठ' से साम्य हो जाता R | 
ककुभ रागिनी 


j 


'रोवति चंद मुखी बन में पिक नाद सुने दुख पावति तसे 1" 
आर गौरी 
'कांन रसाल की मंजरि राजति कोकिल के कल कंठ गही है, 
गौरी सी मूरति मोदनि पूरति आनन्द में श्रति ही उमही है I 
zru पक्षियों में कपोल, खंजन, चकोर व पशुओं में मुग श्रौर नाग का आश्रय लिया 
गया है । नागों को आभूषण के रूप में भी धारण किया जाता है ग्रौर केशों के लिए उप- 
मान रूप में भी उनका वर्णन होता है । भैरव, भैरवी, श्रासावरी और केदारा नागों को 
ग्राभूपण के समान घारण करते हैं । 
सुख और दुख दोनों की ग्रनुभूति इन राग और रागिनियों को प्रकृति की गोद में 
बैठकर सुन्दर जान पड़ती है, Aa: मलयागिरि पर कदंब के नीचे, rg शिला पर, पल्लव 


राधा कृष्ण, प्‌ रातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 

वही । 

संगीत-दपंण, हरिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 

'ऊचा कुरंग सुरंग पर ad त्रिय श्रर कंत । 

सेत चीर मधु माधई नीरद कथा जपंत।' 

रागमाला, हरिशचन्द्र, मुनि कांति सागर जी का संग्रह, उदयपुर | 
ण. संगीत दर्पण, ह्रिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 

६. वही । 


X - ० oce 
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दाय्या पर श्रथवा इसी प्रकार के किसी प्राकृतिक रम्य स्थान 
करती हुई दिखाई देती a 


STS rm gu SR p 


पर वीणा बजाकर मनोरंजन 


उदाहरण काव्य में वणित श्रलंकरण-सामग्री में राग मालाग्रों की अपेक्षा अधिक 
विविधता प्राप्त होती है । सौन्दर्य वृद्धि की सहायक वस्तुओं में राजसी वस्तुओं का प्रयोग 
afas है । नैसगिक दृष्टि से स्वभावतः ग्रलंकरण कम किया गया है । उदाहरण काव्य के 
नायक श्रौर नायिका श्रधिकतर वैभवपूर्ण वातावरण में ही रहते हैं, श्रतएव पुरुष रूप में 
सिर पर पगड़ी, कलगी, सेहरा, माथे पर कुमकुम, केसरादि का तिलक, नगमणि के ग्राभु- 
षण, स्वर्णलचित भीने वस्त्रों का प्रचार a 

स्त्री रूप में भी केशों से लेकर पैरों के faga तक रत्नों से जटित स्वर्ण आभूषण 
| पहनाए गए हैं । श्रंगों में सुवास जड़कर, मुख पर बेंदी, सिर में तिलक, आभूषणों के साज- 
| शगार कर चरणों में पायल बजाती हुई स्त्रियां गोकुल में नंद के घर बघावा गाने जाती 
हैं । इनका स्वरूप सुन्दर है । कानों में कर्ण कूल, मोहिनी अलकें, तन पर नीली साड़ी 
शोभायमान है। 

'करन फूल प्रतिविव कपोलन 


१. 'मलयागिर मांह कदंब के मूल विराजत बेठी लये संग ्राली । 
3F ar 
“गिरि केलास मे विलास हास बनि dat फटिक चौकी पर गिरिजा सी 
जानी है ।' 
ls oF 
“पल्लव श्रासन dst तिया वन चंदन के है सुबास मई ।' 
T 5 

“कर वीन लए तरु के तर बेठति साजु सजे सुष मूलन की ।' 
संगीत-दर्पण, हरिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 

२. “लटपटी पाग wat सिर कलगी अंग श्रनंग सजीलो । 
सेहरा विराजे है कुमकुम तिलक सुभाल । यो तो हरियालो वनो । 
भूषण सोहै हे नगमंणि जोति सुभाल । यो तो हरियालो वनो । 
कीने तन वागे हे सुंदर ताको धाम । यो तो हरियालो वनो ।' 
रस तरंग, जवानसिह, मुनि कांति सागर-संग्रह, उदयपुर । 

३. “हेली नंद घरत आज बधायो । 
अंगन साज सुवास जरी हैं । 
मुष वेदी सिर तिलक करी हैं । 
भूषन साज सिंगार उजेरी । 
वाजत चली चरनन में जेरी ।' ग्रादि 
रस तरंग, जवानसिह, मुनि कांति सागर-संग्रह, उदयपुर | 
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ग्रलक मोहिनी करत कलोलन i 
तन सुष सारी नील निचोलन p | 
वस्त्रो में कवियों ने अपने AIA देश के श्रनुसार वेष धारण कराया है। राजस्थान | 
के महाराजा कवियों ने कंचुकी, लहंगा और चूनर पहना दी है | जयपुर की ms प्रसिद्ध 
है, wa: नायिका अनेक बार अपने प्रिय से चूनर को रंगाने के लिए कहती है । 1 
“राग भांड ताल होरी री | 
am रंगरेजा चुंनर सारी | 
कंचुकी कसूंभी gui agm {mar कलीदार' ।' | 
उस समय के प्रचलित वेश का स्तर भी इन गीतों से विदित होता है । साधारण 
agm नहीं, वरन्‌ बहुत से घूमवाला, कलीदार, हरा लहुँगा होना चाहिए । | 
वैर के ग्रंगूठे में पहना जाने वाला श्रनवट घूंघरूदार श्रच्छा समझा जाता है an í 
2 / नूपुर (fagar) रत्नों से जड़ा gr, हल्का वजने वाला पायल, हीरे, मोती, पन्ने से जड़ा 
हुश्रा होना चाहिए । 
“राग सिंदूरी ताल दीपचन्दी 
कनइया मोरे ग्रनवट बिछवा समेत eura 
मोरे पैरू कु रतन नुपरवा | श्रस्ताई । 
prar में पेलत बाजत नीके सौत का कलेजा 
जलाऊंगी सुना के । 
भीना भीना बाजना गुघरवा हीरा मोती पंनउवा में 
मानक लगा दे। | 
रसीला राज पिया लटूवा भयो जो तुं अपने करन सों वेसर 
पहरा दे 1” 
श्रृंगार का दूसरा बिभाजन रस की दृष्टि से किया जा सकता है। छः राग zx 
में 
} 
| 


के 


\ 


तीस रागिनियाँ तथा उनके पुत्र sx पुत्रियाँ किसी न किसी रस विशेष को उत्पन्न करने 
सहायक होते हैं । राग स्वयं भी किसी न किसी रस में डूवे रहते है । इनमें तीन प्रकार 
विभाग हो सकते हैं । 

LAME रस से युक्त 

२--वीर रस से युक्त 

३--शान्त रस से युक्त 

afaria राग और रागिनी श्रंगार रस से ही श्रोतप्रोत हैं । शगार के दोनों रूप 
संयोग Ae विप्रलंभ प्राप्त होते हें । संयोग श्रौर वियोग में रत रखना कवि की श्रपती 


१. रस-तरंग, जवानसिह, मुनि कांति सागर-संग्रह्‌, उदयपुर | i 
eu मार्नासह का बनाया ध्रुपद श्रौर स्याल', मुनि कांति सागर-संग्रह, उदयपुर, 
३. wd 
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रुचि है, परन्तु कुछ रागिनियाँ ऐसी मान ली गई हैं, जिनको वियोग में दुखी माना है, 
इसका कारण . उनमें प्रयुक्त कोमल स्वरों का होना नहीं है, केवल गाने के प्रभाव की 
कल्पना करके कवियों ने ऐसा किया है । 

भैरव स्वयं योगी है, परन्तु उसकी भार्याओ्रों में मध्यमा, भेरवी, वराटी सम्भोग में 
रत रागिनियां हैं ॥ भैरवी का स्वरूप कुछ भिन्न है । कहीं वह योगिनी के समान स्वेत 
सारी धारण किए, फूलों का श्रृंगार किए शिव की आराधना में रत रहती है और कहीं 
“चन्द्रमुखी चपला ते चारु देह wr वाली भैरवी शिव की adar में लीन रहती है। हर 
स्थान पर भैरवी का रूप गिरिजा के समान है । योगिनी का रूप धारण करते हुए भी 
शिव के प्रति 'रस रीति' हृदय में है, उसी के सुख में मग्न स्फटिक शिला पर विराज रही 
gt" 

मालवकौशिक (मालकोंस) स्वयं वीर रस में मत्त है, परन्तु उसकी रागिनियों में 
AA, पंभावती और गोरी .सम्भोग श्रृंगार में रत है और गुणकरी तथा ककुभ वियोगिनी 
हैं। 

हिंडोल स्वयं सखियों के साथ कूला झूलता रहता है और सम्भोग में रत रहता 
है । उसकी पत्नियों में विलावली, रामकरी तथा ललित, संयोग श्रृंगार के श्रन्त्गंत ग्राती हैं 
और पटमंजरी वियोगिनी है । 

दीपक राग केलि कला में प्रवीण है, देसी संयोग श्यृंगार में रत रागिनी है तथा 
कामोदी वियोगिनी à 

श्री राग किशोरावस्था का श्यृंगारी राग है। उसकी रागिनियां वसंत, मालव, 
मालसिरी, संयोगिनी हैं । श्रासावरी, मल्हारी और धनाश्री विरहिणी हैं । 

मेघ मल्हार ग्रनुरागी है, उसकी रागिनियाँ देसकारी श्रौर टंक और दक्षिण गूजरी 


संगीत दर्पण, हरिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 
२. ‘gta समं प्यारी उठि उठी, स्वेत सारी भारी फंली 
मुख चंद की उजारी जोति जागती । 
गोरे भुज मुल सिव पुजि के चढ़ाय फूल दोउ कर ताल 
बजावे प्रेम पागती ।' 
राग रत्नाकर, राधाकृष्ण, पुरातत्त्व मंदिर जोधपुर | 
३. “चंद मुखी चपला ते चार देह डुति दिपे कोल कुस मनि 
faa wat उठाती हे ।' 
संगीत दर्पण, हरिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर जोधपुर । 
x. afc केलास मे विलास हांस बनि बंठी फटिक चौकी पर 
गिरजा सी जानो है । 
चंदमुषी चपला तं चारु देह ढुति fad कोल कुस मनि 
सिव भ्ररचा उठानी है । 


~ 
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संयोगिनी हैं और मल्हारी श्रौर भूपाली, वियोगिनी हैं । 
सारंग नट, सोरठी, त्रिवनी, पहाड़ी, पंचम, स्याम, सुद्ध बंगाल, सामंत, तुरक तोड़ी, 
जेत श्री, सारंग सभी राग संयोग श्टुंगार के wenig हैं । ' 
श्युंगार रस के संयोग Ale वियोग पक्ष के अनुसार पुरुष राग और स्त्री रागिनियों 
के श्रृंगार (सजावट) में कुछ विशेषताएं श्रा गई हैं । संयोग श्वृंगार में रत राग ak 
रागिनी श्रनुराग श्रोर उल्लास से संयुक्त रंगों का चयन करते हँ । भ्रधिकतर लाल रंग का j 
वस्त्र पहनते B । पीत वस्त्र भी उल्लासपूर्ण है। गीला और इवेत वस्त्र भी जहाँ पहनाया गया | 
है, वहाँ द्युति श्रोर चमक को महूत्त्व दिया गया है । हृदय के अनुराग की भ्रभिव्यक्ति जिस | 
रूप में हो, उसी के अनुकूल वस्त्रों को धारण किया है, भ्रतएव श्राभूषणों में मणियों को ; 
स्थान मिला है । रागिनियों ने सखियों के मध्य बैठकर, aaar एकान्त में प्रिय की प्रतीक्षा | 
करके, प्रिय के विलम्ब से आने पर मान करके, वीणावादन में aga हर्षातिरिक को छिपा 
कर, किसी न किसी रूप में सम्भोग ग्रौर रति-भावना का प्रदर्शन किया है। पुरुष राग | 
काम-केलि में प्रवीण है । किसी न किसी रूप में प्रियाश्नो के सग क्रीड़ाएँ कर रहे हैं। सभी 
हास और विलास में संलग्न हैं । संभोग का पूर्ण श्रातन्द प्राप्त करने के लिए “रति-मंदिर' 
की योजना की गई है श्रौर 'फूलों की शय्या' बनाई गई है । 
राग festa mara रागी है। 
“मूलत झूला, भुलावति है रवनी कमनी सुप रूप लह्यो है । 
काम कुतूहल केलि करै श्रति कंचन के रंग चीरुगह्यो है । 
लौनी लसे दुति देह की यौ लखि गोत कपोत को लाजि रह्यो है । 
वीना eH कर में रस रीति सो वल्लभ रागु हिडोल कह यो ga 
मध्यमा रागिनी कुछ हँस कर”, “प्रीतम” को श्रालिगन श्रौर चुंबन देकर ग्रानम्दित 
करती है ।' बराटी 'कंकण की झनकार' से तो चित्त को चुराती ही है, 'विथरी gat 
ग्रलकों' से 'छवीली छवि-रास' को बढ़ाती है । “श्रोन में सोहते हुए फूलों से प्रिय के चित्त 
को ललचाती' है । पंभावती zs कंठ' से 'कमनीय तान गान' कर के मुस्कुराती हुई 


इ.दीवर दलहू ते दीरघहै देषे an करि धरि ताल वाल 
Hg मुसक्यानी है । 
जिय करि प्रीति हरि वल्लभ यो सुख जीति ऐसी रस 
रीति करि भेरवी बषानी है ।' 
संगीत-दर्पंण, हरिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर i | 
संगीत aim, हरिवल्लभ, पुरातत्व मदिर, जोधपुर । | 
संगीत-दर्पण, हरिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर जोधपुर । i 
३. देत श्रालिगन चुंबन प्रीतम श्रानंद, सो जु कछु हसि के ।' 
संगीत दपंण, हरिवल्लभ, पुरातत्व मंदिर, जोधपुर à 
४. 'चोर लिए चतुराचित चोरति कंकन की झनकार सुनावे । 
विथुरी quit श्रलके छब रास छबीली wiz बढावे । 
श्रोन में सोहत फूल विचित्र दुकूल बना चित को ललचावे । 


| (७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


VO 


E EO Quid 81 


“ies 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS 


संगीत-काव्य का साहित्यिक मूल्यांकन १९९ 


'मीठे वचनों से 'मदन' उत्पन्न करती है ।' रामकरी सब ग्रंगों में जड़ाऊ ग्राभूषण धारण 
करके”, प्रिय के पैर पड़ने पर भी मान करने की 'निठुराई' करती है ।* 

देसी ग्रलसाये हुए उनींदे नेत्रों से fuu तन” की श्रोर मुप करती है, aK सुन्दर 
गान करके 'भावन' को जगाती है ।' गोरे शरीर पर हरी साड़ी पहने दीपक की पत्नी 
'रति' में 'रति' रखती है । ललित हाथ में "pa छरी' लिए प्रवाल की ज्योति का हरण 
करने वाले लाल वस्त्र पहन कर कमल माल पहने है । रात्रि भर प्रिय के साथ सुख से जगी 
है, aa: प्रातः ही मंदिर से निकलती g । यौवन की सरिता सी 'ललिता मन में भी मोद 
zx विनोद' से भरी 21" 

राग मालव सव श्वृंगारों के साथ सन्ध्या समय 'रतिमंदिर' में 'तिय' को देखकर 
TAT से छक जाता है और 'तरुनी मुख' को चूम लेता है ।* टंक रागिनी श्रपने पति मेघ 
मल्हार की प्रतीक्षा में 'पंकज की सेज विछाय परी' है । चंदन, जल ग्रादि द्रव्यों सेल विरहान 
से तप्त श्रंगों को शीतल कर रही है, 'तभी मनभावन' आकर 'ग्रादर से मनुहार' 
करता है । पति को देखते ही प्रिया का दुख भाग जाता है और 'हुलास' से भर 


जाता है ।” एक स्थान पर संयोग श्वृंगार के रस से मत्त भरव की रागिनी, बंगाली विशेष 


ऐसी बराटि बनी हरिवल्लभ, प्रीतम को ag भांति रिझावं ।' 
संगोत-दर्पण, हरिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 

१. 'कठ सुर Wg कोकिल ते कमनीय तान गान में प्रवीन 

जाने गुन जन को । 
मीठे मीठे बेन चित चेन देन कहि कछु मुस्क्याइ उपजावत 
मदन को ।' 
संगीत-दपंण, हरिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 

२. 'सोने ते लोनी बनी सब ग्रंगनि भूषनि भाइ श्रराइ षची हे । 
cat परे पाइनि मानति मान सु नेननि में निठुराई नची हूँ । 

SS संगीत-दर्पण, हरिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर। 
१ रे. वही। s 
EY वही । 

५. 'कमनीय कलेवर कुंदन सो छवि सों कर राजत फूल छरी | 
पट लाल प्रवाल की जोति हरे नव पंकज माल विसाल धरी । 
fafa प्रीतम संगि जगी सु तिय प्रात ही मंदिर ते निकरी । 
ग्रति जोबन की सलिता तन मं ललिता मन मोद विनोद भरी ।' 
रागरत्नाकर, राधाकृष्ण, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 

६. रागरत्नाकर, राधाकृष्ण, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 
“विरहानल श्र ग sei दही तिय पंकज सेज विछाय परी । 
घनसार गुलाब कि नीर धरयो सषी सोतल साज बनाय धरी । 
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रूप में दिखाई देती है, जिसमें भैरव की स्त्री होते के कारण शिव के समान भाल में चन्द्रमा 
शोभित है । सौन्दर्य में कुछ पुरुष तत्व अधिक श्रा गया है, जिससे वचन पाषाण के समान 
हो गए हैं । तिरछे नेत्रों की मार मारती हुई भैरव के रस में मत्त, गोरे रंग की बंगाली 
रागिनी, ae के वस्त्र पहने है DUNT में योगिनी का स्वरूप सम्मिलित है ।' i 
इस प्रकार संयोग श्यृंगार रस की दृष्टि से राग-रागिनियों के वर्णन में कवियों ने 
सभी ग्राकर्षक aequi (वस्त्रों, ग्रा भूषणो, द्रव्यों) तथा ग्रनुकूलित वातावरण की योजना 
की है। 
वियोग श्रृंगार में डवे हुए राग और रागिनियों का वेष संयोगी राग रागिनियो से 
भिन्न रहता है । वियोगी, जो अपने प्रिय अथवा प्रिया के विरह से तप्त है, उसे मणि तथा 
सुन्दर वस्त्रो को धारण करना रुचिकर नहीं होता, ग्रतः ग्राभूषणों की चिन्ता न करके, वे A 
E cr HS वों के ग्रनुकूल है | 
एकान्त में, प्रकृति के किसी ऐसे स्थान पर जाकर, जो उनके भा के अनुकूल है, स्मृति | 
में आँसू वहाते रहते हैं | श्रधिकतर पीत रंग के वस्त्रादि धारण किए सुन्दर जान पड़ते हैं, | 
j फिर भी उनका 'मुख-पंकज' मुरझाया रहता है। कोकिल के बचत सुनकर हृदय दुखी होता 
है । हँसी के स्थान पर उदासी ग्रा जाती है । देह दीन, क्षीण हो जाती है, द्यति मलिन | 
पड़ जाती है | केश frat रहते है । £ वयोग के कारण जागने तथा रोने के कारण ata | 
लाल रहती हैं । अपनी वेष भूषा की श्रोर से उदासीन रह कर प्रिय की स्मृति में दुखी 
होती रहती हैं । 
“पट मंजरी रागिनी, । 
पी के वियोग वन्यो तन रोग इतो दुष Ha सह्यो रे सुहागिनि । | 
afs रही सिरु नाइ तिया रज घूसरि श्राग महा अनुरागिनि । | 
सुकि गौ gre कछु न विचारु, सषी समुझावती है वड़भागिति | ] 
वार लस faq हरि वल्लभ श्रेसे कही पट मंजरि रागिनि ।”* 
कामोदी पीत वस्त्र पहने मुराई हुई बोलती रहती है । 'पिक बानी सुनकर प्रिय: 
तम का स्मरण हो जाता है', भामिनी भुली सी फिरती है, भवन को देखकर वियोग बढ़ . 


a> | 


तब हो मन भावन श्राय गयो श्रति ux at श्रनुहारि करी । कयी 
पति देषति ही दुष दुरि गयो ag रागनि टंक हुलास भरी ।' i 
राग रत्नाकर, राधाकृष्ण, पुरातत्व मंदिर, जोधपुर | 
१. MR रंग तरु बसन सुभ सेत संग चंदन को लेप AT सुखद सुढार हैं । 
भाल में लसत चद गज गति चले मंद, ग्रति सुष कंद भ्रंग श्रारस श्रपार हे । 
लागत पषान के पषान ता समान सुर HW बंक बाननि सों करत सुमार हूँ । 
प्रति मद माती तिय भेरव के रस राती बंगाली सुहाती गुनी गाइयहि बार हे ।' 
राग सागर, भगवान दास 'चंद' Ha, विद्या मंदिर, नाथट्वारा । 
२. संगीत-द्पंण, हरिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर à 
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जाता है ।' धनाश्री “रीति मंदिर' के समीप वाग्र में जल की शीतलता के कारण जाकर 
बैठती है । ककुभ 'पीत वसन, पहने बन में चातक के बेन सुनकर विलाप करती है । 

इस प्रकार संयोग और वियोग भावों के अनुसार वेष-भूषा तथा सजावट में श्रन्तर 
हो जाता है । 


श्रृंगार रस के अतिरिक्त कुछ रागों तथा रागिनियों को वीर रस में रंजित दिखाया 
है । भैरव राग की एक रागिनी सेंववी वीर रस में रंगी है । मालवकौशिक राग, स्वयं “वीर 
रस में मत्त रहता है', परन्तु उसकी पाँचों रागिनियाँ श्रृंगार रस से पूरित हैं fasta तथा 
उसकी श्रन्य चार रागिनियाँ अनुराग में लीन हैं, परन्तु एक रागिनी 'देसाष' 'वीर रस में छकी' 
है । दीपक राग की रागिनी, कान्हरा और नट रागिनी में 'बीर रस किलोले' करता है । 
श्री राग न तो स्वयं वीर है श्रौर न उसकी रागिनियाँ। राग नट कल्याण भी वीर रस को 
छबि से पूर्ण हाथ में तलवार लिए घूमता रहता है । 


वीर रस से ओत प्रोत राग और रागिनियों के श्रृंगार मे उत्साह तथा उत्तेजना को 


वृद्धि करने वाले वस्त्राभूपणों का उल्लेख तो है ही, इसके अतिरिक्त राग-तत्त्व होने के कारण 
उनमें यौवन तथा आकर्षण श्छंगार-रस पूर्ण रागों के समान ही है । 


वीरता का योतक तथा उत्तेजक रंग भी लाल है, Aa: ये राग लाल रंग के वस्त्र पहने, 
कपाल की माला धारण किए, हाथ में कृपाण, करवाल और गजदंत लिए सुशोभित हूँ । 
वीरत्व में कुछ मात्रा तक कोप का होना भी आवश्यक है, ग्रतः उत्साह ओर तेज के कारण 
'गुलाल के समान लाल' शरीर वाले, क्रोध से अरुण नेत्रों वाले राग, भाल में टीका लगाए, 
तुरंग mfa पर सवार रहते हैं । इस श्रृंगार के साथ वीर रस युक्त राग-रागिनी अपने 
शरीर की कांति के कारण मन्मथ की छवि को छीन लेते हैं । अस्त्रों में त्रिशुल का प्रयोग 
afasta: मिलता है, क्योंकि वीर रस युक्त राग का काल्पनिक रूप योद्धा का होता है, 
उसमें शिव का स्वरूप झलकता रहता है । एक विशेषता इन वीर रसात्मक रागों की यह 


१. 'पहिरे पट पीत प्रिया तन में जित ही तित बोलत है मुरभानी i 
प्रीतम कों सुमरे मन में दुष gat बढ्यो सुनि के पिक बानी । 
भामिनी भूली फिरे विभई न सुहात है मौन विवोग निसान । 
केस ata लसे हरिवल्लभ ऐसी कमोदिनि भाति बषानी y 
संगीत-दपंण, हरिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर | 

२. “रति मंदिर के ढिंग बेठि बाग तहां जल सीतलता सरसाय रहे । 
तन की तिन पीर मिटावन को तिय बेठि कछू दुष नाहि कहे V 
राग-रत्नाकर, राधाकृष्ण, पुरातत्व मंदिर, जोधपुर | 

३. 'पीत वसन सुभ के सजसु कानन ककुभा नारि। 
मुगधा चातक बैन सुनि विलपति बनह्‌ मंकारि v 
रागमाला . हरिश्चन्द्र, मुनि कांति सागर-संग्रह, उदयपुर | 
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) 
| 
| 
| 
है, कि ये शरीर से सुन्दर हैं। 'राग' होने के कारण काम-कला में सभी प्रवीण हैं ।' जीवन | 
के प्रति अनुराग रखने के कारण ग्रपने शरीर को विलास-प्रसाधनों से भी सुसज्जित रखते 
हैं, प्रतएव कपूरादि से शरीर को सुवासित किये हैं । भूप का स्वरूप बनाकर ‘Aa’ की 
छबि को भी क्षीण कर देते हैं । कहीं कहीं लाल वस्त्र सिर पर पगड़ी, पेच, जड़ाऊ कलगी | 
धारण किए वीर रस से युक्त खड्ग धारण किए इधर उधर डोलते दिखाई देते हैँ ।“ 
मालव कौशिक युवा है, उत्साह और वीरता से पूर्ण है, धैर्यवान है । हाथ में तल- 
वार लिए प्रवाल की ज्योति हरने वाले लाल वस्त्र धारण किए है, परन्तु कोक कला और 
रति में प्रवीण है। इस प्रकार तरुणी स्त्रियों का मनोरंजन करता है। 
“तन जोबन जोर मरोरनि सो रस वीर छको मन धीर घरं । 
कर में करवाल लिए छवि सों पट लाल प्रवाल की जोति हरे । 
रति कोक कला परवीन महा द्रग देपत रूप ATT भरे | ‘ 
यह मालव कौस श्रनंग भरो तरुनी मन रंजन रंग HT 1" | 
राग नट वीर रस में छका रणक्षेत्र से हट नहीं रहा है । भुक WH कर तलवार के घातों 
से शत्रुओं के शीश भराकर भार' रहा है । श्रोनित की धारों से लिपटे हुए वीर नट 
"> की 'तन की sft कुंदन' सी हो गई है । 'उमंग' में भरा हुआ यह वीर, तुरंग पर चढ़ा, 
“रण-रंग' श्रर्थात्‌ रण-क्रीड़ा कर रहा है ।' राग-कान्हरा दाहिने हाथ में तलवार और 
वाम-भुजा में गज दंत' धारण किए है, घन के समान तन की दुति नील' है, उस पर 
“उज्जल वस्त्र तथा मोतियों की माला' पहने है। रणभूमि में देवताग्रों तथा चारणों से 
पने कीति-गान सुनकर 'मन में मोद' करता है।” देसाष 'तन रोम” में वीर से छकी, ग्रंगों 
में कपूर का लेप किए, दीघ॑ भुजाग्रों वाली, घैयंवान, कुछ संकोची स्वभाव की सुन्दर 


१. 'कंचनते कमनीय कलेवर काम कलानि में कोविद मानो 

मातो महारस वीरहि में नित राते रुचे वसनो जग जानो ।' 

संगीत-दर्पण, हरिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 

राग देसाख, संगीत-दर्पण, हरिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 

वही (राग कान्हरा) । 

राग-रत्नाकर, राधाकृष्ण, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । (राग नट कल्याण) । 

बही । 

. "रस वीर छकों रन धीर महा भट da घरो लषि नाहि टरे। 1 
भुकि बाहत हें कर बाल झरा भरि सत्रून के कर सीस भरं d | 
लपट्यो श्रति श्रोनित धारन सों तन कु दन सों दुति लाल धरें। 
नट राग उमंग भर्‌यो सब भ्रंग तुरंग चढ्यो रन रंग HT ।! 
राग-रत्नाकर, राधा-कृष्ण, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 

७. "px दछिन में करवाल लिए भुजा बांम लसे गज दंत uid 

तन की दुति नील मन्‌ घन सो पट उज्जवल माल गरे : 
रस वीर छक रन भोमि षरो सुर चारन के गन गांन करे । 


NN XS 
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स्त्री है।' 
वीर रस के चार भेद, युद्धवीर, दान वीर, धर्मवीर, दया वीर में से केवल एक 
भेद युद्धवीर का उल्लेख यहां मिलता है । युद्ध वीर में अभी तक शास्त्र na से सुसज्जित 
वर्णन श्रधिक प्रचलित रहा है, परन्तु राग मालाग्रों में कहीं कहीं 'मल्ल-वीर' के रूप में 
पहलवानों के समान रागिनी दिखाई देती है, जिससे विचित्रता का समावेश हो जाता है । 
राग देसाष का वीर स्वरूप इस प्रकार है । 
'दीरघ eux रोमांच तनु बाहु प्रचंड विशाल। 
उडपति छवि देशाष की मल्ल मेष सुविशाल QU 
इसके अतिरिक्त वीररस का एक नवीन रूप इन रागिनियों के स्वरूप में प्राप्त 
होता है, जो श्रन्यत्र नहीं दिखाई देता । इसे 'प्रेम-वीर' के नाम से पुकारा जा सकता है । 
प्रेम-वीर में नायिका रागिनी वीर रस का वेप वारण किए है, परन्तु उसके हृदय 
में श्रत्यन्त अनुराग है। प्रिय को रिभाने के लिए उसकी qur में भी रत है श्रोर दूसरी 
MT वीरता के कारण क्रोध भी उपस्थित है । दो विरोधी तत्त्वों का एक रागिनी के रूप 
में समावेश किया गया है । मूल रूप में उसके हृदय में प्रेम है, जिसके कारण आराधना भी 
करती है । पुजा के साथ ही क्रोधित भी होती है । पुष्प तथा त्रिशूल दोनों को धारण 
करती है । श्यृंगार के लिए उस पुष्प को चुनती है, जो उत्साह-वद्धंक लाल रंग का हो। 
भैरव की रागिनी सेंधवी प्रेम-वीर की वेप-भूपा में है । 
अति लाल wa दुति भ्रम्वर की, तन में तरुनाई कछू सरसे । 
छवि सों धरि कानन बंधुक फूल त्रशूल सदाकर सौ परसे । 
सिव पूजि षरी तिय क्रोध भरी मुख पै रस वीर मनु बरसे 
यह सींबवी मन मरोरन सौं मन पे पिय मारग कों qup 


यह सारी रसात्मकता रागों के स्वरूप वर्णन में ही मिलती है। जहां तक इनके 
गेय रूपों का सम्बन्ध है, ये प्रभाव में विशेपरूप से कोमल ही हैं, पुरुष नहीं । ऐसा प्रतीत 
होता है कि ये चित्र बहुत कुछ अपने युग को प्रतिविम्वित करने वाले हैं, जिनमें शौर्य 
और ललित कलाग्रों का बहुत सुन्दर समन्वय रहा है । तत्कालीन सामंत रौर उनकी 
रानियाँ दोनों ही युद्ध में भाग लेते थे । इन चित्रों से उस युद्ध प्रियता का परिचय स्पष्टतः 
मिलता है । साथ ही जीवन के वैभव और सुख विलास का पक्ष भौ उभर कर सामने 


श्रा जाता है | 
श्रृंगार युक्त वेष भूषा और वीर तथा श्रोजपूर्ण श्वृंगार के अतिरिक्त कुछ राग और 


ग्रपनी जब कीरति कांन सुने तब कांनरे को मन मोद करें। 
राग-रत्नाकर, राधाकृष्ण, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 
१, संगीत-दपंण, हरिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 
२. रागमाला, हरिइचन्द्र, मुनि कांति सागर-संग्रह, उदयपुर । 
३. राग-रत्नाकर, राधा कुष्ण, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 
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रागिनियाँ शान्त रस के अनुसार वेष घारण किए प्राप्त होते हें । 

शान्त रस के रागों में राग भैरव, उसकी रागिनी बंगाली, राग दीपक की रागिनी 
केदारा ग्रौर मेघ राग की रागिनी भूपाली का वर्णन है । 

शान्त रस के अनुसार शगार करने में राजसी वस्तुओं का निराकरण किया है, 
अतः शरीर में भस्म का लेप, नागों के ग्राभूषण, सिर पर जटा घारण किए, कानों में 
Hea, त्रिशूल हाथ में लिए, डमरू बजाते हुए पुरुषों को वेष्टित किया है, जो शिव ही का | 
योगी रूप है । स्त्रियों ने जटा के स्थान पर खुले केश रखे हैं, वृक्षों की छाल के वस्त्र पहने | 
हैं, नागिनी के आभूषण धारण किए al | 


भैरव का स्वरूप है | 
'लाल रिसाल बनी मनि सीस लसित जोति कुंडल | 
श्रवन सुष गोर वरन । 
जटा जूट में तरंग करत रहत गंग चंद्रमा लिलाट 
सेत वसन धरन | 
सोभित fada सूल ग्रभे कर डमरू वजावत व्याप्त 
उर प्रिया करन । 
HAM AAT गान करेंगी व पूरन प्रकास दास 
दोष हरन 1” 
बंगाली रागिनी सुकुमार तन की होने पर भी 'ब्रह्मसूत्र मुजी धरे' ae 'वलकल 
चीर बनाई, सुभग IT बनाए है । केदारा भी योगिनी का रूप घारण किए da सिर 
पर जटा तथा जटा पर शशि की ज्योति तथा गंगा की तरंगें शोभित हैं। शरीर पर नाग 
लपेटे हैँ । योग का श्रासन घारण किए 'दृग-तारो' को एकाग्र कर समाधि लगाए बैठी है। 
यह वास्तव में पुरुष रूप है, पर स्त्री रागिनी के लिए भी यह वेष कवि ने उचित समभा 
है । ` ग्रासावरी, 'मलयागिरी के बन में, गले में गज मोतियों के हार पहने, मोर qui की 
सारी पहने, चंदन के द्रुम से नागों को कर में लेकर, पुष्पों का गजरा गले में डाले हुए 
श्याम घटा के समान शरीर वाली देह की कांति से ही दीप्त हो रही है । भूपाली भी | 
शांत रस में डूबी है, परन्तु भूपाली का are विचित्रता रखता है। यह शांत, वियोग 
श्रृंगार के aaia भी रखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ शान्त रस, वियोग wae के 
परिपाक क। कारण बन जाता है श्रौर रागिनी को प्रेम की इन्द्रियातीत स्थिति में पहुँचा | 
देता है । कवि भूपाली को प्रिय के विरह में ग्रत्यंत डूबी रहने के कारण 'शांत रस में ढरी 
हुई बताता है | हृदय में प्रमाधिक्य के कारण, शान्त रस, उसे दुःख में भी श्रानन्द की 


EN Y 


राग-निरूपण , पूर्ण मिश्र कविरागो, सरस्वती भण्डार, रामनगर दुर्ग, वाराणसी । 
. संगोत-दर्पण, हरिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर à 

. वहो। | 
. वही । 
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अनुभूति प्रदान कराता है । कवि नायिका की स्थिति में जडता आ जाने के कारण शान्त 
रस का वर्णन करता है, ग्रतः ऐसी दशा में श्रृंगार प्रसाधनों का श्रृंगार और शान्त दोनों 
के श्रनुकूल प्रयोग किया गया हे । 


“चम्पक तै चारू देह भरी अति पिय नेह अंग 
अंग काम ग्रेह श्रधरन लाली है । 
| कुंकुम की षौरि पुलि रही हे कुचनि पर मंद गति 
देखि afa रहति मराली है । 
सांत रस माँह ढंरी चित ग्रति दुष भरी 
| उर nifa लगत विवोग वातं भाली है । 
| नैन हर वल्लभ लसत इंदीवरहू ते श्राली संग 
सोहत यो राग भूपाली OU 
अधिकांश रूप में भूपाली वियोगिनी ही मानी गई है । यहाँ शान्त रस शब्द श्राने 
के कारण भ्रम उत्पन्न हो जाता है। 
राग और रागिनियों के श्रृंगार (सजावट) का तीसरा विभाजन संस्कृति के 
ग्राधार पर किया जा सकता है । श्यृंगार प्रसाधर्नो के रूप में प्रयुक्त सामग्री में दो संस्कृतियों 
का समावेश है । 


(१) mu संस्कृति 

(२) विदेशी संस्कृति 

विदेशी संस्कृति में ईरानी, अरबी और फारसी तीनों का समन्वय dU 

संगीत काव्यकार तत्कालिक प्रचलित सौन्दर्य प्रसावनों की सहायता से अपने 
रागों को सजाते हैं । सामान्य रूप popa के लिए प्रधुक्त सामग्री में कोई भेद नहीं 
किया जा सकता । यदि ग्रार्य संस्कृति के ग्रनुसार शरीर में चंदत और कपूर का लेप 
किया जाता था, तो मुगल संस्कृति में भी नायिका को 'खुशबुश्रों' में बसाया जाता था। 
केशों को संवारने में तेल का प्रयोग दोनों ही में होता था । दोनों में मणियों के जड़ाऊ 
ग्राभूषण तथा स्वर्ण खचित वस्त पहने जाते थे । 
| कुछ वस्तुओं में दोनों संस्कृतियों में भिन्नता भी प्राप्त होती है । आये संस्कृति के 


j अनुसार पुरुषों के सिर पर qur, योगी रूप में शिव का स्वरूप, जटा, चन्द्रमा, AT छाल 
} 


१ संगीत-दपंण, हरिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर t : 

२, यहाँ विदेशी संस्कृति के अ्रनुसार प्रयुक्त उन वस्तुओं को लिया गया हे, जिनको 
भारत में भ्राकर विदेशियों ने श्रधिकतर जीवन में स्थान दिया । 

| ३ ललित मारू युत पंकज नैन कुसुम पाग मुष रंगे । 

रागमाला, कल्याण मिश्र, पुरातत्त्व मंदिर, TAIT! 
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अथवा वल्कल का प्रयोग, कानों में कुण्डल, सिर पर मुकुट, तथा पीले वस्त्र भ्रादि का 
प्रयोग होता है । TAT का भी प्रचार है ।' 

स्त्री रूप में केशों को संवारने की विविध प्रणालियाँ rb संस्कृति की देन हैं। 
झीश में फूल टीका के रूप में जड़ाऊ आभूषण, माथे पर बिंदी नासिका में 'जराऊ 
लवंग',' हाणी दाँत की बनी हुई वस्तुएँ (चूड़ी श्रादि) मुख में ताम्बूल, ° ये सब ant 
संस्कृति के अनुसार पहनाई गई हैं । माथे की बिंदी कवि के परम्परा प्रेम के कारण लाल 
और श्याम रंग की लगाई गई है ।* 

मुस्लिम संस्कृति के ग्रनुसार रागिनियों की नासिका के मध्य भाग में पहना हुआ 
ग्राभूषण वेसर,' वस्त्रों में इज़ार (सलवार के समान एक वस्त्र जिसके olay, पजामे के 


समान खुले होते हैं, स्त्रियों का वस्त्र है) का प्रयोग कराया गया है। एक विचित्रता जो 


इस संस्कृति के अनुसार थ्राई है, वह यह कि राजसी ऐश्‍वर्य में मग्न 'तुरक eu रागिनी 
मदिरा का पान करठी दिखाई गई है । 
‘aq लसे भूषन वसन तुरकाने की रीति 
कहै तुरक तोडी ag पिये सुरा करि प्रीति i 
रागिनी तुरक-तोडी ही इन कवियों के श्रनुसार शुद्ध तुकं है। वही «d के स्थान 
पर इज़ार पहनती $— 
‘qe केसरियां पिसवा जहरी मग लाल इजार सुगंध wd 


. संगीत-दर्पण, हरिवल्लभ; राग-रत्नाकर, राधाकृष्ण तथा ग्न्य सभी रागमालाएँ । 
« राग रत्नाकर, राधाकृष्ण, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर | 
. वही । i 
. “मृगमद ब्रिद ललाट पर मूग नैनी मुष चंद । 
रागमाला, कल्याण मिश्र, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपर | 
५. श्री लवंग नासाकरण पुटि लाषु भी जराव ।' : 
रागमाला, कल्याण मिश्र, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 
६. Wig चूड़ गज दंत छबि गूजर चला प्रभात ।' 
राग माला, कल्याण मिश्र, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 
“तोडी मुष तंबोल रंग गावत गून गोपाल V 
रागमाला, कल्याण मिश्र, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर | 
८. "HEURE an भरी छवि स्यामल fag वीराजत टोडी ।' 
राग-रत्नाकर, राधाकृष्ण, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 
€. “स्वेत वसन वेसर कलकमति गुनकरी सुजान V 
रागमाला, कल्याण मिश्र, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपर | 
१०. संगीत-दर्षेण, हरिवल्लभ, पुरातत्त्व afar, जोधपुर \ 
११. राग-रत्नाकर. राधाकृष्ण, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 
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राग नट-मालवा शेली 
(स्टेट म्यूजियम, लखनऊ के सौजन्य से प्राप्त) 
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हिन्दू संस्कृति में जो चौसठ कलाएँ वणित हैं, उनका प्रयोग इन रागमालाग्रों में 
पाया जाता है । 

रागों तथा रागिनियों के MNT (सजावट) में स्पष्ट रूप से चित्रकला का प्रभाव 
है, ma: चित्र-शेलियो की दृष्टि से इनका चौथा विभाजन किया जा सकता है | 
'मुरालकालीन चित्रों का तत्कालीन कविताग्रों पर पर्याप्त प्रभाव FST, इसका मुख्य कारण. 
मुगल सम्राटों की चित्रकला-प्रिता थी i इन रागमालाग्रों का शगार वर्णन लगभग चित्रों 
ही के समान है, तभी इनमें चित्र शैलियों के अनुसार उनका स्वरूप, शरीर के भिन्न na- 
adi का वर्णन तथा उनकी सजावट वणित है। इस दृष्टि से चित्र-शेलियों के ग्रनुसार 
अनेक विभाग किए जा सकते हैं, उदाहरणार्थ 


| १--मालवा शेली ५--जयपुर शैली 
२--मुगल शेली ६--काँगड़ा शैली 
३--राजपूत शैली ७--बीकानेर शेली ग्रादि 


४--बू दी शेली 


मालवा शेली के ग्रनुसार नायिका का गौर वर्ण, शरीर से निपटा हुआ वस्त्र, 
| जिससे ग्रंगों का उभार स्पष्ट हो जाए, सोने के ग्राभूषण, माथे पर ब्रिन्दी, बाल छीदे तथा 
खुले हुए बनाए जाते हैं । रागिनी देशकार का वर्णन मालवा शेली में कवि करता है-- 

“कंचन सों गात तामें चंदन चरचि राख्यो, 

फेल्यो है प्रकास मुष चंद की उजारी को । 

कारे सटकारे ouf सोभित सुदेस केस 

मोतिन की माल भाल व्यंदा छबि भारी को ।' 


इस प्रकार रागिनी का वर्णन मालवा शेली के अनुरूप जान पड़ता है । 

मालवा शेली के अनुसार बने हुए राग नट के चित्र से कवि का काव्य-चित्र कितना 
साम्य रखता है-- 

“सोने ते लोने बने सब अंग तुरंग चढ्यो रन रंग में डोले | 

| लाल गुलाल सो लोहू लग्यो तन वीर महां रस Wig कलोले 1" 

जयपुर शेली में बहुत सुन्दर wart किया जाता हे । सवेत मोती के आभूषण सभी 
wit में पहनाए जाते हैं । एक सखी नायिका को दर्पण दिखाती है, उसमें देखकर नायिका 
श्रृंगार करती है। इसी से प्रभावित गांधार रागिनी का जयपुर शेली का काव्य चित्र इस 
प्रकार है-- 


'गंधार कृश तनु स्यांम मुकर लए साजे AHA TAT | 


१. दरबारी सस्कृति ix हिन्दी मुक्तक, त्रिभुवन सिंह, पृष्ठ २४। 

२. रागरत्नाकर, राधाकृष्ण, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 

३. संगीत-वपंण, हरि वल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । देखिए चित्र राग नट, मालवा 
शली । 
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गावत हरि रस मन मगन सधन केश गंधार j$ 
अथवा जयपुर शैली के कुछ चित्रों में नायिका या सखी हाथ में तोता लिए दिखाई जाती 
है । कहीं कहीं कवि ने ऐसा वर्णन भी किया है 
“देशकाल मिल कंज द्विग गोर सुभूषन ग्रंग 
हरित वशन कर शुक सुधर भोर विभास सुरंग pU cd 
इस दृष्टि से देखने पर इन राग-चित्रों का लगभग सभी चित्र-शैलियों के अनुसार 
बिभाजन किया जा सकता d | 


रूप-वर्णन 


वस्तु वर्णन के पश्चात्‌ राग-रागिनियों का जो स्वरूप श्रंकित है, उनका | 
ay afer से भी विचार करना होगा | उदाहरण ग्रन्थों में जहाँ आलम्बन के रूप में कृष्ण 
और राधा ग्रथवा साधारण नायक तथा नायिका को लेकर वर्णन किया गया है, वहाँ ग्रन्य 
/ श्वृंगारयुगीन काव्यों के समान रूप-वर्णन में नख से शिख तक का सुक्ष्म वणन प्राप्त ail 
रागों तथा रागिनियों का भी रूप-चित्रण उसी प्रकार होता है । शास्त्रीय रीति पर नख से 
शिख तक का वर्णन एक ही स्थान पर नहीं प्राप्त होता, क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य रागों 
का स्वरूप चित्रित करना है। इस काव्य में श्रांशिक रूप में aafaa वर्णन पाया जा 
सकता है । यह रूप-चित्रण प्रधिकतर, पारंपरिक मान्यताश्रों के श्राधार पर है। कुछ चित्र 
शैलियों से प्रभावित हैं, जैसा ऊपर कहा जा चुका है। शरीर का वर्णन करते समय कश 
माथा, नेत्र, कपोल, चिबुक, His, ग्रीवा, वक्षःस्थल, हाथ, कटि तथा चरण को लिया गया 
है । ्रधिकतर नासिका का चित्र कवियों ने श्रंकित नहीं किया। नासिका के श्राभूषण 
“लवंग? को ले लिया गया है । यह मानना पड़ता है कि इन संगीत-काव्यकारों की रुचि 
रूप-वर्णन से ग्रधिक वेप-भूषा के वर्णन में है, श्रतः जो विस्तार ग्रलंकरण को प्राप्त हुआ हैं 
वह रूप को नहीं | रूप का यह सौमित चित्रण केवल रागमालाग्रों में है, उदाहरण काब्य 
इसकी पूर्ति कर देता है | 


केशों के श्रृंगार में पुरुप राग तथा शांत रस-पुक्त रागिनिय्रों में जटा बांधने का 
प्रचार है ।' 


मुख चन्द्रमा के समान, कपोत के रंग का, पंकज के समान है E विशाल नेत्र 


« रागमाला, कल्याण मिश्र, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर। 

. वही। 

. भैरव राग, राग-रत्नाकर, राधाकृष्ण, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर | 
राग गोरी, वही । 

राग हिडोल, वही । 

राग कामोद, वही । 
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संगीत-काव्य का साहित्यिक मूल्यांकन २०९ 


AR पंकज के समान, कभी उनीदे, श्रलसाए हुए, सुन्दर चिबुक, विशाल हाथ, इवेत श्रम्वर 
के भीतर 'उतंग उरोज' आदि ग्रंगों का यद्यपि श्रलग-ञअ्लग वर्णन हुआ है, परन्तु कवि की 
दृष्टि सदैव सम्पूर्णं शरीर की कांति युक्त सुन्दरता की ओर लगी है । परिणाम स्वरूप एक 
या दो ग्रंगों का वर्णन करके, तन की दुति' को कुंदन, चंपक, कंचन, घन, दामिनी ग्रादि के 
समान बताया है। शरीर मंजु, मनोहर, यौवन से पुणं, श्रनंग से भरी छबि तथा तरुणाई 
लिए हुए है । वीर रस से पूर्ण तन gara सा लाल भी है! । 


एक विशेषता जो इस वर्णन में ग्रा जाती है, वह यह कि संगीत-काव्यकार का 
उद्देश्य नायिका भेद या नख-शिख वर्णन न होकर राग तथा रागिनी का काव्य-चित्र प्रस्तुत 
करना है, HAUA, उपमान, AN के ग्राकार-सीन्दर्यं की दृष्टि से नहीं dS गए, वरन्‌ भाव 
सौन्दर्यं के प्रदर्शन के हेतु रखे गए हैं, फलस्वरूप कवि नेत्र का वर्णन करते समय मृग, खंजन, 
पंकज afa को afew महत्त्व नहीं देता, वरन्‌ 'हास-विलास wait नित ही छवि लोचन की 
सबको सुप साजे', कहकर सन्तुष्ट हो जाता है। केशों का सौन्दर्य नागिनी के समान है श्रथवा 
घन-समूह्‌ के, इसकी चिन्ता इन कवियों को नहीं है, इनके लिए 'वियोग में भूली हुई सी, 
भवनों में घूमती हुई रागिनी के केशों में विशेष सौन्दर्य ग्रा जाता है r 
'भामिनि भूली फिरे विभई न garg है 
मौन विवोग निसानी । 
केस quw aa हरि वल्लभ जैसी कमोदिनि 
भांति वषानी a^ 
इसी कारण वश कवि सदेव यह वताने का प्रयास करता है कि राग के सम्पूर्ण शरीर 
की द्यति किस प्रकार बढ़ रही है । श्री राग 'मैन का मन मोहने वाला,' Ga किसोर मनोहर 
मूर्ति' का है।' मेघ मल्हार की देह-दीप्त' है, और छवि ग्रत्यन्त उज्ज्वल है, चन्द्रमा की 
उजियारी से भी ग्रधिक है । राग देशकारी का प्रत्येक ग्रंग सुन्दर है, परन्तु रागतत्त्व के 
कारण श्रंगों में आकर्षण ग्रा गया है । 
'प्रीतम के साथ केलि कौतुक करति अति 
कारे सटकारे केस छवि होति भारी है । 
सरद संपूरण सुधाधर की सोभा जोति वदन की दीपति 
दिपति उज्यारी है । 
अंग अंग राजति अनंग भई अद्भुत कुचनि सों 
कंचन कलस दुति हारी हैं । 
कमल से नैन हरिवल्लभ है सुष दैन मृदु बैन 


१, रागमाला, कल्याण मिश्र, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 
२. संगीत-दर्पण, हरिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 
३. वही। : 
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d हिन्दी साहित्य के श्रंगार-युग में संगीत-काव्य 


बोलति यौ राग देसकारी है 
राग-रागिनियों के सौन्द्यं-वर्णेन के ग्रतिरिक्त जो उदाहरण ग्रंथ हैं, उनमें नख-शिख 
वर्णन भी प्राप्त है । उसमें प्रयुक्त उपमानों में विविधता तथा चित्रोपमता भी है । अन्य 
रीतिकालीन काव्य के समान सभी विशेषताएं प्राप्त हैं | 
इस दृष्टि से रूप-वर्णन के दो भेद प्राप्त होते हैं । 
१--संवेगात्मक 
२--संवेदनात्मक 
संवेगात्मक रूप-वर्णन का श्रर्थ है, जिस रूप वर्णन में ऐन्द्रियता अधिक हो । इसमें 
नख-शिख वर्णन सम्मिलित है । 
संवेदनात्मक रूप वर्णन में हृदय के भावों के ग्रनुसार शरीर के श्रवयवों का वर्णन 
किया जाता है। 
इस दृष्टि से देखने पर हम कह सकते हैं कि उपर्युक्त वणित राग-रगिनियों का रूप- 
चित्रण अधिक संवेदनात्मक श्रौर कम संवेगात्मक है, परन्तु उदाहरण-प्रन्थों में वणित रूप में 
संवेगात्मकता अधिक है और संवेदनात्मकता कम है । दो एक उदाहरण कथन की पुष्टि के 
लिए पर्याप्त होंगे । जवानसिह जी कृत 'रस तरंग' में एक लम्बे गीत में कृष्ण का नख-शिख 
वर्णन किया गया है । 'छवीली श्रलक सौधे बोरी', मानों Fat सा फहराती हैं । वंक रसीली 
ager की शोभा अच्छी लगती है । कुरंग के समान रसमाते àa ‘ofa ले चलते हुए सुहाते 
हैं, 'पंजर मीन विलोकते ही मन चुराकर ले जाते हैं “सुंदर बिमल कपोल मन को ललचाए' 
रहते हैं । “रूप के कूप, चिबुक, कवि के दृग-मीन को qun हैं । 'कठहुलरी की FIAT बहुत 
सरस है AC इसी प्रकार कृष्ण का मोतियों का जड़ाऊ हार, किंकिणी, नूपुर, पैँजनि, चरण 
सभी में कबि (जो राधा रूप में है) का हृदय रमने लगता है । gem का ग्रलंकरण से पूर्ण 
वर रूप ही कवि को मोहित कर लेता है। अंगो के सौन्दर्य में ही बह ऐसा रम जाता है कि 
उसे सादृस्य-मूलक उपमानों तथा काव्यालंकारों की भी ग्रावझयकता नहीं पड़ती । वर्णन की 
ऐसी सरलता में भी एक विशिष्ट सौन्दर्य निहित है | 
ee eee 
१, संगीत दर्पण, हरिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 
२. भ्ररी यह Sa रंगीलो नागर षेलत सरस FETA । 
ग्ररी ug रंजित सुभग सांवरो हेली । मोतिन निरषि लूभाय । 
ग्ररी यह श्रलक छबीलो सांध वोरी । श्राली । प्यारी । Fag चवर फहराय | 
WA यह भूकुटी बंक रसीली की सोभा । ग्राली । प्यारी दरसत है इहि भाय । 
srü यह नेन कुरंगन से रसमाते । श्राली । प्यारी । छवि सों चलत सुहाय | 
श्ररी यह षंजर मीन विलोकन । श्राली । प्यारी । मन ले गयो है चुराय | 
ग्ररी यह विमल कपोलन सुन्दर p ure । प्यारी । मो मन रह यो ललचाय । 
श्ररी यह चिबुक रूप के कूपहि । भ्राली । प्यारी । मो दूग मीन लुभाय । 
श्ररी यह कठहुलरी की उपमा सुषमां । ग्राली । प्यारी । नींकी सरस सुहाय | 
ग्ररी यह पादिक सोंहने पन्नन । श्रालो । प्यारी । मोतिन हार जराय। 
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संगीत-काव्य का साहित्यिक मूल्यांकन उ 


'लाडलो वनो जो म्हारो नवण पनो । 

दृग ग्रनियारो श्रंजन ae लटकी अलक GATS । 
कुमकुम षोर संवार सजीली WE नवल बनाह । 

हारह मेल बसन तन मोहे, भूषण रतन घनांह 

भ्रंग अंग सोभा कही न जावे मोहे नवल बनाहं । 

संघों सरस संवार छवीलो मुष छबि सों लों नाह । 
सरस रसीली बंक विलोकन तन घर स्याम बनाह | 
मसि भी नांसा dat की छवि afa मन मथ लई Taig । 
afa निहारी नैन सिहावें मन वस कियो aang | 

हरपि निरषि के मगन भई है पढ्यो Hy टोनांह 1” 


प्रकृति वर्णन 


प्रकृति काव्य की मूल-प्रेरणा है, यह एक निविवाद तथ्य है । सदैव से ही प्रकृति ने 
पूज्य, समान तथा लघु बनकर कवि के इंगितों पर नृत्य किया है, ग्रतः प्रकृति का स्वरूप 
कवि की धारणाश्रों तथा भावनाम्रों के अनुरूप होकर काव्य में चित्रित होता रहा है । काव्य 
के आरम्भ काल से वर्तमान काल तक प्रकृति के नाना रूपों का चित्रण हुआ है । कहीं 
आ्रालम्बन रूप में, कहीं ग्राध्यात्मिक शिक्षिका के रूप में तथा कहीं पृष्ठ भूमि के रूप में वणित 
है । कहीं ग्रालंकारिक चमत्कार का प्रदर्शन करती हुई, कहीं कवि के भावों के अनुरूप 
संवेदनात्मक रूप में तथा कहीं छायावादी, रहस्यवादी तथा प्रगतिवादी कवियों के काव्य में 
समयानुकूल वेष धारण करके उपस्थित होती रही है । 
श्यृंगार-युगीन संगीत काव्य में वणित प्रकृति के प्रधानतया दो रूप उपलब्ध 
होते हैं । 
१--उद्दीपन रूप 
२--आ्रालंकारिक रूप 
नाना भावों तथा रसों की उद्दीप्ति में सहायता प्रदान करने वाला प्रकृति का रूप उद्दीपन 
की श्रेणी में आता है । इस वर्ग का प्रकृति-चित्रण संगीत-कवियों में प्रचुरता के साथ दृष्टिगत 
होता है । उद्दीपक प्रकृति कभी पृष्ठभूमि की सज्जा करती है, कभी वातावरण की सृष्टि 
करती है, कभी भावोत्कष में सहायक होती है । 


ग्री यह किकिन मदन बधाई की । श्राली । प्यारी । सो बदन वार बंधाय । 
a यह qux पैजनि नीलम । श्रालो । प्यारी । जटित जराव बनाय । 
ग्री यह मनहु मनोभव डरपि शंभु सों । प्राली । प्यारी । चरन xg यो लपटाय । 
रसतरंग, जवान सिह जी, पुरातत्व मंदिर, जोधपुर । मुनि कांति सागर-संग्रह, 
उदयपुर । 

१. रस-तरंग, जवानासह जी महाराज, मुनि कांति सागर-संग्रह, उदयपुर, पुरातत्त्व 
मंदिर, जोधपुर । 
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२१२ हिन्दी साहित्य के श्टंगार-युग में संगीत काव्य 


तथा ग्रालंवनों के खूपोत्कर्ष, चित्रात्मकता तथा 


ग्रालंकारिक रूप विभिन्न qui 
ता है | सादृश्यमूलक तथा विषमतामूलक दोनों 


नाटकीयता का प्रदर्शन करने में सहायक a 
प्रकार के ग्रलंकारो में इसका प्रयोग होता है । 

इन रूपों में कवियों ने प्रकृति के दोनों रूपों जड़ तथा चेतन दोनों को लिया है। 
जड प्रकृति में वृक्ष, गिरि, मेघ, सरिता, पवन, पुष्प, पल्लव तथा शाखा आदि का वर्णन है। 
चेतन प्रकृति mp तथा पक्षियों को लिया गया है । 

अधिकतर प्रकृति-वर्णन उद्दीपन के रूप में ही प्राप्त होता है । पृष्ठभूमि की सज्जा 
करना प्रकृति का धर्म ही है । कवि को .जो भी वर्णन करना है, उसके AJET प्रकृति का रूप 
दिखलाता है, जिसके कारण आगे mà वाले चित्रण में सौन्दर्य की वृद्धि हो जाती है । पाठक 
aa रस की अनुभूति के लिए अपने हृदय में पृष्ठभूमि बना लेता है, जिसके फलस्वरूप 


साधारणीकरण को पूर्ण सफलता प्राप्त होती है, संगीतकाव्य में इसका विशेष महत्त्व है। 


उदाहरण रूप में लिखे गए गेय पदों के लिए यह ग्रत्यन्त HIST है कि गायक अपने गीत 
aaar पद से श्रोता को प्रभावित कर ले। 


पृष्ठभूमि की सज्जा 
कवि की संकेतात्मक अभिव्यक्ति के कारण पृष्ठभूमि के रूप में वणित प्रकृति का 
सौन्दर्य और भी ग्रधिक बढ़ जाता है । राधा और कृष्ण के मिलन का दृश्य सरस बनाने के 
लिए, कवि फागुन के महीने का “मुकुलित वन ग्रह मालती' 'फूले तमाल', अमरों के गुंजन के 
साथ 'जुही निवारी केतकी', पिक तथा भोरों के शोर के साथ, सोन, जुही श्रौर मल्लिका 
कदली, कदम्ब, फूले कमल Alls का पृष्ठभूमि के रूप में आश्रय लेता हैं। साथ ही प्रच्छन्न 
हूप में इसके भीतर जिन संकेतों की गोर कवि इंगित करता है, वह शगार युगीन काव्य की 
विशेषता है । कृष्ण की सखी दूती वनकर राधा से कहती है कि 'छबीली री यह रितु श्रोसर 
फाग के यह TA कहा अयान री / श्याम तुम्हारे विना छिन भर भी धीर नहीं वर सकते | 
प्रकृति किस प्रकार श्राकुल वना रही है । तमाल बन और फूली हुई मालती का वर्णन कर, 
सखी यौवन की आकांक्षा का संकेत देती है, जुही केतकी पर भ्रमरों के गुंजन से प्रिय के 
गुंजन की इच्छा का संकेत करती है । कदली श्रौर कदम्ब झुक झुक कर जल-तीर का सपे 
कर रहे हैं, यह प्रकट रूप में प्रकृति वर्णन है, पर प्रच्छन्न रूप में कृष्ण के स्पर्श च्छा का 
संकेत है | 
राग सारंग घमार 

'रंगीली री तुव मुष चंद चकोर वह यह देवै बिन अकुलाय री । 

छबीली री मुकलित बन अरु मालती सो फूले सवै तमाल di 

रंगीली री जुही निवारी केतकी जहां ्रमरन की ग्रति गुंज री । 

छवीली री सोंन जुही श्रर मल्लिका तहां पिक मोरन को सोर री । 

रंगीली री कदली श्रंब कदम्ब हू यह झुकि qui जल तीर री । 

छबीली री फूले कमल TRAM जहां कुमुद भए बूज चन्द री 


बी ककी ल ienes 
१. रस-तरंग, जवान fag जी, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 
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संगीत-काव्य का साहित्यिक मुल्यांकन २१३ 


इतना प्रकृति वर्णन करने के पश्चात्‌ सखी राधिका से अनुरोध करती है कि तुम 
मान तजो और हरि को जाकर भेंट लो, वह तुम्हारा पथ निहार रहे हैं । फागुन के समय 
का विचार करके, रंग भरे चलकर भेंट लो ।' यह सुन कर राधिका उठ जाती है और कुंज 
द्वार पर हँसकर भेंट करती हे । कृष्ण जो 'मिलने के लिए ager रहे थे, भुजा के पास ले 
sue हैं श्रोर अनु राग से मिलते हैं ।' 
“रंगीली री मान तजो हरि भेंटिये वह तव पंथ रहे निहार री । 
छवीली री गिरघर मेघ वरन से तू दामनि निहार री । 
रंगीली री वह तन स्यांम तमाल है यह लपटनि किन छवि afe री । 
। छत्रीली री कुंज महल चलि fe जहां नागर नंदन नंद री । 
रंगीली री रंग भरे किन भेटिहां यह फागन समय विचार री । 
छबीली री यह सुनि उठि चली भांवती, जहां प्रीतम नवल किसोर री । 
रंगीली री कुंज द्वार हंसि भेंटि के यह गहि लीनी भुज पास री । 
छबीली री नगघर के अनुराग सौं यह मिलि d आय अकुलाय री 1" 
यह स्पष्ट है कि यदि इसी मिलन का वर्णन उपरिलिखित पृष्ठभूमि स्वरूपा प्रकृति वर्णन से 
रहित होता तो इसके भीतर छिपी व्यथा की अनुभूति पाठक को नहीं हो सकती थी । 
दृश्य को सुन्दर तथा प्रभाव पूर्ण बनाने के लिए जो प्रकृति वर्णन हुआ, उसका 
एक उदाहरण प्रस्तुत | 
“घुवपद । राग सारंग चौतालो । 
मंजर फूले तैसे ही फूले फूल । अस्ताई । 
कलियां विकास पतवा दुहरी ले नीके सोहत झूल ।१। 
पल्लव मृदु तर सोहत डारन में सरसी सापा DRA | 
वीने मन्जुल तँसो मूल । 
जैसे व्रजत्रेलि के कुंज में भूल रहें है दोउ भूल 1 


वातावरण 


वातावरण की सृष्टि करने में सगीत-काव्य की प्रकृति ने बड़ी सहायता की है। 
कवि पाठक को स्वयं अनुभूत रस की अनुभूति कराने के लिए पृष्ठभूमि के रूप में प्रकृति का 
यथातथ्य वर्णन करता है, परन्तु मादक वातावरण की सृष्टि के लिए यह आवश्यक नहीं कि 
प्रकृति का प्रकृत रूप ही सम्मुख "IE । वर्णन के बीच बीच में प्राकृतिक aequi का ्राश्नय 
लेकर कवि वातावरण अनुकूल बना लेता है । घटाओं का श्रकस्मात्‌ घिर आना, dui का 
गिरना, पक्षियों का बोल उठना, मुगों का ठगे से रह जाना, पवन का मस्त होकर बहना, 
नदी का बहते रहना, वृक्ष की छाया तथा कुंजों का वर्णन, ये सव वातावरण के सृष्टा हैं । 
रागिनी पहाड़ी 'मैन छवी सखियों के मध्य बैठी वीना बजा रही है', वहाँ कवि 'मलयागिरि 


१. रस-तरंग, जवानसिह जी, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर। 
२. 'भ्रुपद और खयाल, मान सिह, मुनि कांति सागर-संग्रह, उदयपुर । 
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२१४ हिन्दी साहित्य के श्यंगार-युग में संगीत-काव्य 


की कदम्ब की छांह' का वर्णन करके वातावरण को शीतल बना देता है, त्रवणी रागिनी 
'लाल दुकूल पहने हार गले में पहने सुकुमार तन से कदली की छांह में बैठी रहती है' तो 
दिन भर की गर्मी के पश्चात्‌ पेड़ की छाया में जो विश्रांति प्राप्त होती है, उसकी श्रनुभूति 
होती है । इस राग को गाने का समय तीसरा पहूर है । यहाँ प्रकृति के शान्त तथा स्निग्ध 
वातावरण का चित्रण है । झूला झूलते समय जमुना के किनारे लता और तरुग्रो का waar 
भूले की ग्रानन्दानुभूति के लिए अनुकूल वातावरण बना देता है । 

देखो रंग हिडोरे झूलनि । 

भूमि भूमि भुकि रहे लता तरु श्री जमुना के कूलनि ।' 
कुंजमहल की ओर मधुर मुरली को सुनते हुए राधिका सखियों के साथ जा रही है, तभी 
वीच में 'मोर कुहुक' उठते हैं, जिनसे श्रौर भी अधिक बरसने लगता हे । शरद की खिली 
जुन्हाई, वृंदावन में यमुना के तीर पर राधा की ofa और प्रफुल्लित तरु-वल्ली-सोभा' को 
देखकर ही कृष्ण राघा को रास करने की प्रेरणा प्राप्त होती है । 

'सरद की निर्मल खिली जुन्हाई । 

वृंदारण्य तीर यमुना के राका की छवि छाई । 

प्रफुलित श्ररु-वल्ली सोभा लखि रास करन सुधि wd 

‘qafata’ ब्रज जुवतिन मन-मोहन मोहून वेन बजाई 1" 


भावोत्कषं 


प्रकृति हृदय में उठने वाले नवों स्थायो भावों को उद्दीप्त कर रस में परिणत करने 
में सहायक होती है । प्रकृति का ऐसा वर्णन काव्य में अत्यन्त प्रचलित है । संयोग में नदी, 
` वन, तरु, पल्लव, पुष्प, कीर तथा मोर आदि के साहचर्य से सुख प्राप्ति और वियोग में 
इनके प्रसन्न दिखाई देने पर नायक waar नायिका को पीड़ा का अनुभव AAT कालीन 


१. faa Aa छकी मलयार्गार की कदम्ब की छांहि विराजि रही ।' 
राग रत्नाकर, XIHTEUT, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 
२. | riorem 
तीनि प्रहर में गाइये त्रवीनि दिवस प्रवीन ।४०। 
बेठी कदली छांह में कर सरोज को फूल 
हार गरे सुकुमार तन त्रवणी लाल दुकूल ।४१।' 
राग रत्नाकर, राधाकृष्ण, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर 1 
३. ब्रजनिधि-प्रन्यावली, प्रतापसिह जी महाराज, पुरोहित हरि नारायण दर्मा, 
२१० N 
४. 'कुंजमहल की श्रोर सुनियत मधुर मुरलिका घोर । 
रस बरसत घनस्याम मनोहर कुहुक उठे री मोर ।' 
ब्रजनिधि-ग्रन्यावली, प्‌ रोहित हरि नारायण शर्मा, To You | 
५. ब्रजनिधि-ग्रम्यावलो, पुरोहित हरिनारायण शर्मा, पुष्ठ २०६ । 
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संगीत-काव्य का साहित्यिक मूल्यांकन २१५ 


काव्य में विस्तार से वर्णित है । श्यृंगार-क्राव्य के उदाहरण-काव्य में भी प्रकृति का उद्दीपन 
रूप प्रचुर मात्रा में पाया जाता है | 
दीपक राग नायक के रूप में रति के समान रमणियों के संग केलि-क्रीडाऐं करता 
है, उसी समय fram में घन घोर घटाश्रों के अन्वकार ग्रा जाने से रसोद्दीप्ति हो जाती है | 
'युग जाम निसा घन घोर छयो, ग्रंधियार घनो सरसायत है | 
रति सी रमनी रति मन्दिर में पति केल कलानि रिभावत है j 
झूला भूलते समय कृष्ण श्रौर राधा श्रनुराग के हिडोले में तो भूल रहे हैं, प्रकृति के उपकरण 
रौर भी उनके अंगों में रंग बढ़ाते हैं । लता ATH लहक कर सुमनों की सुगंध से भर जाती 
&', जिससे 'श्याम श्रौर श्यामा दोनों के हृदय सरस हो उठते हैं ।' 
“प्रीतम निकुंज मंजु कालिंदी के कुंज जहां झूलत हिडोरे पिय प्यारी 
छवि पावे हैं । 
लहकि लहकि लता सुमन सुभार रही महकि Gara AT रंग 
उण्जाव है | 
सुन्दर सरस ग्रंग रंग सों रंगीली स्यामा स्याम संग झूलन में सवे 
मन भावे है । 
मचक रंगीली मैं दामिनी तरस रही नगधर पै कोटि काम मूरति 
लजावँ है । ` 
ब्रियोगिनी कामोदी कोकिल के सुन्दर qudi को सुनकर दुख पाती है, क्योंकि 
कामदेव जग जाता है, अतः 'कोकिल के वेन सुनकर हँसी छोड़ कर उदास हो जाती है और 
नायक को कुंजों में ढूँढने लगती है I” 


आलंकारिक रूप 

ग्रालंकारिक रूप में जहाँ प्रकृति का ग्राश्नय कवि लेता है, वहाँ सौन्दर्य के प्रतीक 
उपमानों को हेय श्रथवा समान दिखाकर नायक श्रथवा नायिका के खूप को udi सुन्दर 
अथवा विशिष्टतामय दिखाता है । यह वर्णन पारम्परिक है । प्रकृति के कुछ उपमान हैं, जो 
अपने क्षेत्र में सर्वोच्च समभे गये हैं तथा जिनका वर्णन संस्कृत काव्यों से होता राया ài 
गौर वर्ण के लिए कुंद, चम्पक आदि, नेत्र के लिए मृग, खंजन, मीन, कपोत, हस्त, चरण 
के लिए कमल, मुख के लिए चन्द्र, गति के लिए मराल, गज, शरीर के सौन्दर्य के लिए रति 
कामदेव आदि का वर्णन होता आया है । इसके लिए कवि सादृश्यमूलक तथा विषमतामूलक 


Eun ne e 
१. राग-रत्नाकर, राधाकृष्ण, पुरातत्व मंदिर, जोधपुर | 


२. रस-तरंग, जवान सिह, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर तथा मुनि कांति सागर-संग्रह, 


उदयपुर । à 
३. 'तिय कोकिल के कल बेन सुने दुष पावत aa जगे मन में । 


तजि gifa उदासि कमोद षरी सुनि हारति नायक कुंजन में V 
राग-रत्नाकर, राधाकृष्ण, पुरातत्त्व मंदिर, MALT । 
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दोनों ही भ्रलंकारों को श्रपनाता है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भतीप भादि सादृश्यमूलक 
ग्रलंकारों के सहारे रूपोत्कर्ष दिखाया जाता d । यह ग्रालंकारिक वर्णन चित्रात्मकता की 
afte भी करता है । इसके अतिरिक्त कहीं कहीं नाटक के समान चलना, उठना ग्रादि का 
ag भी इस रूप में किया गया है, जिससे अलंकारों के कारण नाटकीयता का समावेश हो 
जाता है। 
प्रकृति ग्रधिकांशत: रूप-उत्क्ष के रूप में प्रयुक्त हुई है । प्रकृति के उपमान की शोभा 
उपमेय से कम करके दिखाने में उसकी झुँति को नायक श्रथवा नायिका के सम्मुख हीन, 
म्लान दिखाने में कवि का उद्देश्य ग्रलंकार-प्रदर्शन से श्रधिक रूप को उत्कर्ष देना रहा है। 
फलस्वरूप मेघमलार 'चन्द उज्यारिहूं, ते ग्रति उज्ज्वल है, देसकारी 'सरद के संपूरन 
सुधाधर की सोभा को जीत लेती है” तथा भूपाली की 'मन्द गति को देखकर मराली लजा 
कर रह जाती है, पंचम चन्द्रमा की द्युति मंद करता है, तथा श्याम राग के तन को 'इयाम 
छटा श्याम घन घटा की छवि को छीन लेती है' ।* 
इसी प्रकार वियोगिनी कामोद का 'मुख पंकज सों मुरझाय' रहा है ।' वसंत राग के 

“याम तन की शोभा नील सरोज से भी अधिक अभिराम' लगती है । 

“नील सरोजहुं d श्रभिराम लसँ तन स्याम की सोभा सुहाई ।' 

गावे नच युवती हरिबल्लभ राग वसंत की रीत बनाई ।” 
नीलाम्बर में चमकता हुआ गौर शरीर ऐसा लगता है, मानों घन में दामिनि चमक 
रही हो । x Sen dere 

‘ax अम्बर नील मनो घन में तन की दुति दामिनि सी झलक । 

'बिज्जुलता तिय दमकि के मिली स्यांम घन WIS हो । 

नगधर स्यांम तमाल के मनु लपटी हैं वेल सुहाई gra 


१. "f उज्जवल चंद उज्यारिहू ते उपरे ना महां छबि smg है।' संगीत qq ण, 
हरिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 

२. 'सरद संपुरन सुधाधर की सोभा जीति वदन की दीपति दिपति उज्यारी है ।' 
संगीत दपण, हरिवल्लभ, प्‌ रातत्त्व मंदिर, जोधप्‌ र । 

३. 'कुंकुम की षोरि षुलि रही है gafa पर मंद गति देषि लजि रहति मराली है, संगीत 
दर्पण, हरिवल्लभ, प्‌ रातत्त्व मंदिर, MITT । 

४. 'उमगे तन जोबन जोति जगे मुष dag को दुति मंद करे ।' 
राग रत्नाकर, राधाकृष्ण, प्‌ रातत्त्व मंदिर, जोधप्‌र । 

५. ‘Bla लई छबि स्याम घटानि की स्याम वनो तनु है भ्रति नीको ।' 
संगीत दप ण, हरिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 

६. 'मुख पंकज सों मुरकाई रहो, जित ही तित डोलति है वन dor 
-राग-रत्नाकर, राधा कृष्ण, प्‌ रातत्त्व मंदिर, जोधपूर । 

७. संगीत दप ण, हरिवल्लभ, प्‌ रातत्त्व मंदिर, जोधप्‌र । 

८. राग रत्नाकर, राघाकष्ण, वही । 


& रस-तरंग, जवान सिंह जो, मुनि कांति सागर-संग्रह, उदयप्‌ र तथा प्‌ रातत्त्व मंदिर, 
जोधपुर । 
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रूपक तथा उत्प्रेक्षा का ग्रावार लेकर कभी कवि 'तिय' को 'बिज्जुलता' तथा 'स्याम' को 
tqq का रूप देता है, और कभी उस गौर-स्याम तन के सम्मिलित रूप की कल्पना में कवि 
'तमाल' से लिपटी हुई 'वेल' की कल्पना करता है । प्रकृति की इस रम्यता के सादृश्य पर 
कृष्ण तथा राधा का स्वरूप और भी श्रधिक निखर उठता है । 
उपमान के रूप में प्रयुक्त प्रकृति के अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं । 
इसके ग्रतिरिक्त प्रकृति के श्रालंकारिक वर्णन ने काव्य में चित्रात्मकता का समावेश 
कर दिया है । चित्रकला से न केवल प्रभावित वरन्‌ उसके qui ज्ञानी ये कबि वर्ण योजना में 
दक्ष हैं । प्रकृति के रंगों से साम्य तथा dora दिखा कर किस प्रकार काव्यःचित्र सा fad 
हो जाता है, इसका इन्हें बड़ा ATT ज्ञान है । प्रात:कालीन शुम्रवेला में श्वेत रंग की साडी 
का पवित्रता से युक्त बड़ा तीक्षण प्रभाव पड़ता है, ma: भैरवी 'प्रात सर्म प्यारी उठि उठी 
इवेत साड़ी भारी फैली', जिसके कारण उसके 'मुख चन्द की उजारी जोति जागती' है, 
waar मलयागिरि के वन (मलयागिरि का रंग नीले, बँगनी श्रादि पर्वतीय रंगों की कल्पना 
लिए है) का घनत्व ग्रासावरी के श्याम वर्ण के 'देह की दीप्ति' को mx अधिक “दीपित” 
बना देता है 1° 
चित्रात्मकता के अनेक उद्धरण इस काव्य में प्राप्त हैं । परस्पर साम्य रखने वाले रंग 
तथा विरोधी रंगों को साथ साथ दिखा कर वर्णन को चित्रित किया है । केसरिया रंग का 
दुपट्टा पीला जरी तथा लाल रंग की इजार पहना कर कवि तुरक तोड़ी को चित्रित करता 
है ।' सोरठी सुरंग (लाल रंग) की साड़ी के साथ, हरे रंग का लहुँगा हहने है, जो अत्यन्त 
लग रहा है, कंचन से शरीर में चन्दन का रंग तथा चन्द्रमा का रंग मिल कर कांति बढ़ा 
रहे हैं । काले बाल तथा श्वेत मोती, लाल बिन्दी की छवि वढा रहे हैं । इत रंगों से पूर्ण 
देशकारी रागिनी चित्रवत्‌ दिखाई देती है । 
चित्रात्मकता लाने के लिए केवल रंगों की योजना ही पर्याप्त नहीं है, वरन्‌ AAT का 
सूक्ष्म वर्णन इस रूप में प्रस्तुत किया जाता चाहिए कि नायिका का चित्र स्पष्ट होकर सामने 
ग्रा जाए । 'वृषभानु-सुता की छवि को देखकर सकल दुख दूर हो जाते हैं ।' 
“नैन उनीदें अंग अरसाने पिय संग सव निसि जागे । 
छूटे वार हार उर उरभे श्ररुन ग्रधर रंग पागे | 
IC CU I corps 
१. राग-रत्नाकर, राधाकृष्ण, प्‌ रातत्त्व मंदिर, जोधपुर d 
२. संगीत दर्पण, हरिवल्लभ, प्‌ रातत्त्व मंदिर, WALT! 
३. ‘qa केसरिया पिसवा जहरी, मग लाल इजार सुगंध सनी ४ 
संगीत दर्पण, हरिवल्लभ, प्‌ रातत्त्व मंदिर, MATT । 
४. qaa सों गात तामें चन्दन चरचि राष्यो 
फैल्यो है प्रकास मुष चन्द को उजारी को । 
कारे सटकारे भ्रति सोभित quu केस 
मोतिन की साल भाल व्यंदा छवि भारी को । 
राग-रत्नाकर, राधाकृष्ण, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर | 
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झुकि झांकनि मुसकानि मनोहर मनहुं मैन सर लागे । 
qufafa’ लखि वृषभानु-सुता-छवि निरखि सकल दुख भागे ।” 
इस काव्य में उपलब्ध आलंकारिक प्रकृति-चित्रण स्पंदन से युक्त श्रौर सजीव 
दृष्टिगोचर होता है । 
ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे प्रकृति का स्पन्दन स्पष्ट होता है | 
बादलों का भूमकर आना, नन्हीं बूँदों का बरसना, तथा पवन से वृक्षों की लता का भुक 


झुक पड़ना, प्रकृति चित्रों को गत्यात्मक बना देता है । 


झुक झूम भूम वदरा 
बरसन लागे नांनी नानी वूदन तें । श्रस्ताई । 
रसराज पिय्या श्रजहुँ नही IU | 
बिरछ लता रही लूंम dur 
नायिका के हृदय में कृष्ण के प्रति मिलन की आतुरता है। उसको पीड़ा को समझ कर 
कामदेव के दूत के रूप में मेघ ग्रते हैं ग्रौर.विरहिणी को धैय बेंधाते हैं । कृष्ण की ्राकुलता 
का भी परिचय देते Eg मेघों की चल-चित्र की सी छबि अंकित की गई है । 


“राग मलार' 
काम के श्राये मेघ नकीब 
गरज गरज के कहत बाम सौं उदयो तोही नसीव | 
दामिनि. दीप दिपावत भामिनि चलहु वेग करि पीर । 
घन qaa में देष सकत नहि तुम प्रिय प्रान ग्रधीर | 
स्याम निशा fa स्याम भेष सजि देषहु स्याम शरीर । 
तुव ad बिन mga नगधर श्ररी धरे नहि धीर 1” 
राधिका के 'मनोहर तीर पर स्थित बाग़ के मध्य झूला झूलते' हुए प्रकृति भी इतनी 
आनन्द मग्न हो जाती है, कि 'घन मधुर ध्वनि करने लगते हैं, पिक, मोर चातक शोर करते 
हैं! 'प्रलि रस से पूर्ण बहुत सी तानों का गान करने लगते हैं।' 'हरित वन-भूमि लताश्रों 
पर झूम झूम कर, दूर से प्रिया की विहार-स्थली को देखकर मुदित होती हैं । 
“मनोहर तीर मधि वाग फूला रचे 
तहां भूलति ललित भानु नृप की लली । 
मधुर घन घोर पिक मोर चातक सोर 
करत अलि गान बहु तान रस की रली । 
हरित वन भूमि रहे झूमि झूमि लतन पर 


^ 
a 


ब्रजनिधि-ग्रन्यावलो, पुरोहित हरि नारायण शर्मा, To २२० 1 

२. “ध्रुपद श्रौर खयाल', मान सिह जी, मुनि कांति सागर-संग्रह, उदयपुर । 

३. रस-तरंग, जवान सिह, मुनि कांति सागर-संग्रह, उदयपुर; पुरातत्त्व मंदिर, 
जोधपुर । 
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जहां खेलति प्रिया निज बिहार स्थली 1” 
ऐसा प्रकृति वर्णन नाटकीय, सजीव श्रोर सप्राण दृश्यों की सृष्टि करता है। पाठक 
के समक्ष प्रकृति अपने कायं व्यापारों में लीन चल-चि सी चलती रहती है । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकृति का स्वरूप बहुत कुछ परम्परा ही है, प्रधिकतर के 
उद्दीपन के रूप में ही प्रकृति का वर्णन किया गया है । इतना श्रवश्य कहा जा सकता है कि अपने 
चारों ate विकसित और विस्तृत प्रकृति वेभव की ग्रोर से इन संगीत कारों ने अपनी दृष्टि 


बन्द नहीं रखी । प्रकृति के साथ मनोभावों का साम्य उपस्थित करना उनका उद्देश्य रहा है 
ओर उसमें उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई है। 


कल्पना तत्त्व 


काव्य में कल्पना का विशेष स्थान है । कल्पना कें आधार पर ही कवि ज्ञात जगत 
के चित्रों को नीरस घरातल से उठाकर उस स्थान पर पहुँचा देता है, जहां वह चित्र एक 
नवीन रूप लिए तथा नए रंगों से चित्रित पाठक के समक्ष ग्रा जाता है। कवि की प्रतिभा 
के अनुसार कल्पना के अनेक रूप बन जाते हैं । साधारण से साधारण वस्तु भी कल्पना का 
्रावरण पहन कर सौन्दयं की प्रतिमा जान पड़ती है । संगीत-काव्य, जो संगीत तथा श्छुंगार 
रस दोनों से समन्वित है, ऐसे ्ालम्बनों से भरा हुआ है, जिन्हें कल्पना के इन्द्रघनुषी रंगों 
में रंग कर अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया जा सके । सौभाग्यवश WI युग के प्रतिभावान 
तथा रसिक कवियों में कल्पना की विचित्रता भी प्रचुर मात्रा में थी, ग्रतः संगीत-काव्य 
कल्पना के सुन्दर चित्रों से भर गया । 

कल्पना के सहारे कवि प्रस्तुत दृश्यों का अप्रस्तुत उपमानों तथा दृश्यों से साम्य 
तथा वैषम्य दिखाकर अपने वर्णन में सजीवता लाता है। इसके लिए उसे भ्रलंकारों की 
सहायता लेनी पड़ती है । 

ym युगीन संगीत-काव्य में जहाँ बस्तु वर्णन तथा रूप वर्णन हुआ है, वहाँ 
अधिकतर परम्परा से MIT हुए उपमानों का ही प्रयोग हुआ है, नवीनता का अ्रभाव सा है। 
कवि केशों के लिए नाग तथा घटाग्रों के अतिरिक्त तीसरा उपमान कठिनाई से Se पाता है । 
नेत्रो के लिए खंजन, मीन, कमल तथा मुग arfe पारंपरिक उपमानों को छोड़कर कवि कहीं 
नहीं जा पाता । मुख की दीप्ति चन्द्रमा, कुन्दन, चंपक तथा स्वर्ण के ही समान हो सकती 
है । नवीन काल्पनिक उपमानों का प्रयोग कवि के लिए अ्रसम्भव सा जान पड़ता हे । इसी 
प्रकार अंगों के वर्णन में अन्य श्यृंगारिक कवियों के समान सोन्दय के मान्य प्रतीकों की तुलना 
में नायक तथा नायिका को ऊंचा दिखाना ही पर्याप्त है । इसका उल्लेख पहले वस्तु-वर्णन में 
किया जा चुका है । 

रास-केलि में संग्राम का रूपक वाँध कर, कवि नायिका तथा नायक दो प्रतिद्धन्द्धियों 
का मिलन दिखाता है । शरद पूर्णिमा की निशा है । वन में मलय समीर प्रवाहित हो रहा 


१. ब्रजनिधि-ग्रम्यावली, पुरोहित हरि नारायण शर्मा, qo २५१। 
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है । यमुना के किनारे वेणु की ध्वनि हो रही है aA धुनि' दूती बनकर ब्रज वाला के 
समीप जाती हूँ । 'समर-विजय' ग्रारंभ होता है । एक ओर से 'ब्रज बाला परम प्रेम के रथ 
पर ares होकर, विषम deb की ध्वनि' करती जाती है । रास-केलि रूपी संग्राम करके 
“मदन रूपी गढ़ को जीतना' है । मार्ग aana करने के लिए 'विमल जुन्हाई जगमगाती' है, 
सभी श्रोर वेणु ध्वनि छाई है । प्रेम रूपी नदी में 'तिय रगमगी है V वृंदावन भी ar गया | 
'तिय' उत्साह वश गृह काजों को छोड़कर चलती गई, रुकी नहीं । अन्त में श्याम रूपी रस 
मिला । सिंधु रूपी मन में सरिता रूपी प्रेम का प्रवाह हो रहा है । हाथों से हाथ मिलते हैं 
मानों 'कमलों के वीच जुन्हाई की ज्योति' मिल रही हो । 
इस प्रकार राधा कृष्ण से मिलती है और तव रास प्रारंभ होता है। स्त्रियों के 
मध्य शोभित यह श्याम-समन्वित समूह 'कंचन मणियों के बीच श्याम मणि से पूर्ण कामदेव 
की माला' सी जान पड़ती है । 
“प्रति दरसी सरसी जु छवि छे तिय afa नंद लाला हो | 
कंचन मणि विच स्याम मणि मनौ मैन की माला हो ।' 
इस प्रकार की कल्पना पूर्णतया नवीन नहीं है, फिर भी सुन्दर हे । 
set चरणों में मेंहदी लगी हुई ऐसी शोभित होती है, मानों 'पंकज दल मंगल मान! 
'कर बैठ गये हों । 
“चरन हरन मनि agit में दी मंहदी सुषदान । 
बैठे पंकज दलनि मनो मंगल मंगल मान ।' 
चरणों ने 'सहज ग्ररुणाई' प्राप्त की है, मानों श्रनुरागी qui का रंग लिपट 


१. 'पुरत ससि निस सरद की चलि बन मलय समीरा हो i 
होत dw रव रास हित तरनि तनया तीरा हो । 
बंशी धूति दूती पठे बोली है ब्रज बाला हो । 
समर बिजे प्रारंभ रस रास करन नंद लाला हो । 
पुरन प्रम श्रारढ़ रथ विषम पथ धुनि बैना हो ' 
_ रास केलि संग्राम हित चली मदन गढ़ लेना हो । 
विमल जुन्हैया जग मगी रही बैन धुनि छाया हो । 
प्रेम नदी तिय रंग मगी वृ दा कानन श्राया हो। 
रुकी न कापे तिय गई छांड़ि काज गृह चाहा हो । 
मिल्यो श्याम रस fag, मन सलिता प्रेम प्रवाहा हो 1 
at करनि कर कंवल विच श्रमल जुन्हैया जीती हो । 
हाव भाव बहो गान गति रास रंग भ्रति होती हो ।' 
रसतरंग, जवान सिह, मुनि कांति सागर संग्रह उदयप्‌ र | 
२. रसतरंग, जवार्नासह , मुनि कांति सागर संग्रह्‌, उदयपूर d 


३. वही । 
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गया है 1" 
कहीं कहीं विचित्र सी कल्पनाएँ भी मिलती हैं । 'सुंदर श्याम gaa’ की छवि 
वर्णन करते हुए जवान सिंह जी कहते E— 
“प्रेम गली विच रूप की पंभा पंसी हवे पुर 
लोचन दुर्बल वायु रे भए जात है चूर [p 
प्रेम की गली के वीच रूप के स्तम्भ के समान मुख हँसी से पूरित है, जिसे देखकर 
लोचन दुर्बल वायु के समान उसी से चूर हुए जा रहे Ba कृष्ण के हँसते हुए मुख की शोभा 
का वर्णन है । 
कल्पना-वैचित्र्य का एक उदाहरण नागरीदास जी द्वारा लिखित दोहों में प्राप्त होता 
है, जिसमें ani के आंगन में Qar सजाया गया है ate प्रिय के मन पर शासन करने के 
लिए 'ग्रदालत' की योजना की गई है । 
inar अंग आंगी तनी mdr लाल सुरंग 
wat मैन पति स्याह के पेमा परे उतंग 
कुच कुरसी विच उरवसी ऊंची लखी सु तौर 
faa मन पति स्याही करन रची श्रदालत ठौर p 
एक स्थान पर नेत्रों को कया बाँचने वाला बनाया है, जो मोहन को 'सेनों' से विलोकते 
रहते हैं तथा श्रोतागण 'इकटक' देखते रहते हैं । अथवा मोहन के संकेतों को देखकर नेत्र भी 
कथक बनकर कथा भी कहने लगते हैं । इस सांकेतिक प्रेमालाप का आनंद नागरीदास श्रोता 
वतकर ले रहे d! 
aq कथक वाचत कथा मोहन सन विलोक । 
पीबत श्रोता नागरी इह रस इकटक श्रोक 1” 
“मीन विमल कपोल पर भ्रलकों को लट' AT जाने से कवि कल्पना करता है, मानों मदन 
सुंदर लेख लिखने वाला मुंशी है, जिसने काँच पर काफ़ लिखा है । 
“मीने विमल कपोल पर लगी छूट लट साफ 
पुस नवीस मुनसी मदन लिष्यो काच पर काफ़ " 
ns as ee 
१. 'रुचिर रूप कोमल विमल सहज aga पाई । 
मनु अनुरागी दृगनि को रंग रस्यो लपटाइ V 
रस-तरंग, जवान सिह, मुनि कांति सागर संग्रह, उदयपुर तथा पुरातत्व मंदिर, 
जोधपुर । 
२. रसतरंग, जवान सिह, मुनि कांति सागर संग्रह्‌, उदयपुर | 
३. रस तरंग, जवान सिंह जी, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 
v. वही । 
५. बही । इस दोहे का प्रयम चरण 'मुबारक' के 'ग्रलक-शतक' में दूसरे रूप में मिलता 
है । “्रलक मुबारक तिय बदन लटकि परी यो साफ 1” मिश्रबंधु-विनोद, प्रथम भाग, 
प्रथम संस्करण, qo ३६८ ! 
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दूती के लिए गेंद का उपमान बनाकर कवि एक सरस दृष्य की सृष्टि करता है । 
ज्यों ज्यों कृष्ण राघा के पास विनती का संदेश भेजते जाते हैं, त्यों त्यों राधा और भी 
अधिक मौन ग्रहण करती जाती है । बार बार संदेश लाने MU ले जाने में दूती चागान की 
गेंद बन गई Ea रात्रि बीती जा रही है । मिलन की कोई आशा न देखकर कुछ भुँझलाहट 
से भरे प्रेम-उपालम्भ में दूती war से कहती है । 
'आवत जाति afr हौं हारि रही री 
ज्यों ज्यों पिय विनती करि पठवत त्यो त्यो तुम गढ़ मौन गही री । 
तिहारे बीच परे सो वावरी हों चौगान की गेंद बही री । 
कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर सुखद जामिनी जात बही री ।” 
जहाँ दृश्य वर्णनों की योजना है, वहाँ कवि की कल्पना अनूठी है। इस क्षेत्र में 
श्रृंगार युगीन संगीत-काव्यकार हिन्दी साहित्य में सर्वोच्च स्थान ग्रहण कर सकता है। दृश्य 
चित्रों में जो विशेषता न कवियों की है, वह यह है कि पाठक के सम्मुख दृश्य अपने 
वास्तविक रूप में खिच जाता है । उसकी स्थिरता जड़ न रह कर चेतना को प्राप्त हो जाती 
है, जिससे पाठक, दर्शक बन जाता है | 
उमंग से भरे हुए कृष्ण-राधा झूला झूल रहे हैं। सभी सखियाँ गान करती हुए उन्हें 
झुला रही हैं । प्रारंभ में कबि भूले पर बेठे या धीरे धीरे भूलते हुए कृष्ण-राधा की मुस्कान 
तथा सुगन्धित शरीर श्रादि का वर्णन करता है । धीरे धीरे कूने की गति में तीव्रता cmi 
है । विनोद तथा गति के कारण केश भी अस्त व्यस्त हो जाते हैं, ale गति तीब्र होते पर 
श्रम-विन्दु झलक ग्राते हैं। प्रिय के "HT से लगी' राग देश में गाती हुई राधिका adta 
सुन्दरी लगती है | 


Spaa रंग उमंग सूं नव जोवन सुकुमारी हो। 
भूलन आई सवे जु री कुंज भवत सुपकारी हो | 
मृदु मुसकनि पिय भावती मुष सोभा सरसाती हो । 
रंग रंगी पिय श्याम के नवल नेह हुलसाती हो । 
सौषँ लपट मधुप गन श्रावत अंग सुगंध सुहाती हो । 
नव नवला सी भावती स्याम संग रस भाती हो । 
नव नव रूप उजागरी सुन्दर सोभत भेसा हो । 
भुलत विविध विनोद सू छूट छूट गए केसा हो । 
स्वेद षेद तन झलक ही स्याम सुमदन नरेसा हो । 
अंग लगी पिय स्याम के गावत राग जु देसा हो । 
गुत गरवीली भावती भ्रति सोभा सरसाई हो । 
ललित हिडोरे छवि लसी प्रीतम के मन भाई gra 


१, ब्रजनिधि-ग्रन्यावलो, पुरोहित हरिनारायण शर्मा, qo २२६ । 
२, रस-तरंग, जवान fag जी, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 
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उपर्युक्त चित्र में कल्पना के ग्रावार पर चित्रण की सजीवता और गत्यात्मकता का 
च्छा आयोजन हुआ है। 
कृष्ण लताग्रों की ओट से राधा को श्रकेले Wd देखकर मुग्ध होते हैं, यह दृश्य 
कवि की कल्पना को प्रसार देता है । 
'नगघर रसिक लाल देषँ लतनि गट वारे 
तुन तोर तोर मति विसराई है | 
झूलत रंगीली की तरंगन बढी हैं यों घटा 
ग्रोट चंद मानो घूंघट दरसाई है ।” 
चूंघट के भीतर दुलहिनी के विकल लोचनों की “मीन केतु के मीन' से समता देकर, 
कवि नेत्रों की चपलता का दृश्य सम्मुख रख देता है | 
'दुलहिनी लोचन विकल हैं मोहन मुख छवि लीन 
quz में श्रकुलात मनु मीन केतु के मीन p 
दृश्य चित्रों की कल्पना में रास के चित्र विशेष रूप से सुन्दर बन पड़े है। रास का वर्णन 
पढ़ते समय, कृष्ण और राघा का सखियों के साथ किए गए रास नृत्य का दृश्य नेत्रों के 
सम्मुख उपस्थित हो जाता है । नृत्य की गति में क्रमिक विकास स्पष्ट रूप से जान॑ पड़ता 
है । सर्व प्रथम नर्तक और नतकी खड़े दिखाई देते हैं । संगीत की ध्वनि सुनाई देती है। 
पैरों की गति, संपूर्ण नृत्य, संगीत की बढ़ती हुई लय के साथ नूपुरों की गति में वृद्धि, 
ad कियों के उल्लास में उमंग, चरम सीमा पर पहुँचा BAT मृदंग का स्वर, नतंकों की नूपुर 
ध्वनि तथा एक दूसरे के प्रति अभिनयात्मक भाव आदि सब का चलित-चित्र सा खिचता 
जाता है । कवि की कल्पना में ये चित्र इतने स्पष्ट रहते हैं कि सजीवता स्वाभाविक रूप में 
ग्रा जाती है। 
रास मंडल में उधर कृष्ण की अलकें राधिका के कुंडलों में उलक जाती हैं, इधर 
राधिका की AAT कृष्ण की बतमाला में ‘mem रह जाती है। इस प्रकार गौर और 
इयाम' एक दूसरे से उलभ जाते हैं । इतनी देर आवेश में नृत्य करने के कारण पाँव डग- 
मगाने लगते हैं । मुकुट एक ओर झुकता है, चन्द्रिका दूसरी ओर जाती है, सिर के सकल 
श्रृंगार रास के रस में मग्न हो जाते हैं, स्त्रियों के ग्रंचल अपने स्थान से हट जाते हैं, केश 
गुंधन से छूट छूट पड़ते हैं, हार टूट टूट कर गिर रहे हैं । यह सौन्दर्य राशि, नृत्य को इस 
afaa अवस्था मे बिखरी पड़ रही है, जिससे मन्मथ का भी मन मथ गया है, तो और किस 
में सामर्थ्यं है कि इसका वर्णन करे । 
‘gq ग्ररुकी कुंडल अलक, इत बेसर बन माला हो। 
TIT इयाम ATH दोऊ मंडल रास रसाला a 
गर वहियां गति लेत मिल श्रम बस सिथलत भाया a 


१, रस-तरंग,जवान fag जी, पुरातत्व मंदिर जोधपुर । 
२, वही । यह्‌ दोहा किसी श्रन्य कवि का जान पड़ता हे, कवि ने इसे गौत की श्रन्तरा रूप 


में गाया हैं । 
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डारे मन लै gafa के डगमग डगनि डुलाया हो । 

लेत बलैया रीफ दोऊदोऊ पोंछत श्रम वारी हो । 

qaa सनी अति रंग सों बनी मदन श्रनुहारी हो | 

उते भुको हो जव मुकुट इते चंद्रिका वारा हो । 

भये रास रस मगन तन सर के सकल सिंगार हो । 

खूंटि खूंटि daz गए, gfe gfe गए वारा हो | 

श्रमिक रास रस रंग पै gfe gfe गए हारा हो | 

कहत कहत कहां लगि कहें कवि मति मद प्रकासा हो । 

तिन के भोंह विलास में कोरि कोरि क रासा हो । 

नागरिया दये रास में श्रगनित कलप विताया हो । 

मनमथ हू को मन मथूयो कथ्यो कौन d जाया हो i» 

संगीत काव्यकारों ने ग्रलंकारों के द्वारा काव्य में कल्पना का परिचय तो दिया ही 
है, कहीं कहीं ऐसे सरस प्रसंगों की योजना की है कि इनकी सूक की प्रशंसा करनी पड़ती 
dis 
कृष्ण और गोपियो के प्रेम की ग्रभिव्यक्ति के लिए गौरस-लीला की कल्पता में एक 

चित्र उपस्थित किया है, जिसमें गोरस वेचने जाती हुई सखी को कृष्ण मार्ग में रोकते हैं 
तथा गोपी-कृष्ण का परस्पर संवाद होता है । यह गीत 'गरवा' के लिए लिखा गया हे, ग्रतः 
नृत्योपयुक्त सरस वार्तालाप हे | 

“गोरस मांगत गोरसिक । हो । चलन देत मग रोंक | 

भगरत हैं किस दान m । हो । पी रस नैनन श्रोक । 

वदत नांही म्वालिनी । हो । । अंग जोबन उफनात । 

मुसकनि महरि मजेजसू' । हो । शोभित सूंदर गात । 

जोवन माती फिरत है । हो । दांत हमारो मार । 

गरव गहेली ग्वालिनी । हो । बोलत वचन सम्भार | 

रूप लालची लाल हो । हो । मांगत नाहिन दाँत । 

चलत mu तुम A हो । हो । मानत नांहिन ग्रांन । 

जोवन गर्व गहेलड़ी । हो । मानहुं मेरी वात | 

गोरस मोहि चपाइये । हो । सेनन हाहा पात 1 

लाल जु मानत नाहि हो । हो । मोहि geal मग मांह । 

लोक चतुर लष पाइये । हो । छाड़ों मेरी aig । 

प्रेम छके दोउ विपन मधि । हो । झगरो aia निवार | 


१. नागरीदास कृत, रस-तरंग, जवान सिह जी, मुनि कांति सागर-संग्रह, उदयपुर | यह पद 


नागरि छाप से युक्त है, ग्रतः नागरीदास कृत है, परन्तु जवान सिंह के रस संग्रह 
'रस-तरंग' से उद्धृत है । 
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नगधर प्यारी कुंज मथि । हों । प्रीत wA सुकुवार 1” 
कृष्ण और राधा के इस प्रेम भरे संवाद में बड़ी सजीवता है । 
गोपियों को मुरली से सदैव ही सौतिया डाह रहा है | सुर की गोपियाँ भी कहती 
थीं कि मुरली कृष्ण के श्रघरों पर लेट जाती है और अपने पैर दबवाती है, कृष्ण को टेढ़ा 
खड़ा कर देती है, इतने कष्ट देने पर भी “मुरली तऊ गोपार्लाह भावत' । रसखान की 
राधा मुरली को ग्रधरों पर रखने को मना कर देती है, “मुरली श्रवरान धरी ग्रघरा न 
घरोंगी ।' लगभग वही भावना यहाँ मिलती है । 
'मुरलिया भार भरी री ते मोहे नंद लाल 
पिय रस wat लगी निसदिन तू सोति सुहाग लहाय । 
विहरत wat पलव सयूया पर पिय मुष लगी सुहाय | 
धुनि सुनि विकल भई हम तलफत लाग्यो विरह दहाय d 
anar पिय मुष लाग लाग क॑ तू बैरिन मति ara 
“मुख लगना' मुहावरे का बड़ा सुन्दर प्रयोग है | कष्ट देने वाले व्यक्ति के लिए स्त्रियों की 
भाषा में 'खाए जाने' का प्रयोग प्रचलित है । वही प्रयोग यहाँ है कि ‘HoT के मुंह लग कर, 
तू हमें न खाए जा।' 
सरस प्रसंगों के अतिरिक्त उचित चमत्कार भी इस काव्य की विशेषता है। यह 
भी कवियों की कल्पना शक्ति का परिणाम है । गोधूलि की वेला में घर लौटती हुई गोपी 
को कृष्ण मागं में रोक लेते हैं गोपिका अपने alaa को छुड़ाने के लिए अपनी सास का 
डर दिखाती है, saa बंधन की याद दिलाती है रौर फिर कृष्ण को लज्जित करने के 
लिए बलि से दान माँगने की कथा पर व्यंग करती है । afa से दान मांगा था, तव तो 
वामन (वौने) हो गए थे, श्रव देखो, हेम से दान लेकर किस छवि को प्राप्त करते हो ! 
कृष्ण को परास्त करने में यह उक्ति सहायक होती है । 
“राग गौरी चौतालो । 
बैर गोधूरिक भई, रोकी लै मग मांक, छाड देहो AAT ग्रह सासु सुन 
पायो है । 
नगधर रसिक लाल प्रेम मतवारे प्यारे, रूप रस भीजै ्रोदान हटलाय 
हो । 
सांच हूं कहूं हूं स्याम मेरी यह मानो बात, आगे दधि चोखे में, ऊखल 
वधाय हो | 
qug पै मांग दान वामन भए हो देखो हम हूं पै दान लै के कौन छवि 
पाय gti 


१, रसतरंग, जवान सिह जी, पुरातत्व मंदिर जोधपुर । 


२, वही । 
३, रस तरंग, जवान सिह जी, मुनि कांति सागर-संग्रह, उदयपुर d 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS 


Me हिन्दी साहित्य के श्वंगार-युग में संगीत-काव्य 


संकेतों के द्वारा कृष्ण तथा राधा के भावों को बताने के लिए दूतियों ने विचित्र 

कल्पनाएँ की हैं । बन्द कमल से रात्रि का संकेत, पानी की बूंदों से ग्रांसुओ की ओर संकेत 
प्रसिद्ध ही है । प्रतापसिह जी 'ब्रजनिधि' की रचना में भी कुछ इसी प्रकार की कल्पना 
है। 

'रागसारंग वृ दावनती, खयाल (जल्द तिताला) 

पिय प्यारी भोजन भेलेहुं करत मनों मन हारे । 

कांसों कनक रु सूवरन चौकी रचना रचि ललिता जु घरें । 

'भक्ष्य भोज्य We लेज्य चोज्य ग्रो चोस्य पेय ले अमित भरें । 

गुपचुप लाय प्रिया मुख दीनी श्रद्धे पान ले आप करं । 

समुभि agfa चतुराई को प्यारी नैनन मांक लरे । 

खांड खिलोना नटनी लेकरि प्रीतम के सनमुखहि अरे । 

नोक ठंठोलहि समुझ लाल जू हसनि दसन से फूल भरे | 

श्री राधे ब्रज-निधि को कौतिक सखियां ग्रंखियन wig at 1” 


भाषा तथा शैली 


काव्य का सौन्दर्य भाषा ही में निहित है । श्रृंगार युगीन संगीत-काव्य की विशे- 
पता का सौन्दर्य हे । ब्रज भाषा का जो रूप राजाश्रित कवियों के द्वारा निमित gar है, 
उसमें फ़ारसी के प्रभाव से विशेष माधुर्य आ गया है । इन कवियों का शब्द-चयन संगीत 
से पुर्ण है, aa: नाद तत्त्व इसमें विशेष है । चित्रोपमता, गत्यात्मकता, श्रालंकारिकता, 
प्रभावोत्पादकता आदि इस काव्य को भाषा के गुण हैं । काव्य-गुण श्रोज, प्रसाद तथा माधुय, 
रसानुकूल प्राप्त हैं। शब्द शक्ति की प्रचुरता हे । श्रनुकरण मूलक शब्दों के प्रयोग से 
घ्वन्यात्मकता की सृष्टि की गई है । इस काव्य का साघन तथा साध्य दोनों ही संगीता- 
त्मक होते के कारण इस काल की रचनाओं में ग्रनुकूल छन्दों का प्रयोग प्राप्त होता है । 

संगीत-काव्य की भाषा सवंत्र ब्रज ही है । संगीत विषय के लिए प्रयुक्त ब्रज का 
ऐसा उपयुक्त स्वरूप इन काव्यों में देखकर यह ग्रम होने लगता है कि संगीतात्मकता ने 


१, ब्रजनिधि ग्रन्थावली, पुरोहित हरि नारायण शर्मा, qo २६८। 


२. “The sweetness and melody of Brij Bhasa appealed powerfully to the 
nobles of the imperial court at Agra, and their contact proved highly 
beneficial to its growth. In the hands of hindu officers who had Jearnt 
Persian, the language lost its old crudity, and became sweet, chaste, 
and artistic". History of Muslim Rule. Ishwari Prasad, p. 543. 


३. “संगीतमयता के गुण को वृद्धि शब्दों की मंत्री तथा भावानकल ध्वनि वाले शब्दों 


की योजना से भी होती है ।” श्रष्टछाप abe वल्लभ संप्रदाय, डा० दीन दयाल गुप्त, 
द्वितीय भाग, प्रथम संस्करण, Wo २००४, To ७६१। 
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ब्रज का यह स्वरूप बना दिया, waar ब्रज भाषा के स्वाभाविक माधुर्य ने कवियों में 
संगीतात्मकता ला दी । ब्रज भाषा का साहित्यिक रूप यहाँ पाया जाता है, अधिकतर 
तत्सम शब्दों का प्रयोग हे । तत्भव का भी प्रचुर मात्रा में प्रयोग मिलता है, ग्रतः कहीं 
भी काव्य में क्लिष्टता नहीं ग्राने पाई है । 
तत्सम शब्दावली में भैरव के रूप-वर्णन का एक चित्र है-- 
। “उज्जल गात सोहात सुधा सम 
| उज्जल वस्त्र विराजत dur | 
सीस जटा मनि कुंडल कानन 
कण्ड विषे विष सोम सो aa । 
aqua शब्दों के निर्माण में इन काव्यों का शब्दों की कोमलता की ओर ध्यान 
रहा है । इस दृष्टि से भाषा में निम्न परिवर्तन दिखाई देते हैं। faex ‘a’ को 'स' 
तथा ‘a’ को 'श' में परिवर्तित कर अनेक शब्दों का तद्भव रूप वन गया है। 'विशाल' 
का 'विसाल', 'शीश' का ‘ate’, 'विश्राम' का 'विसराम' शब्द वन जाता हैं | 
तत्सम शब्दों की मात्राएँ ger कर तथा जोड़ कर भी तद्भव शब्द बनाए गए 
1 'त्रिलोचन' के स्थान पर 'त्रलोचन', 'ग्रानंद' का ‘ada’, “ललाट का 'लिलाट' हो गया 
। कहीं ग्रक्षरों का लोप तथा वृद्धि भी हो जाती है । 'परिवार' का 'परवार', 'त्रिशूल' 
का केवल ‘aa’, 'उज्ज्वल' का 'उज्जल', 'स्वरूप' का AST हो गया हे । 'मालव कोसिक' 
शब्द का रूप 'मालकोसिक' waar 'माल कोंस' इसी प्रकार वने गया हे । 


fs AU 


संयुक्त वर्णो में कठोरता ग्रा जाती है, अतः एक संयुक्त वर्ण को तोड़ कर दो वर्ण 
वना लिए हैं, zar दोनों वर्णो में से एक ही रख लिया गया है। ग्रतः “नाश्री' का 
“बनासरी', 'मूदु' का 'मरदु,' चंद्र का 'चंद', उद्योत' का 'उदोत' 'वागेश्‍्वरी' का 'वागेसुरी' 
अथवा 'वागेसिर', "ufa का 'मूरति' बन गया है । इन शब्दों में कोमलता आ गई है। 
शब्द के प्रारम्भ में यदि संयुक्त वर्ण हो तो प्रारम्भ के alae का श्रवस्य ही लोप हो 
जाता है, जैसे 'स्फटिक' का 'फटिक' । ध्वनि में कोमलता लाने के लिए mew प्राण से 
महाप्राण और महाप्राण से ग्रल्पप्राण वना दिया जाता है, अतः 'घ' के स्थान पर 'ग', का 
के स्थान पर AU बन गया है । 'प्रकाह' के स्थात पर 'परगास', 'प्रकट' के स्थान पर 
'परगट' हो जाता है | 

कोमलता लाने के लिए प्रावश्यकतानुसार कहीं कहीं स्वरों तथा व्यंजनों का योग 
कर लिया जाता है । 'उल्लास' का 'उल्हास', 'जरी' का 'जहरी' 'मुसकान' का 'मुस्क्यान' 
वन जाता है । 


ध्व 


ज' का 'य', 'य' का हर स्थान पर 'ज', 'ण' का न, 'व' का व, 'व' का 'व', 
3’ का 'ड' हो गया है । 'जवान fug का 'यवान सिह, 'योगिनि' का 'जोगिनि', "adr 


१. राग-विवेक, पुरुषोत्तम, सरस्वती भंडार, रामनगर दुर्ग, वाराणसी । 
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का 'जवती', 'कल्याण' का 'कल्यान', 'मणि' का 'मनि', 'करुणा' का करुना, 'तोड़ी' का 
तोर्ड i 'पहाड़ी' का 'पहाड़ी', 'बहुरि का वहुरि', (बंगाली का वंगाली'. 'वसंत' का 
‘aga’ ग्रादि शब्द इसके उदाहरण हैं । 

शब्दों का बहुवचन बनाने में ‘fa’ का योग करके तत्सम शब्दों की कठोरता को 
कोमल कर दिया गया है । 'जटा' का 'जटानि', 'पक्ष' का 'पपौबन', तरंग” का 'तरंगन' 
ग्रादि शब्दों को इसी प्रकार कोमल बनाया गया है 1 

इसके अतिरिक्त लोक-प्रचलित तद्भव rez का भी प्रयोग हे । 'वस्त्र' के लिए 
'बसन', asa’ के लिए 'गाज', 'मस्तक' के लिए 'माथा' ऐसे ही प्रयोग हैं । 

संगीत की लय के लिए श्रावश्यकता पड़ने पर दीर्घ मात्राएँ लघु ग्रौर लघु मात्राएं 
दीर्घं बन जाती हैं । 'गरे' को rU, 'ग्रासावरि' को 'ग्रसावरि', यौवन” को 'जोवन', “माथे' 
को ‘ara’ का प्रयोग इसी प्रकार BAT है । 

श्यृंगार-पुगीन काव्य की भाषा मूलतः ब्रज है, परंतु इसमें देशज तथा विदेशी दोनों 
भाषाओं के शब्दों का मिश्रण है । इसके दो कारण हैं। एक तो संगीत समस्त उत्तर भारत 
के राज्याश्रय में फैल गया था, दूसरे संगीत सीमा में वाँबी जाने वाली कला नहीं हैं, ग्रतः 
शास्त्रों, ग्रन्थों ग्रथवा गेय गीतों के द्वारा समस्त राज्यों में प्रचारित हो गया । यही कारण 
है कि प्रत्येक देश तथा गायक के अनुसार भाषा में परिवर्तन ग्रा गया p जैसा शृंगार युगीन 
परिस्थितियों के ग्रध्याय में बताया जा चूका है कि संगीत को न केवल दिल्ली दरवार में 
वरन्‌ श्रधिकांश रूप में रियासतों के नरेशों तथा सामन्तों के दरबारों में आश्रय मिला था, 
ग्रत. यह संगीत काव्य एक प्रदेश में सीमित नहीं रहा श्रौर सभी प्रदेशों के लिए लिखा 
गया । संगीत प्रेमी नरेशों के उत्साह के कारण संगीतज्ञों का एक से दूसरे राज्यों में ्राना 
जाना भी भाषा के मिश्रण का एक कारण बन गया । भाषा के ब्रज रूप में उन प्रदेशों के 
शब्द ग्रा गए, जिनमें कवि श्रथवा कवियों का संगीत पहुँचा, फलस्वरूप देशज भाषाग्रों में 
राजस्थानी, aadh, बुंदेलखंडी, पंजाबी तथा बंगाली सभी प्रभाव कहीं न कहीं पड़ा । 


श्रृंगार युगीन संगीत काव्य का निर्माण मुगल बादशाहों के संरक्षण में विशेष रूप 
से हुआ, aaua ग्ररवी, फारसी तथा उद के शब्दों का ग्रा जाना स्वाभाविक था | 
देशज शब्दों में सबसे श्रधिक राजस्थानी वोलियों का प्रभाव पड़ा है। ग्रधिकतर 
संगीत काव्यकार भी राजस्थान में राजा हुए हैं, wa कुछ पद तो केवल राजस्थानी ही si 
लिखे गये है । 
आज रंगभीनी है जी रात । 
सुघड़ सनेही म्हारे महल पधार्‌या मिलस्या भर भर गात | 
रंग महल में रंग स्‌ रमस्यां, करस्यां रंग री बात । 
'बृजनिधि' जी ने जावा न देस्यां होबाद्यो नें परभात 1 


१. बृजनिधि-ग्रन्थावली, पुरोहित हरि नारायण शर्मा, qo ३८० | 
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राजस्थानी से प्रभावित ब्रज का प्रयोग तो बहुत श्रधिक प्राप्त होता है । 
“पारोसन कूं मैं अपनाई कवहुं न ले कहुं Tia 
'देख्यो नगघर SA AAT जण जण को मन तोलें D 
fax मन रो ग्रंधियारो दूर गयो सुप Wer री सैल में (^ 
उपयुक्त उदाहरणों में कुं (को), जण जण (जन जन), रो (का) का प्रयोग राजस्थानी 
है । 
राजस्थानी के ग्रतिरिक्त पंजाबी का प्रयोग भी अ्रधिकांशत: दृष्टिगत होता है। 
केवल पंजाबी में लिखे गए गीत भी प्राप्त होते हैं। पंजाबी तथा राजस्थानी दोनों से 
मिश्रित ब्रज में भी और केवल पंजाबी मिश्रित ब्रज में प्राप्त होते sl केवल पंजा it में 
लिखा गया 'ब्रजनिधि' का एक पद है, 
“ईमन 
तपदे वेखण नू AS नैन । 
दिल दे अंदर ger उठ दी रेन दिहा नहि चैन । 
बेपरवाही नंद महर दा सुधि मेडी नहि लैन । 
किसनू mai गल्ला सईये 'वृजनिधि' ब्रज सुख दैन l 
पंजाबी के कारक-चिन्हों तथा शब्दों 'नू', WD, "Uer 'सानू', 'चंगा' का प्रयोग 
तो पर्याप्त मात्रा में मिलता है । 
‘da दिल जानी मोहन भाव दानी ।' 
“नंद दानी गुर प्यारा भावदा ।' 
“ये तो मन भावदा सुजाण ।' ग्रादि! 
मिश्रित भाषा का एक सुंदर उदाहरण, मानसिंह जी कृत एक खयाल में प्राप्त है । 
'चंगी ए कलाल नी । 
चंगा दारुडा पिलाय दे । ग्रस्ताई d 
बाई घर ग्रायो छै मारु मतवालडो | 
ऊंनै sa त्यूं विलमाय हे | 
वाई घर म्हारे के थारे वारणे । 
तीजी ठौर न जाण दे । 
बाई थारो उवे रो उणिहारो एक सौ जी सूँ विलम रहें लो । 


१. मान सिह कृत धु पद AIT खयाल, मुनि कांति सागर-संग्रहू, उदयपुर | 
२. गीत संग्रह, जवान fag, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 

३. मानसिह md ध्रुपद ग्रौर खयाल, मुनि कांति सातर-संग्रह, उदयपुर | 
४. बृजनिधि-ग्रन्यावली, पुरोहित हरि नारायण शर्मा, To 3&c | 
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बाई जी सूंथौड़ौ सो पिय्या मतवालो qp इसो चौसरो कढाय E" 
‘aay तथा AV का प्रयोग पंजाबी है तथा ग्रन्य राजस्थानी शब्द प्रयुक्त हैं । 
ब्रज में पंजाबी क्रियाग्रों का प्रयोग भी प्राप्त होता है । 
'सलौते स्याम ने मन लीता 
wa दिहाडे कल नहि पड़दी क्या जाणां कया कीता DU 
इसी प्रकार बूँड़ेलखंडी, श्रवधी ग्रादि भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग मिलता है । 
देशज भाषाओं के ग्रामीण प्रयोग भी यत्र तत्र प्राप्त हें ॥ 'गलबहियां', 'खरभरु', 
'पौढाय', 'हरियाली aay’, rer, श्रादि शब्द इसी प्रकार के हैं । 
फ़ारसी, अरबी तथा उदू के शब्दों का प्रयोग बहुत श्रधिक मात्रा में प्राप्त है । अनेक 
पद उन्हीं भाषाश्रों तथा शैली में लिखे गए हैं। उदू के शब्द तो ब्रज भाषा का एक अंग 
वन गए हैं । 
फ्रारसी मिश्रित wg का एक ध्रुपद कृष्णानन्द ब्यास देव 'रागसागर' के 'राग- 
कल्पद्रुम' में संग्रहीत है । 
'वेटुल्ला सरीक भ्रल्ला अभी कुदरत | 
रट दुसरो कीनो रसूल जगत सुहाग । 
ग्राप करतार कर सुत हैदर दीयो नवी को | 
तुम कर वसी सुधारो उमद को | | 
दीन भजव तुम मदीन इलम ग्राली । | 


वहां हसन हुसेन दोउ करत सेवा वन्दगी । 
हक ग्रारवदीन ALS दसा मुदवाकर | 
जाफर काज मरजात की हकीतकी न 
कोतक वादी न श्रशकरी भ्राश पूरण में | 
हदी महम्मद हादी रदनुमा 1” | 
संगीत काव्यकारों को उद्‌ भाषा इतनी प्रिय लगी कि ब्रज के समान ही उर्दू में एक बड़ी 
संख्या में "ur पद लिखे हैं । 
“दर ख्वाब मुझे दाद सोच दई निर्दई । 
तड़फूं हूं वेकरारी में वस बावरी भई । 
खोया हवास होश-बजा किस सेती कहूं । 
आतिश विरह की मेरे तन मन में श्रा छई । 
पैग़ाम श्राया प्यारे का सुन खुरंमी हुई । 
सद शुक्र वजा लाई भला श्रव तो सुधि लई । 


१. मार्नासह कृत खयाल, मुनि कांति सागर संग्रह, उदयपुर । 
२. वृजनिधि-ग्रंथावली, पुरोहित हरिनारायण शर्मा, qo १६९ ॥ 
३. लखनऊ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी; संगीत नाटक एकेडमी पुस्तकालय, न्यू देहली । 
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पूछे थी हकीकत में ब्रजनिधि' की जुबानी । 
कि इतने में कहा कि नहीं पाती पिया दई d 
पाती लगाय छाती से बैठी थी बांचने 
खुलने न पाई खाम मेरी आंख खुल गई l“ 
उदू शब्दों का प्रयोग ब्रज भाषा में विखरा सा जान पड़ता cal 
“प्रिय दृग विहरत को करी मनमथ फ़रस फ़िरास i^ 
'कैफ भरी अंखियन सूं हेली भारत छिन छिन गर्व गहेली ।* 
हुस्न दिखाइ सांवले प्यारे मन जवरी से लीया 1” 
fea’, 'खफ़ा', 'बेवफ़ा', 'महर', 'ग्रजव', जुदाई, नज़र gifs उद्‌ शब्दों का 
बाहुल्य है। 
इन रचनाओं में खड़ी बोली के क्रिया रूप भी पर्याप्त मात्रा मे प्राप्त होते हें । यह 
अधिकतर उदू के प्रभाव के कारण आया है । 
'सुनकर दिया जवाव विहंसि 'ब्रजनिधि' प्यारे, 
मुझको तो प्यारी एक तू ही क्यों अव रूठी 
“राधे पियारी तुम तो erar सा कर गई हो ।'' श्रादि । 
विदेशी भाषाओं में उस समय तक अंग्रेजी भी भारत में श्रा चुकी थी । अंग्रेजी से 
हिन्दी का सम्पर्क उस समय तक स्थापित नहीं EXT था, AT: अधिक शब्दों का प्राना तो 
ग्रसम्भव था; परन्तु एक दो शब्दों का प्रयोग यह चरितार्थ कर देता है कि अंग्रेजी भाषा भी 
किसी सीमा तक इन कवियों को परिचित बना चुकी थी । 
“राग सारंग (चौताल) 
43 दोऊ उसीर--बंगला में ग्रीषम सुख विलसत दंपति-वर' में 'बंगला' शब्द 
अंग्रेजी के 'बंगलो' शब्द से आया है | 
संगीत-काव्य में शब्द-चयन माधुर्य तथा लालित्य की दू ष्टि से किया गया है, ग्रतएव 
ग्रधिकतर कोमल वर्णो का प्रयोग किया गया है । संयुक्त तथा fact वर्णो का प्रयोग यथा 
सम्भव नहीं किया है । शब्दालंकारों के सहारे भाषा को सुन्दर बनाया है । संगीत सम्बन्धी 
रचनाओं में श्रुति माधुर्य है, अतः श्रुत्यानुप्रास का अधिकतर प्रयोग है | 


ब्रजनिधि ग्रंधावली, पुरोहित हरिनारायण शर्मा, qo ३२१। 
रस-तरंग, जवानसिह, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 

रस-तर'ग, जवानसिंह, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर | 
ब्रजनिधि-ग्रन्थावली, पुरोहित हरिनारायण सर्मा, qo LER ! 
बही, qo २५७ । 

वही, To ३१३। 

बही, qo १५६ I 


GRR XMS 
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२३२ हिन्दी साहित्य के शंगार-युग में संगीत-काव्य 


fs लाल लसै दृति अंतर की, तन में तरुनाई कळू wr 

“भूषन भाई जनाई कछु मुस्क्याई तवे बहुते ललचानी ।' 

'लौनी लसँ दुति देह की यो लषि गोत कपोत को लाज रह्यो है।' 
“मीठे मीठे बैन चित चैन दैन कहि कछु मुस्क्याई उपजावत मदन को ।' 


उपयुक्त पंक्तियों के श्राधार पर हम कह सकते हैं कि ल,स, त, द, न, म आदि 
gard के वारम्वार प्रयोग से पदावली में लालित्य श्रा जाता हे । यह श्रृति-माधुये संगीत- 
काव्य के लिए अत्यंत ्रावश्यक है । 
संगीत की सृष्टि करने के लिये शब्दों का चुनाव ऐसा किया गया है कि रब्दो में 
माधुर्यं afaa होता सा जान पड़ता है। 
‘fafa fafa मंडलनि ते लेत ललित गति लाला हो । 
देखि देखि aaa भरति रीमि रीमि बस बाला To | 
ऐसे उदाहरणों से यह काव्य भरा पड़ा है। मधुर बनाने के लिए ही few तथा | 
संयुक्त वर्णो का प्रयोग नहीं किया गया है । ग्रतः gi के स्थान पर 'हरप', 'सन्मुख' के 
स्थान पर “सनमुष' हो गया हैं । 
“सब जन ह्रष बधाई कोरत सनमूष Wm 
इन रचनाझ्रों की भाषा में संगीतात्मकता निहित सी हो गई हे, wa: श्रक्षरों तथा 
शब्दों की श्रावृत्ति मात्र से ही काव्य में गेयात्मकता ग्रा जाती हे । शब्दों तथा श्रक्षरो के 
चुनाव में अधिकतर न, ल, स, त ग्रादि कोमल वर्णो का प्रयोग किया गया है । संगीत इन 
शब्दों से झंकृत सा होता है | जहां ट, ज, क क आदि कठोर अक्षर आते भी हैं, वहां उनको 
भी मधुर वर्णो के सहयोग से सरस बना दिया गया है । 
'जमुना तट बंसी बट GAT ठाढो बैन बजावे हो हो | 
कोउ-इक नट नागर रस सागर गुन AML गुन गावे हो हो | 
गलवहियां दे के प्यारी को राग सुनाय रिकारव हो हो । 
रसिक सिरोमनि स्याम सुंदरवर ब्रजनिधि feat सिरावे हो atv” 
भाषा को संगीतात्मक बनाने में अनुप्रास सबसे अधिक सहायक होते हैं । छेकानुप्रास 
तो इतना afas हे कि उसकी गणना ही व्यर्थ है । वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास तथा अन्त्यानु- 
प्रास सभी का प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया गया है । अनुप्रास की विशेषता यही है कि एक 
अक्षर की बार बार श्रावृत्ति होने से स्वयं ही एक स्बर-लहरी का निर्माण हो जाता है 
उसको पढ़ने से स्वाभाविक रूप से पाठक के स्वर में लय उत्पन्न हो जाती है । वही लय ! 
रचना को संगीत से पूर्ण बना देती है । 


“मुख दीन मलीन धरे पट को कर बीन लिये मुरभाई रही ।' 
में इन” की पुनरार्वा त्त मधुर है । 


१. रस तर ग, जवानसिह, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 
२. वही । 


३. ब्रजनिधि ग्रन्धावली, पुरोहित हरिनारायण शर्मा, qo १५६ I 
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संगीत-काव्य का साहित्यिक मूल्यांकन २२२ 


“रति सी रमनी रति मंदिर में पति केलि कलानि रिभावत हुँ ।' 
“लागी जगावन भावन को जुरि श्रावन गांवन तानन दे मन ।' 
में क्रमशः र, त तथा '्रावन' के वारम्वार प्रयोग करने से श्रति-माधुर्यं उत्पन्न हो 
जाता हूँ । 
संगीत-काव्य को अ्रधिक प्रभावपूणं बनाने के लिए श्रनुकरण मूलक शब्दों का प्रयोग 
किया गया हे, जिसमें यह काव्य नाद-तत्त्व से सम्पन्न हो गया हैँ । जो शब्द अपना अर्थ 
स्वयं ही प्रतिध्वनित करते हों, वह काव्य को सामर्थ्यं तथा संगीत दोनों ही प्रदान करते हैं 
और इसी प्रकार काव्य की प्रभावोत्पादक शक्ति में भी वृद्धि हो जाती हैं श्रनुकरण मूलक 
शब्द कार्य व्यापारों, वातावरण के सर्जक ग्रवयवों तथा श्राभूषणों के लिए प्रयुक्त हुए हैं । 
रात्रि भर जागते रह कर पति के साथ केलि-क्रीड़ाएँ करते रहने के कारण “मधु 
माघवी' के शरीर में शिथिलता ग्रा गई है, परन्तु प्रेम में पगी g, wa: मानों मदिरा के 
बहुत afas पान करने से छक गई हो, ऐसी ग्राकृति हो गई है । इसके कारण नेत्रों में 
mas, निद्रा, प्रेम, प्रसन्नता, प्रेम-प्राप्ति का सन्तोष, ग्रात्म-विश्वास, मदिरा का उन्माद 
तथा सव भावों के साथ प्रिय को फिर देखने की अभिलाषा, एक पक्ति में ग्रा गई है । 
सब ग्रंग थकी, मधु माघ छकी, छवि देषन को ग्रंखियां ललक 1" 


इस पंक्ति में 'थको' शब्द सुनते ही नायिका का शिथिल होकर गिरता हुआ शरीर 
दिखाई देता है । 'छकी' शब्द सुनकर प्रेमोन्माद के आधिक्य से भूमता हुआ मुख सम्मुख 
ग्राता है ait 'ललकें' शब्द से आंखों में मुख देखने की अ्रभिलाषा, लालच, अत्यन्त तीव्र चाह 
प्रेम घ्रादि भावों का परिचय मिलता है । ये शब्द कार्य व्यापारों के अनुकरण पर रखे गए 
हैं । इसी प्रकार हृदय के उठते हुए आवेगों के लिए 'चरजत तरजत' शब्द का प्रयोग, भुंड 
में आती हुई स्त्रियों के लिए “भुंडन घूमत यावं” अपना अर्थ स्वयं ध्वनित करते हैं। 
आभूषणों से युक्त स्त्रियों के झूलने पर 'झूलत झमक झकोर नमै', कहने से झूलेक हिलने 
पर ्राभूपणों से निकली हुई ध्वनि स्वयं सुनाई देने लगती हे । लता, सुमनों से भरे होते के 
कारण अपने यौवन का प्रदर्शन 'लहकि लहकि” कर करती है । 'लहूकि लहुकि' शब्दों से 
ma प्रदर्शन, ma-a का श्राभास, श्रानंदानुभूति को अपने में सीमित न रख सकने 
का अर्थ, ध्वनित होता है | 


१ राग-रत्नाकर, राधाकृष्ण, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर | 
३. “'ग्ररी यह मन चरजत तरजत हो । वाली प्यारी । राष्यों नाहि रहाय ।” 
रस-तरंग, मुनि कांति सागर-संग्रह्‌, उदयपुर । 


३. “कुंडन घू मत ग्रावें । वाह वा । फागुन रंग बढावें । वाह वा ।” बही । 
०कूलत झामक झकोर नमें प्नि नगधर पिय मन भाई ।” 
रस-तर'ग, जवानसिंह जी, मुनि-काँति सगर संगह' ईदयपुर d 

५. “लहकि लहकि लता सुमन सुनार रही महकि सुगंध AA रग उपजावे gU 
गीत संग्रह, जवानसिह जी, पुरातत्त्व मंदिर' जोधपुर । 
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२३४ हिन्दी साहित्य के श्वृंगार-युग में संगीत-काब्य 


नाना प्रकार के विलास करते हुए नायक-नायिका का वर्णन ग्रनुप्रास तथा संगीतात्मक 
शब्दों में करके चित्र को ध्वनि से पूर्ण बना दिया हे | 
“प्यारी पिय महल उसीर दोउ विलसँ नाना सुख के पूजे । 
हिलियां मिलियां सब रंगरलियां कुंजन-गलियां ग्रलियां गंजे 1" 
नृत्य का वर्णन जहां कवि करता हुँ वहाँ केवल श्रनुकरण मूलक शब्दों का प्रयोग 
ही भावाभिव्यक्ति में सहायक होता है, प्रतएव मृदंग की ध्वनि के साथ हाव भाव से 
समन्वित नृत्य करती हुई मुखाकृतियाँ पाठक कों स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं । 
“राग ईमन रास 
ain थौंग तत तत तत थेई थेई थेई थेई 
नृत्यत सुधर स्याम ताल मन भाई | 
घुम कट घुमकट घिलांन रंग रही पीय संग 
नृत्यत नवेली सब ही सुहाई । 
तत थेई तता थेई थोंग गतै लेत प्रीतम संग 
गत अलाप मिली राग केदारी गाई | 
उलट उलट रीझ नगधर संग रंग लेत 
चपल नैन बंक vig त्रिभूवन छवि छाई |” 
यहाँ मृदंग तथा नूपुरों की बड़ी स्पष्ट ध्वनि निकलती जान पड़ती हे । 
ये संगीतकार नृत्य तथा संगीत की ध्वनि में इतने तन्मय हो जाते हैं कि मृदंग के 
ध्वनित शब्दों को काव्य से पृथक श्रस्तित्व देना कठिन हो जाता हे । 
'थिलंग तक थुंगा तक घिलंग fere धी धी वाजत मृदंग | 
ये दोऊ नृतत गावत सप्त सुर विधान तान ग्रति सुधंग । 
नूपुर कंकन की कनी मुरली डफ वाव झींक जंत्र 
ईमृत कुंडलीं श्रावज श्री मंडल मुरझ ताल 
ताकड़ता धीकड़ता ता कड़ता धीकडता ताकड़ता 
घीकड़ता ताता AE रटत सखी रहत रंग 1” 
संगीत तथा नृत्य के क्षेत्र में ऐसे ग्रनेक ध्वन्यात्मक चित्रण पाए जाते हैं । 


उमड़ quz कर मेघों के श्राने की श्रोर वर्षा की ध्वनि कवि इस प्रकार अंकित 
करता है-- 
“सावनियां री लूंमा झूमां मेहड़ों रमझम बरसे है d 
प्रकृति के समान कभी कभी सखियों के ग्राभूषणों से भी संगीतात्मक ध्वनि उत्पन्न होती 
है । गोरी पुजते समय 'नवल किशोरी स॒खियों' के साथ आई है । 


१. ब्रजनिधि-ग्रन्थावली, पुरोहित हरिनारायण शर्मा, To १६० t 
२. गीत संग्रह-नगघर, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 

३. ब्रजनिधि ग्रन्थावली, पुरोहित हरिनारायण शर्मा, To २२४ । . 
४. ब्रजनिधि ग्रन्थावली पुरोहित हरि नारायण TAT, qo १७० | 
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संगीत-काव्य का साहित्यिक मूल्यांकन २३५ 


“गोरल पूजत नवल किसोरी । 
संग सहेली सव श्रलवेली लिए फूल फल रोरी । 
गान करत कोकिल सी कुहकत उमंगि उमंगि रंग वोरी । 
रमकि झमकि चमकत चपला सी घमकत मिलि इक ठोरी । 
रुक कुनक आभूषन खनकत छनकत विछिया डोरी । 
लचकत कटि उचकत दे तारी चांचर की चित ढोरी 1” 
सखियों के जड़ाऊ वस्त्रों में चपला जेसी चमक हे । ग्राभूषणों तथा विछियों में 'रुनुक झुनुक' 
शब्द हो रहा हुँ । इस प्रकार का वर्णन बड़ा सजीव हे । 
रास के लिए मंडल बनाने के उपरांत बीच ही में कहीं से मुरली की ध्वनि श्राती 
हे । नृत्य वहुत प्रकार से होने लगा । नूपुरों की ध्वनि आकाश तक पहुँचने लगी । कुंडल 
हिलने लगे, वेणियां खुलने लगी, मोतियों की मालाएँ झूलने लगीं, पग डगमगाने लगे, ऐसा 
रस से पूर्ण रास रचाया गया, जिसमें चित्त के हाव भाव भी लुटने लगे। 


‘बिहाग (रास) 
“रास रच्यो नंद लाला, लीने संग सकल व्रजवाला | 
अ्रद्भुत मंडल कीने, अति कल गान सरस स्वर लीने । 
लीने सरस स्वर राग रंजित बीच मुरली-धुनि कड़ी । 
होन लाग्यो नृत्य बहुविध नूपरन-घुनि नभ चढ़ी । 
हलत कुंडल खुलत वेनी झूलत मोतिन माला । 
घरत पग डगमग विवस रस रास रच्यौ नंदलाला | 
चित हाव भावन लुटे, श्रभिनपट्ट मोहन सर छूटे । 
ललित ग्रीब भुज मेलत wage ग्रंकमाल भर झेलत (0 ्रादि d 
शब्द-शक्ति की दृष्टि से भी संगीत काव्य की भाषा संपूर्ण है। अधिकतर लक्षण 
बताने के लिए अभिधा शब्द शक्ति का ही श्राश्रय लिया गया है, परन्तु उदाहरण काव्य में 
लक्षणा तथा व्यंजना स्वाभाविक रूप से ग्रा गई हे । व्यंजना के अन्तर्गत कवियों के उक्ति- 
चमत्कार का भी प्रदर्शन हो जाता हे । ग्रभिधा शब्द शक्ति का एक उदाहरण देना पर्याप्त 


` 


होगा 1 
'मध्यमादि sre भैरवी पुनि बंगाली होइ । 
बैराटी ग्ररु सैधवी ये भैरव की जोई । 
टोडी षंभावति वहुरि गोरी गुनकारी रागि । 
ककुभौ मिलि ये रागिनी कौसिक कौ ag भाग 11” 


१. गोत संग्रह नगघर, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 
२. नागरी दास कृत रास, ब्रजनिषि ग्रन्थावली, पुरोहित हरिनारायण शर्मा, qo २४४। 
३. संगोत-दपंण, हरिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 
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लाक्षणिक प्रयोगों में प्रचलित मुहावरों का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में देखने में ग्राता हे । 'विक 
जाना? अपने प्राप को समर्पण करने के ud में प्रयुक्त होता है, अतः गोपी कृष्ण से कहती 
a= 
'कान्हां d मेरी पीर न जानी । 
बिन देखे तलफों दिन-रैना छबि को निरखि लुभानी | 
अरे निरदई निठुर नंद के प्रंखियन बरसत पानी d 
ब्रजनिधि तेरी चितवनि मांही को तिय नाहि विकानी ॥ 
कृष्ण ने 'शीश पर अमित दुति चंद्रिका' धारण की है। उर पर लाल वनमाल, कटि पर 
पीत पट' कसा है । 'गजगति, से चलकर बाँसुरी वजाता है, फिर मुस्कुराकर ऐसी चितवन 
से देखता है कि जब से नैंनों ने निहारा है, तब से सुधि हार दी । दुखी होकर नायिका 
कहती है 'यह विहारी छवि देखकर तो मेरा मन, न घर का रहा न घाट का ।' 


dafa निहारी सुधि हारी या बिहारी छवि 
तव तै न मेरो मन घर को न घाट R 
“घर का न घाट का' मुहावरे का सुंदर उदाहरण इस उक्ति में मिलता है । 

“हाथ मलना' या हाथ मलते रह जाना? का प्रयोग तभी होता हैं, जव Grm 
अधिकार-प्राप्त वस्तु किसी ate के द्वारा ले ली जाए। इसका बड़ा सुंदर प्रयोग यहाँ 
मिलता है । श्याम के साथ नृत्य करती हुई राधिका जरतारी सारी में फिलमिलाते हुए 
शरीर के साथ ऐसी शोभायमान हो रही है कि दामिनी उस quu को देखकर हाथ मलती' 
रह जाती है । श्याम घन में गौर-वर्ण के साहचर्य से उत्पन्न, सौन्दर्यं की अधिकारिणी wat 
तक दामिनी ही थी । 


“रास में रसीली राधे स्याम संग नाचे 
जरतारी सारी लसँ भीना भिलमिल गात 
नाचत श्याम संग भावती, मलै दामिनी हाथ ^ 


ब्रजनिधि-ग्रन्थावलो, पुरोहित हरि नारायण शर्मा, To १७३। 
२. ‘da पर सोहत भ्रमित दुति चंद्रिका की । 

बानिक weal है बनि ललित ललाट को । 

राजत उदार उर पर बनमाल लाल । 

कटि पट कसत पिछौरा पीत पट को । 

गज गति ऐबो बर बांसुरी बजेवो Wd 

मुसुकि faat चित चेटक उचाट को । 

नेननि निहारि सुधि हारी या बिहारी छवि 

तब ते न मेरो मन घर को न घाट को ।' 

ब्रजनिधि-प्रन्थावली, पुरोहित हरिनारायण शर्मा, qo २९१ ॥। 
3. रस-तरंग, जवान सिह, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 
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"WIS झोकना' का अर्थ होता है, समय व्यर्थ गंवाना अथवा जो कुछ उपलब्ध किया, उसका 
कोई उपयोग नहीं किया, वह सब भाड़ में ही झोंक दिया । कवि इसका प्रयोग श्रपने मन 
को शिक्षा देते समय करता है । 
आज लौं तो तेरी कही कही सव हेरी अब 
लोक लाज भार ले के भार ही में झोकिये 1” 
लक्षणा तथा व्यंजना का मिश्रित रूप इस उद्धरण में प्राप्त होता है । 
‘fra के मिलन की "लगन अग्नि से भी अधिक है, अग्नि तो जल से बुझाई जा 


सकती है, परन्तु लगन” तो तभी बुभेगी, जव प्रिय आकर मिलेंगे । कृष्ण से स्पष्ट रूप से 
यह न कहकर कि Aa, मेरी लगन को तृप्त करो” अपनी इच्छा का संकेत मात्र किया 
गया है | 
'लगनि श्रगनि हू ते ्रविक निस दिवे जारे जीय । 

प्रगट अगनि जल ते बुरे लगनि मिले जो पीय q^ 

व्यंग qui वचन बोलकर गोपिकाएँ क्रृष्ण के प्रति अपना प्रेम प्रकट करती हैं, "d: 

ऐसे ही कथनों में उक्ति-चातुर्य भी मिल जाता है वार वार रूठना ग्रौर मनाता राधा के 
वश के बाहर की वात है, अतः कृष्ण के प्रति व्यंगोक्ति करती है । 

“घरी घरी को रूसनो हो कंसे बन ग्राव ? 

है कोड तेरे बबा की चेरी नित उठ quu लागि मनावे 1” 


“घडी घड़ी में रूठने से Ha काम चलेगा ? पाँव पड़ कर मनाने का कठिन कार्य नित्य प्रति 
नहीं हो सकता । कोई तुम्हारे वावा की दासी तो नहीं हैं, जो नित्य उठकर पाँव पड़कर 
मनाए ?' राधा की भोली व्यंगोकित सुनकर ही क्रृष्ण मुग्ध हो जाते हैं ्रौर 'गिरघर नागर 
राधे राघे राघे' गाने लगते EG 

कृष्ण और राधा के प्रेम वर्णन में उक्ति-चमत्कार भी प्राप्त हो जाता है। पपीहा 
ऐसा निष्ठावान पक्षी है कि केवल स्वाति-नक्षत्र से ही तृप्त होता है, Ale कोई भी जल कण 
उसे सन्तुष्ट नहीं कर सकता, अपने प्राणों की पपीहे से समता करते हुए राधा कृष्ण से 
कहती है कि 'हम तो भोले हैं, तुम चतुर प्रेमी ही, प्राणों को पपीहा जान कर ही प्यासा 
मार रहे हो ।' अपनी दुर्बलता प्रकट हो जाने पर रावा के मन में हल्का सा पश्चाताप है । 
यही इस पंक्ति से व्यंजित हो रहा है कि “जानते हो न ! कि तुम्हारे समान कोई और नहीं 
है, जो इन प्राणों की प्यास बुझा सके ।' 


ब्रजनिधि-ग्रन्थावलो, पुरोहित हरि नारायण शर्मा, qo २८७। 

वही, To २८४ I 

कृष्ण दास कृत पद, ब्रजनिधि ग्रन्यावली, पुरोहित हरि नारायण शर्मा, प्‌ ० २२७। 
a तो कठिन भई मेरी श्राली तो बिन लालन और न भावे । 

कृष्ण दास प्रभु गिरधर नागर राधे राधे राधे गावे । 

कृष्ण दास कृत पद, ब्रजनिधि ग्रन्यावली, प्‌ रोहित हरिनारायण शर्मा, qo २२७॥ 
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'हम भोरी तुम चतुर सनेही कौन रची विधना यह ग्रानि । 
ग्रानंद घन हवे प्यासन मारत प्रान पपीहा जानि 1 
उवित-चातुर्यं कवि की प्रतिभा का परिचायक है । कवि साधारण सी वात को इस 
प्रकार कहता है, जिसमें कुछ चमत्कारिता ग्रा जाए | वियोग की aha ने बड़ी कठिनाई 
उपस्थित कर दी है । 'मन में रखती हूं तो तन जलता है, और कहती हूं तो मुख जलता 
av 
'सजनी वान वियोग की कठिन वनी हैं ATE । 
मन में राखे तन जरे, कहूं तो मुख जरि जाइ।'' 
यह तो सभी जानते हैं कि गांठ पड़ते' से सुख नहीं मिलता, परन्तु 'गंठजोडे की 
गांठ' में रंग चौगुना हो जाता है । बिरोघाभास अलंकार के आधार पर 'गंठ जोड़े की Tis’ 
अर्थात्‌ विवाह के प्रेम बन्धन की ओर इंगित किया हे । 
"rs परैं सुख होइ नहि यह सब जानत कोइ | 
गंठि जोरे की ifs में रंग चौगुनो होत ।” 
कहीं कहीं साधारण रूप से कही गई उक्तियों में प्रच्छन्न भाव-संकेत के द्वारा सौन्दर्य 
की सृष्टि हो गई हैँ । 
गोपी को सिर पर पानी रखे देख कर कृष्ण उससे अनुरोध करते हैं कि "a 
पानी पिला दो । गोपी पानी पिलाने लगती है । कृष्ण 'ग्रोक' (siwfa) लगाते हैं, परन्तु 
उंगलियों को ढीली कर लेते हैं, जिससे पानी नीचे गिर जाता है और ag तेत्रों से गोपी को 
ग्रोर संकेत करते जाते हैं । ग्वालिनी देख कर समझ जाती है, मुस्कुरा कर कहती है Ñ 
तुम्हारी प्यास को जान गई V और सिर पर गागर रख कर घर की ओर चली जाती है | 
‘carat मरत री नेक eurer मोंहि पाती d 
ag जल पीवो लाल जव इन श्रोक कीन्ही । 
ढीली ग्रंगुरिन जल चुचावत नैन aa मिलावत 
निरखि म्वारि मुसकाय के कहत प्यास जानी । 
फिरि गागरि भरि सिर पर धरि घर चाली 
तब लाल ata रोक्यो मग मई वाल ग्रनाखानी 1” 
काव्य में रस के उत्कर्ष के कारण गुण की स्थिति माती गई हे ।' 


ग्रानन्द-घन कृत पद, ब्रजनिधि ग्रल्थावली, पुरोहित हरि नारायण शर्मा, qo २२५ । 
ग्रानंद-घन कृत पद, ब्रजनिधि ग्रन्थावली, पुरोहित हरि नारायण शर्मा, पु० २८१ ! 
वही, Lo २८१ । 

ब्रजनिधि-ग्रन्यावली, पुरोहित हरि नारायण शर्मा, To १६७। 

काव्यांग-कौमुदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, To २०७ d 
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प्राचीन ्राचार्यो के श्रनुसार माने गए दस गुणों (इलेप, समाधि, ग्रौदा्य, अरं व्यक्ति 

कांति, सुकुमारता, समता, प्रसाद, माधुर्य तथा ग्रोज) में से केवल तीन गुण प्रसाद, argi 
श्रौर ओज परवर्ती ग्राचार्यो के द्वारा माने गए हैं । Aq सात गुणों में से कुछ तो दोषों के 
परिहार स्वरूप होने से गुण मान लिये गये थे और कुछ का ग्रन्तर्भाव तीन गुणों में ही हो 
जाता है, ग्रत: यहाँ इन्हीं तीन गुणों का वर्णन किया जा रहा है । इस काव्य में तीनों ही 
गुण प्राप्त होते हें । प्रसाद गुण के अनुसार काव्य सरलता से युक्त होना चाहिये। “जहां 
सरल, सीधे-सादे, JAA शब्दों के द्वारा वाक्य-रचना की जाती है, वहाँ प्रसाद” गुण होता 
है । इस दृष्टि से लक्षण-काव्य तथा उदाहरण काव्य दोनों में 'प्रसाद' गण सर्वत्र पाया 
जाता है 1 7 

“राग कामोद कल्याण--गाढ़ चौताला 

गला लाग मिलूंगी पीय खा मे तारे d 

रस राज तोरे कारण मैं रही हूं 

सारी रण भर जाग जाग ।” 


अथवा 
'मोरवा बोले है । देखो नंद कुमार । 
मोरवा बोले है । देखो सुंदरता को मार । 
मोरवा बोले है । देखो BAYT रूप रसाल | 
मोरवा बोले है । देखो ग्रति ग्रद्‌भुत नटराज 1” 
सामासिक पदावनी से युक्त काव्य-रचना में श्रोज गुण की स्थिति होती है (^ इस 
दृष्टि से इस काव्य में श्रोज गुण कम मात्रा में पाया जाता है। सामासिक पद गायन की दृष्टि 
से उपयुक्त नहीं होते । गेय बनाने के लिए सामासिक पदों को fafaa करना आवश्यक 
होता है, फिर भी कहीं कटीं प्रोज कुछ मात्रा में प्राप्त हो जाता है । 
“सरस भा सर-सरित निस-कमल दित-क्रमल 
अ्लि-श्रवलि-गान-धुनि gaa छकि छकि रहे । 
नाना-खग-वृ द-कुल करै चह चरचहुं 
asi कल-कूंज कहतकनि तकि तकि रहे QU 


काव्यांग कौमुदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, To २०८। 

वही । 

मानसिंह कृत ध्रुपद तथा ख्याल, मुनि कांति सागर-संग्रह, उदयपुर । 
जवान fag कूत रस तरंग, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 

gta: समासभूयस्त्बमेद गद्यादि जीवितँम्‌ v 

अ्रग्निपुराण का काव्य-शास्त्रीय भाग, रामलाल वर्मा शास्त्री, To ८३। 
६. ब्रजनिधि-ग्रन्थावली, पुरोहित हरि नारायण शर्मा, qo २०४। 
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अथवा 
“फुलवन सों भूकि रही लता महि 
ठाढे जहां कुंवर नटनागर । 
नव द्रुम पल्लव नव कुसुमावलि नवफल वृ दावन गुन श्रागर । 
नव feast श्रलि-पुंज गुंज नव मंजु कंज प्रफुलित नव सागर d 
नवल लाल नव बाल माल गल बसन नए भूषनहि उजागर 1” 

ग्रधिकतर गोज का वर्णन वीर तथा भयानक रस के grata होता है। संगीत- 
काव्य में इन रसों का प्रयोग नगण्यप्रायः है, भतः स्वाभाविक है कि ्रोज इस काव्य में अल्प 
मात्रा में प्राप्त है । 

“क्रोध, ईर्ष्या Alfa भ्रवस्था के समान गम्भीरता का जहाँ अभाव हो और धैर्य का 
समावेश हो, वहाँ माधुर्यं गुण होता है ।” संगीत-काव्य में अधिकतर amt रस का ही 
वर्णन gare! क्रोध, ईर्ष्या आदि भावों का वर्णन प्रेम के अन्तर्गत ही हुआ है, AT: माधुयं 
गुण प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है । 'जहाँ लम्बे समासों को त्याग कर छोटे छोटे समासों 
के व्यवहार से मधुर रचना की गई हो, वहाँ माधुर्य गुण माना जाता है ।” इस दृष्टि से 
भी संगीत-काव्य में urqd गुण सर्वत्र व्याप्त सा जान पड़ता हैं | 

हे री मनमोहन ललित त्रिभंगी । 

नूपुर वजत गजत मुरली घुनि ललित किशोरी जी रो संगी । 
रास रसिक रस अदभुत राजत तान तरंगन रंगी ! 

ब्रजनिधि राधा प्यारी चित पर मननि भरे हैं उमंगी 1” 

कृष्ण के साँवरे रूप से प्रभावित गोपी सखी से जाकर कहती हैं कि कृष्ण की रूप- 
माधुरी ने मुझ पर तो जादू कर दिया हूँ । 

'ए री ग्वाल सोहिनी मोहिनी सांबरे ग्वार । 
लालन मोहे मोहिती कीनो विविध सिंगार । 
मुगमद ग्राज लिलाट है छल्यो ग्रजव पिलवार | 
पंजन da चलाय के जकरे जुल्फ जंजीर । 

यह मोहन दिलदार को मारत dam तीर । 
फाग भरी अनुराग सो निकसीं गृह के द्वार । 
पिचकारी मुरसँन की लिये अजब सुकुमार | 
सुंदर विमल सुढार तन Ms झीनौ चीर । 


> Nee 8 
१, ब्रजनिधि-ग्रन्थावलो, पुरोहित हरि नारायण शर्मा, qo २०४ | 
२. 'क्रोधेर्ष्याकारगाम्भीयं माधुर्यं घे यंगाहिता v 
अग्दिपुराण का काव्य शास्त्रीय भाग, रामलाल वर्मा शास्त्री, To ea! 
काव्यांग-कोमुदी, विइवनाथ प्रसाद fg, qo २०६। 
वही, qo १७५ | 
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संगीत-काव्य का साहित्यिक मूल्यांकन २४१ 


मोहे नगवर यार तू BA घरे नहीं घीर 1” 
भाव तथा भाषा दोनों ही के द्वारा माघुर्य से ये गीत पूर्ण हैं । 
संगीत काव्य के प्रकृति चित्रण में भी कला का प्रभाव है। रूप-चित्रण तथा वस्तु- 
चित्रण सभी चित्रात्मकता लिए 2, परन्तु भाषा में चित्रोपमता उपस्थित करने की क्षमता 
afda है । ऐसे शब्दों का प्रयोग, जिससे चित्र सा अंकित हो जाए, यह भाषा के सामर्थ्य 
को बढ़ा देता है । ऐसे शब्द श्रपने किसी पर्याय से वदले नहीं जा सकते | 
रूप उमंग सनयो रहे मोहन प्रीत घनाह 
उपमा को भटकत फिरै लोभी नवल वनाइ 1° 
यहाँ पर 'सन्यो' शब्द साहित्यिक न होते हुए भी, एक वस्तु का सभी ओर से किसी 
द्रव्य से लिपटे रहने का ्रथं ध्वनित करता है । 'सना' हुआ शब्द में सजावट नहीं है। कवि 
डवा zur भी कह सकता था, परन्तु 'डूवा gaT एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा भिगोए जाने 
का ग्रर्थ देता है । कवि स्पष्ट कर देता है कि यह प्रयत्न वश प्रेम में भिगोया हुआ दृश्य नहीं 
है, यह तो ग्रनायास ही “रूप की उमंग' से 'सन' गया हे । लोभी' शब्द भी लोभ का परि- 
चायक है । लोभ में संतुलन नहीं होता | सब कुछ ले लेना चाहता 21 ma रूप राशि 
का लोभी यह 'नवल बना' वना QUT है | 
“ग्रलुसावत si मुंदी श्रखियां पति सोवत है लखि नींद भरो । 
कर सो भजराय वडे सुर माय जगायन कों वहु भाव वरो P^ 
में 'भजराय' शब्द, हाथ से पकड़ कर किसी व्यक्ति को किझोड़ कर उठाने का Bor 
देता है । इसको पढ़कर सामने एक अ्रलसाये हुए अंगों वाली, मुदती ग्रांखों से पति को सोये 
हुए देखकर, विचित्र भावों के साथ गा गाकर हाथ से पति के शरीर को PS कर जगाने 
का प्रयास करती हुई नायिका ग्राकर खड़ी हो जाती है । 
कवि के समर्थ शब्दों में पीत वस्त्र घारण किए, नटवर वेष से मुस्कुरा 
कर dai को नचाते हुए, माधुरी ध्वनि की वेणु वजाते हुए कृष्ण की सुन्दर मूति नेत्रों के 
सम्मुख खिच सी जाती g= 
पट पीट कसे नट वेष लसे मुसकाय के नेत नचावन की । 
गर गंजन भाव विसाल fea कर में बर कंज फिरावन की d 
मधुरी धुनि बेन वजावनि गावनि बानि परी तरसावन की । 
निसि श्रोस सदा मन माहि कसे छवि वा बन ते वनि maa की । 


शरद की रैन में मधुर वंसी की ध्वनि छाई थी । रसीली तान को सुनकर ब्रजवाला 
mga हो गई । वेदना इतनी बढ़ी कि गुणी, वैद्य, सभी हार गए, परन्तु WaT की व्यथा 


रस-तरंग, जवान सिह, प्‌ रातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 
गीत-संग्रह, जवान सिंह जी, प्‌ रातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 
राग-रत्नाकर, राधाकृष्ण, पुरातत्त्व मंदिर, । जोधपुर । 
ब्रजनिधि-ग्रंथावली, पुरोहित हरि नारायण शर्मा, qo २६० 
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दर नहीं हई । अंत में चतुर सखियों के द्वारा कृष्ण बुलाए गए । रसिक वन कर कृष्ण सँजी- 
वनी लाए, मुरली में 'कूछ' गाया ग्रौर तभी -- 
उठी तब चौंकि के प्यारी, aa दृग खोली बनवारी | 
गई aafa जु ही सारी, सखी मिलि लेत वलिहारी i 
पिया ने ग्रंग सिंगारे, झमकि मंडलि d पग धारे । 
गए तूपुर के झनकारे, बजे वांजन तुम em 
इस वर्णन से राधा को वेदना, कृष्ण का उपचार, सभी चित्र के समान सम्मुख 


आ जाते हैं। 
कहीं कहीं शब्दों का ऐसा सुन्दर प्रयोग है कि केवल एक शब्द से ही सम्पूर्ण चित्र 
खिच जाता है । 


“विज्जुलता तिय दमकि के मिली स्याम घन श्राई हो । 
नगधर स्याम तमाल के मनु लपटी है बेल सुहाई gra 


घन के समान श्याम से, बिजली के समान द्युतिमती नायिका के मिलन में तथा 
पुरुष के समान कठोर तमाल वक्ष से नारी के समान कोमल बेल के लिपट जाने में एक 
A तो रूप-सादृश्य का सुन्दर चित्रण हे तथा दुसरी ग्रोर नायिका की प्रिय से मिलने की 
आतुरता 'दमकि 4 मिलने में विदित होती है । केवल बिजली ही 'दमकि कर' मिल सकती 
है. जिसका इलेष के द्वारा ग्रर्थ लेने पर 'चमक mx और तेजी से' दोनों we लगाए जा 
सकते हैं | दोनों ही से नायिका की मिलने की व्याकुलता और दौड़कर प्रिय से मिलने का 
दृश्य उपस्थित होता है । इतनी afaa प्रतीक्षा और fag वलता के पश्चात्‌ जो नायिका प्रिय 
से मिलेगी, ag केवल दूर से ही नहीं मिलेगी, वरन्‌ बेल के समान लिपट जाएगी, जिससे 
शरीर और मन किसी में भी परस्पर दूरी न रह जाए । कलात्मकता इन पंक्तियों में पूर्ण 
पराकाष्ठा को पहुँच गई है । 


भाषा को श्रलंकारों से सुसज्जित करना श्रृंगार युगीन कवियों की एक प्रमुख विशे- 
पता थी । संगीत-काव्यकार भी इसके प्रभाव से अपने को पृथक न रख सके p ढूंढने पर तो 
सभी प्रकार के शब्द तथा ग्रथ ग्रलंकार प्राप्त हो सकते हैं, परन्तु इस काव्य में ग्रलंकारों के 
प्रयोग में भी एक सीमित दृष्टिकोण रहा है । कवियों ने दो प्रकार से आलंकारिक वर्णन किया 
है । एक तो उन ग्रलंकारों को चुना है, जो काव्य को संगीतमय बनाते हैं nata agna mfa 
दूसरे, जो राग तथा रागनियों के स्वरूप को किसी भी प्रकार से send देते हैं, ऐसे ग्रल॑कारों 
का विशेष प्रयोग किया गया है । फलस्वरूप, काव्य में कृत्रिमता तथा क्लिष्टता लाने वाले 
श्रलंकार श्रत्यल्प मात्रा में मिलते हैं । उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीप श्रादि का श्रधिकतर 
प्रयोग हैं रूपक तथा इलेष, कहीं कहीं प्राप्त हो जाते हैं । 


१, ब्रजनिधि-ग्रन्यावली, पुरोहित हरि नारायण शर्मा, qo ३०६ 
२, रस-तरंग, मुनि कांति सागर-संग्रह, उदयपुर । 
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~ 


केवल पांडित्य-प्रदर्शन के लिए इस काव्य की रचना नहीं हुई, इसी लिए काव्य कहीं 
भी श्रलंकारों से बोकिल जान नहीं पड़ता । 
सबसे afas प्रिय श्रलंकार अनुप्रास है । छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास तथा 
PATA के प्रयोग से काव्य में लालित्य तो आया ही है, दृश्य को सजीव भी बनाया 
गया है । 
“गोर तरुण मुरत मदन कठ मुक्त मणि हार 1” 


+ + 
| 'कुसुमनि की माला गरे धरे मुकट मन सीस oU 


| छेकानुप्रास तो स्वाभाविक रूप से इनके वाक्यों में ग्रा जाता है । वृत्यानुप्रास के 
अनेक उदाहरण प्राप्त हैं । 
अंग अंग अनंग तरंगन' 


+ + + 
'कंचन ते कमनीय कलेवर काम कलानि में कोविद मानो । 
+ + + 


HAAT 
“चोर लिए चित ही चतुराचित चोरिनी कंकन की झनकार सुनावे' में वृत्यानुप्रास 
के श्रच्छे उदाहरण हैं । 
श्रुत्यातुप्रास का आनन्द इन कवियों ने पूर्णतया लिया है । संगीतात्मक ध्वनियों का 
परिचायक यही अनुप्रास है, जिसके विशेषज्ञ संगीतकार ही हो सकते थे । 
सुन्दर सरस तन जोबन बनाउ बनी पूजति विरंचि 
को सजति मोद मन को ।' 
'विथुरे छबीले केस लगत सुदेस भेस राते 
राते नैन रस करुना में ठई है ।' 


1 


F Sr zl: 
“सुन्दर स्याम सलोने लोने करि राखे नेननि के तारे ।' 

+ ds + 
अथवा 


"Hg मुसकान जात मन में fazia, SX आनंद 
न मात मीठी बात बतरात है।' 
आ्रादि अनेक उदाहरण दृष्टिगत होते हैं। 
उपमा भी इन कवियों का प्रिय अलंकार रहा है । 'रसाल' दृगंचल सों, "fld दुकूलन 
की दुत afafa सी', 'बिजली सो सरीर”, कह कर प्रकृति के उपमानों से शरीर के naadi 
की समता et । 


१. राग माला, कल्याण मिश्र, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 
२, संगीत दर्पण, ह्रिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 
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हिन्दी साहित्यि के श्ट गार युग A संगीत-काव्य 


रूपक का प्रयोग भी सौन्दर्य-वर्णन में afara? मिलता 21 जब वनिता पावस 


वनकर श्राती है, तव 'नीलाम्वर घन, अंगदुति दामिनी' ATT के मोती वग पांति', 'ग्रलका- 
I बन जाते हैं 'नखमणि और मेहंदी इंद्रधनुष की छवि पाते हूँ, TE TET के 
समान बोलते हैं, चितवनि वर्षा की भड़ी लगा देती है ।' इस प्रकार विरह का ताप मिटाया 


जाता है । 
"मलार 
वनिता पावस ऋतु वनि are । 
नीलांवर घन दामिनि श्रंगदुति चमकनि सरस सुहाई । 
मुक्त मांग बग-पांति मनोहर अलकावलि धुखाई | 
नखमनि मंहदी इंद्रधनुष मनो सोहत ग्रति छबि पाई | 


नूपुर दादुर बोलनि सोहै चितवति झर वरसाई । 
मेरी बिरह ताप 'ब्रजनिधि/ सव मिलि कीची सियराई 4" 
रूपक के ग्रतेक उदाहरण मिलते हैँ | 
नैना ग्रंचल रूपी पट में नहीं समाते, कजरा रूपी साँकर से बाँध कर रखे, फिर भी 
sig चंचल हैं, भाग जाते हे । 
“नैना ग्रंचल-पट न समाई | 
कजरा साँकर से बांधे तउ ufa चंचल भजि जाई j^ 
उपमा श्रौर रूपक दोनों ही के श्राधार पर कवि कृष्ण रूपी पंकज के जन्म लेने पर 
ब्रज बालाओं का MALT रूप वर्णन करता है । 
“घन सी नौबत घुरत है, विज्जुलता सी वाल 
इंद्रधनुप पट लसत हैं मनु dafa बेंदी भाल 
घन ज्यों वरपत नंद जू दान रंग झर मेह । 
दादुर वंदा रटत है सोभा बढ़ी सुगेह | 
बगदल से मुक्ता लसें भूषन रतन अपार 
दान रंग सरिता चली सुवरन रज तन पार । 
afa कादो सरवर भरे बालहि हंस कलोल | | 
नगधर पंकज जन्म सुनि ब्रज श्रलि वढी sene 
ag स्पष्ट हे कि संगीत-काव्य में DAH के प्रयोग का उद्देश्य प्रदर्शन न होकर 
काव्य को मधुर तथा ललित बनाना रहा है, फिर भी श्रपवाद स्वरूप एक दो पद ऐसे प्राप्त 
होते हैं, जिनमें यमक तथा इलेष के सहारे चमत्कार उत्पन्न किया गया है । यमक का एक 
चमत्कार-पूर्ण प्रयोग यहाँ उद्धृत है । 


१, ब्रजनिधि ग्रंथावली, प्‌ रोहित हरि नारायण शर्मा, Wo २०७। 
२, ब्रजनिधि ग्र थावली, पुरोहित हरि नारायण शर्मा, Wo । 
३, रस-तरंग, जवान सिह, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 
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“राग कांनरो - ताल फिरती 
हरित कदंब भूमि हरियारी हरी श्रमावस हरयो समाज | 
हरी सवारी साज चल्यो है हरी गाज सव हिन मन राज | 
हरि तनया प्रफुलित हरि गुजत हरि सोभा सुष दाम । 
हरित लतनि से हरित हिंडोरा हरि संग झूलत हरि मुप बाम । 
ह्री कुंज गहवर हरियारी हरि सोभा वरनी नहि जात 
हरे रतन तन वसन हरे रंग हरी पहुप माला सरसात | 
हरी हरी पर सोमित अद्भुत हरि वरसत हरि लायो । 
हरी राग गावत मुरली में मधुरै मन हरि भायो । 
हरि वरनी हरि गवनी री तु हरि लोचनि मदमाती | 
हरि कटि लचकत संग भूलन मैं हरि बैनी उछराती । 
हरिष हरिष गावत मधुरै सुर भई हरी रंग राती । 
नगथर हरी हरष हरियारै हरी हरी सव हित मन भाती ।' 
इस गीत में 'हरी' शब्द को लेकर यमक का चामत्कारिक प्रयोग है । 


यहाँ सभी प्राप्त अलंकारों का प्रयोग दिखाना सम्भव नहीं है, अतः दो एक उदाहरण 
कवियों के कौशल को चरितार्थ करने के लिए पर्याप्त होंगे । 
जहाँ प्रसिद्ध उपमान का वर्णनीय उपमेय द्वारा निरादर किया जाय, वहाँ प्रतीपा- 
लंकार होता है ।' राग 'मालकोस' की भार्या गौरी का वर्णन करते हुए कवि नायिका के 
मुख से चन्द्रमा का लज्जित होना बताता d यही प्रतीपालंकार है । 
‘qaqa वसन मूष Rd चंद लाजौं विधि रचि पचि 
कै बनाइ सुष दानि हैं! 
naar राग festa के 'दिह की दुति' को देखकर "कपोत का गोत' लज्जित हो कर र 
गया । 
लोनी wa दृति देह की यौ लपि गोत कपोत 
कौ लाजि रह्यो है 1° 


जहाँ कारण का प्रतिबन्ध करने वाली वस्तु के होते हुए भी कार्य हो जाए, वहाँ 


तृतीय विभावना श्रलंकार होता राधिका सखी से कहती है कि लोक-लाज के कारण 
नेत्रो को मना करती रही, फिर भी कृष्ण के पास बरजोरी करके चले गए | 


25 5 e S 


रस तर ग, जवार्नास ह, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 

काव्यांग कौमद्री, तृतीय कला, विश्वनाथ प्रसाद मित्र, To ६६ । 
सभाभषण, गंगाराम कृत, श्रार्य भाषा पुस्तकालय, वाराणसी । 
संगीत-दर्पण, हरिवल्लभ पुरातत्त्व मंदिर जोधपुर । 

काव्यांग-को मुदी, तृतीय कला, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र To १५२ d 


KO XUN 
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आज अचानक भेंट भई री | 
ai सकुचाइ रही श्रनवोली उनि हंसि नेननि 
afa दई री । 
लोक लाज वैरिनि रही वरजति ये ग्रंखियां वरजोर 
गई री 1” 
कारण का प्रतिबन्ध होते हुए भी कार्य हो जाता है, यही विभावना हे । 
इसी प्रकार यद्यपि संगीत-काव्य में लगभग सभी अलंकार प्राप्त हो जाते हैं, फिर 
भी ग्रविकतर ग्रनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक तथा इलेष का ही अधिकांशतया प्रयोग 
हुआ है । 
छंद 


छंद वह काव्यात्मक रचना है, जो किसी विशेष नियमानुसार मात्राओं में बद्ध हो ।' 
मात्राओं से रहित रचना भी अपना एक भ्रलग नियम बनाने के कारण छन्द युक्त रचना 
कहलाती है । सभी प्रकार के छंदों में विशिष्ट यति तथा गति के कारण गीतात्मकता ग्रा 
जाती है, aa: छंद मूलतः गेय होता है । 'किन्हीं छोटी बड़ी ध्वनियों के व्यवस्थित सामंजस्य 
का ही नाम छंद है ।' “सामंजस्य की प्राप्ति के लिए छन्द के भिन्न भिन्न ध्वनि समूह-खंडों 
में ध्वनियों का तोल माप या वज़न बराबर होना चाहिए ।' यही ध्वनि संतुलन का नियम 
संगीत में भी श्रावरयक होता है । छंद तथा संगीत के तिर्माण-तत्त्व समान होने के कारण 
छंद तथा संगीत का पारस्परिक सम्बन्ध स्वयं हीं सिद्ध हो जाता है। संगीत की दृष्टि से 
छंदों में से कुछ ufus, कुछ कम उपयुक्त होते हैं । संगीत-काव्यकारों ने उन्हीं छंदों को चुना 
है, जो बहुत afas संगीतात्मक थे । पिंगल शास्त्र का विषय होने के कारण छंद, शास्त्र की 
सामग्री बने रहे, संगीत में उनका कोई स्थान नहीं बन पाया | कुछ रचनाएँ इस प्रकार की 
प्राप्त होती हैं, जो छंद शास्त्र में वणित, छंदों से अ्रधिक गेय हैं, जो मात्राओं में dut हैं, 
परन्तु संगीत की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण रहने के कारण केवल संगीत की सामग्री समझी जाती 
रही हैं । संगीत-काव्यकारों ने इनका प्रचुर मात्रा में प्रयोग करके दिखा दिया है कि ये गेय 
छंद भी साहित्य के भ्रन्तगंत स्थान बनाने के पूरे श्रधिकारी हें । साहित्यिक मात्राश्रों तथा । 
सांगीतिक मात्राओं में कोई ग्रन्तर नहीं है । साहित्य में लघु, दीघं Ax प्लुत के ग्राधार पर 
संगीत में क्रमश: एक, दो, और तीन मात्राश्रों को गिना जाता है । संगीत में एक मात्रा, एक 
का श्रद्धांश, चतुर्थांश, प्रष्टांश, तथा एक मात्रा को विस्तार करके एकाधिक मात्राग्रों का 


१. ब्रजनिधि-ग्र थावली, पुरोहित हरी नारायण शर्मा, To २२३ I 

२. श्रक्षर, WAT को संख्या एवं क्रम, मात्रा, मात्रा-गणना तथा यति गति श्रादि से 
सम्बन्धित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छन्द कहलाती है ।” 
हिन्दी साहित्य कोष, डा० dite वर्मा द्वारा संपादित, qo २६०। 

३. हिन्दी छंद-प्रकाश,रघुनंदन शास्त्री, qo Y | 

X. बही qo ५। 
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बनाया जाता है । प्रत्येक गीत मात्रा-बोधक ताल में ur जाता है। उदाहरण के लिए, 
सोलह मात्रा की चोपाई, संगीत में सोलह मात्रा की ताल 'तीन ताल' में बांधी जा सकती 
है। परंपरा से साहित्य तथा संगीत दो विभिन्‍न शास्त्र होने पर भी एक ही सूत्र में 
dai 
वैदिक साहित्य का अध्ययन करने पर भी यह जाना जा सकता है कि उदात्त, 
अनुदात्त तथा स्वरित स्वरों के वीच विशेष प्रकार की गायन शेली के कारण छंदों के 
विभिन्न रूप हो गए । विशेष प्रकार के गायन में मात्रा स्वयं निश्चित हो जाती हैं, उसी 
को एक विशेष छंद बना दिया गया । गायत्री, अनुष्टुप तथा जगती ग्रादि छंद इसी प्रकार 
वने । स्वामी प्रज्ञानन्द जी ने अपने ग्रंथ “भारतीय संगीत का ऐतिहासिक विकास' में तीन 
सप्तकों (मन्द्र, मध्य तथा तार) का मूल तीन स्थान स्वरों (उदात्त, ग्रनुदात्त तथा स्वरित) 
में दिखाया है तथा बताया है कि वैदिक कथाओं के गाने में ताल का ध्यान रखा जाता 
था 
वैदिक छंदों के पाठ-नियम से इसका प्रमाण प्राप्त हो जाता है कि छंद का निर्माण 
लयात्मक गान के कारण होता है । उदाहरणार्थ गायत्री मंत्र के प्रत्येक पाद में HIS Wen 
होते हैं और इसमें कुल मिलाकर चौबीस अक्षर होते हैं । 
zi तत्‌ सवि gg व W, यम्‌ 1 
भर्‌ गो देवस्यधीमही । 
fa at यो a: प्र चो द यात्‌ । 
उक्त गायत्री मंत्र में व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध पाठ 'वरेण्यम्‌' है. परंतु इसे 
'वरेणियम' पढ़ने का विधान है ।' इसी प्रकार ब्राह्मण Grup का agag वेदिक स्वरों से 
नियंत्रित न होकर ताल संगीत के अनुशासन में वद्ध है ॥ 'वैदिक faced भी ब्राह्मण ग्रंथों 


specific laws and method of application of the three registers: bass, 
medium and high i.e., Mandra, Madhya and tara. The three ancient 
register notes or sthansvaras, raised, not raised and balancing circum- 
flex ie. Udatta, Anudatta, and Svarit came to be used as three 
kinds of pitches of speaking as well as singing voices. The rhythm 
and tempo were used in accordance with different types of feet of 
the Vedic metres, gayatri, jagati, anustupa, etc. The time-measure 
or tala was observed in hymnal songs and different ways, with beat 
and without beat i.e., Sa-sabda and nis-sabda. The sa-sabda time 
measure was kept with the clapping of hands and the nis-sabda one 
by wavering of the hands or different limbs of tthe body.". 
Historical Development of Indian Music, Swami Prajnananda, P. 64. 


२, हिंदी छंद प्रकाश, रघुनंदन शास्त्री, To ८ । 
३. वही Jo El 


1. “The experts singers and chanters of the Vedic age knew fully well the 
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में cara’ से नियंत्रित होकर संस्कृत में वण वृत्त के रूप में पहुँचा है।' 

शंगार-युग में रचित सभी काव्य संगीतात्मकता से ओत प्रोत हैं । इस काल के कवियों 
ने ग्रपने काव्य के लिए दो प्रकार के छंद चुने एक तो वे, जो छंद-शास्त्र के अनुसार 
मात्राओं तथा वर्णो में बाँबे गए हैं, परन्तु संगीतात्मक हैं । दूसरे प्रकार के छंद वे हैं, जो 
मात्राओं में नहीं वेधे हैं, परन्तु गेय हैं, अतः ताल बड़ हे । संगीत-काव्यका रों के लिए तो 
काव्य रचना का उद्देश्य ही उसको गेय बनाना था, AT: केवल ऐसे छंदों में रचना की गई 
है, जिनकी गति श्रौर यति में संगीत और नृत्य की मधुरता, ताल और लय स्वाभाविक रूप 
से निहित है । संगीत काव्य में प्रयुक्त छंद अधिकतर दोहा, सवया तथा घनाक्षरी अ्रथवा 
मनहरण हैं, जिसे सामान्य रूप से कवित्त कहकर पुकारते हैं। गेय छंद की गणना मात्रिक 
आर वणिक किसी भी छंद में नहीं की जा सकती, परन्तु गति तथा यति दोनों ही 
का समावेश होने के कारण उन्हें गेय छंद कहा गया हे । ऐसे छंदों में कुछ उदू में प्रचलित 
छंदों को लिया गया है । इसके अतिरिक्त संगीत की शैलियों के श्राधार पर कुछ छंदों का 
निर्माण कर लिया गया है । इन छंदों में रेषता, गजल, ध्र वपद, धमार, होली तथा रास 
आदि का प्रयोग हुआ है | 


दोहा 

fara शास्त्र में वर्णित छंदों में सर्वाधिक प्रयोग दोहे का हैं । दोहा छंद की 
संगीतात्मकता, उसके mafas प्रचार और उसकी प्राचीनता से ही सिद्ध है। श्री रघुनंदन 
शास्त्री ने 'दोहा' की उत्पत्ति वैदिक छंद श्रनुष्टूषू से मानी है । उन्होंने बताया है कि 
acer बैदिक स्वरों से नियंत्रित न होकर ताल संगीत के अनुशासन में वद्ध है । गाया जाने 
के कारण इसे गाथा कहते हैं । यही गाथा छंद पीछे काल मात्रा से नियंत्रित होकर संस्कृत, 
प्राकृत और श्रपश्रंश में 'ग्रार्या' कहलाया है । हिंदी में पहुँचकर यही दोहा वन गया ele 
इस दृष्टि से दोहे की गेयात्मकता स्वाभाविक हे । श्रादि काल के 'रासो' में भी गाया जाने 
के लिए दोहे को चुना गया । उपदेश देने वाले संतों और भक्तों ने भी जब गाकर अपनी 
वाणी जनता के हृदय तक पहुँचानी चाही, तो दोहे का ग्राश्रय लिया | 

संगीत के क्षेत्र में दोहे का एक श्रलग स्थान है । दोहे की यति ग्रौर गति को दृष्टि 
में रखने पर यह पता चलता है कि दोहे को प्रकृति में गंभीरता है। चंचल गायन अथवा 
द्रुत लय के गीत के पश्चात्‌ यदि गायक विलंपित में गाना चाहता है, तो दोहे का प्रयोग 
करता है । गीत को ग्रघिक प्रभावशाली वनाने के लिए भी बीच बीच में दोहे का प्रयोग 
होता है | विशेष रूप से कीर्तन श्रौर भजन की गायन शैली के ग्रनुसार एक पंक्ति को बहुत 
अधिक तेज लय तक बढ़ाते जाना, ale उसी में विभोर होकर थोड़ी देर तक ताल वद्ध गाते 
रहना, उसके पश्चात्‌ लय एकदम विलम्पित करके ताल छोड़कर गम्भीर पद कहना प्रचलित 
रहा है । ऐसी धीमी लय में गाने के उपयुक्त छंद दोहा ही है । ऐसा प्रयोग ग्रधिकतर भक्त 


१. हिंदी छंद-प्रकाश रघुनंदन शास्त्री, qo ६ d 
२. वहो! 
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कवियों के अनुकूल था । कुछ देर कीतंन करने के पश्चात्‌ बीच बीच में इष्ट की विशेषता 
बताने के लिए या कोई नीति-धर्मोपदेश देने के लिए दोहा गाया जाता था । ऐसा ही प्रयोग 
श्युंगार युग में भी पाया जाता है । कृष्ण भक्ति के गीतों में वीच वीच में दोहों का प्रयोग 
मिलता हे | 
उदाहरण के लिए-- 

“लाड़लो बनो जी म्हारो नवल बनो 

हैं नोषीलो बनो जी म्हारो नवल वनो । 

नषरालो वनो जी म्हारो नवल वनो । 

रूपालो बनो जी म्हारो नवल वनो । 
दोहा-- रूप उमंग सन्यो रहे मोहन प्रीत घनाह | 

उपमा कौ अटकत फिरे लोभी नवल वनांह ॥ 

उपयु क्त गीत में 'लाड़लो बनो जी म्हारो नवल वनो ग्रादि पंक्तियाँ द्रुत लय में गाई 
जाएँगी | ताल बद्ध गीत का आनंद लेने के पश्‍चात गायक विलंपित लय में दोहा गाता ह | 
फिर द्रत लय की स्थायी पर लौट आता है । दोहा गाते समय ताल बन्द कर दी जाती हू । 
छन्द शास्त्र के लक्षणानुसार तेरह, ग्यारह मात्राश्नो में ही गाया जाता है | ताल म॑ गाने के 
लिए चौबीस मात्राओं को कहरवा में गाया जाता है । कहरवा आठ मात्राश्रां का होता ह l 
उसकी तीन ग्रावत्तियों में एक पंक्ति गाई जाती है । चोवीस मात्राओं का आलाप से बढ़ाकर 
बत्तीस मात्राएँ कर लेने का भी प्रचलन रहा हूँ । ऐसी दशा में तीन ताल में भी गाया जा 
सकता हे । 
गीत में दोहे का महत्त्व इतना अधिक हे कि गीत तो कवि के मौलिक होते हूँ, परन्तु 

दोहे प्रसिद्ध संगीतज्ञों के गाए जाते g, इसका कारण स्पष्ट ही है कि उस समय गीत में भाव 
की अभिव्यंजना अधिक महत्त्वपूर्ण थी, फलस्वरूप जवानसिंह जी की रचनाओं में नागरी 
दास, मुबारक अथवा हरिदास के दोहे लिए गए हैं। अधिकतर स्थायी कवि की होती है 
और ग्रन्तरा के रूप में दोहे अन्य कवि के । उदाहरणाथ 

चमार qr अस्थाई श्री जवान सिंह जी कृत अन्तरा का दोहा 

श्री नागर दास जी कृत मजलस मन्डन का | 

ग्रहो छवि देषियें हो चलो सुन्दर स्यांम सुजांन | 
दोहा-- भीतै विमल कपोल पर लगी छूट लट साफ 

पुसनवीस मुनसी मदन लिष्यो काच पर काफ़ | 


नैन कथक बांचत कथा मोहन सेन विलोक 
पीबत श्रोता नागरी इहं रस इकटक श्रोक D 


cee E 
१. जवानसिह जी कृत “रस-तरंग' मुनि कांति सागर,संग्रह, उदयपुर । 
२. वही । 
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हिन्दी साहित्य के PITT युग में संगीत-काण्य 


उपयु क्त गीत में पहली ग्रन्तरा के मुवारिक में दोहे का रूपांतर किया हुआ दोहा' 


और दुसरा नागरी दास का है | 


इसके अतिरिक्त दोहे में फ़ारसी के शेरों के समान ऐसी क्षमता है, जो थोड़े स्थान 


में धिक उक्तियों को ग्रभिव्यक्त कर सकता है, अतः इस चामत्कारिक युग में उसका बड़ा 
योग दान रहा । दोहे का सर्वाधिक प्रयोग “रास' के गीतों में रहा । 


इन कवियों ते mer रीतिकालीन कवियों के समान लक्षण लिखने के लिए सदैव ही 


दोहे का प्रयोग किया है | श्रतएव, शास्त्रीय ग्रन्थों में दोहे का प्रयोग अधिक है 1 
उदाहरण के लिए-- 


कवित्त 


'राम करी में मिलत है गौड अड़ानो जाय 

ताहि कहत हैं गुन कली गुनी कलावत nO 
+ + 

‘ara पिता है ताल को, माइन देषी जाइ | 

मिलि संयोग वाज्यो शबद, ताल गयो कर श्राइ OU 
+ + 

'प्रीतम चाल्या है सपी ललिता करे विलाप 

हिरदा ऊपर होडतों भो विरहन को हार 1 
+ + 

आदि नाद aaga Wat ताते उपज्यो वेद 

पुनि पायौ वा वेद्‌ ते सकल सृष्टि को भेद ।* 
Fl नार 

वीर और उत्साह मे रौद्र भाव रस आनि 

पुरुष करे नृत्यहि वहै, तांडव नृत्यहि जाति ।” 


दोहे के पश्चात्‌ इस काल में कवित्त सर्वाधिक प्रयुक्त gar है । छंद शास्त्र की दृष्टि 


से कवित्त श्रौर मुक्तक दंडक एक ही माने गए हैं wawa दंडकों के तीन भेद मुख्य रूप से 
किए गए हैं । इकतीस श्रक्षरों के, बत्तीस werd के तथा तँतीस ग्रक्षरों के मुवतक दंडक | 


१. “अलक मुबारक तिय बदन लटकि परी भ्रति साफ । 
घुस नवीस मुनसी मदन लिय्यों काच पर काफ ।” 


श्रलक-शतक, मुबारक, मिश्रबंधु-विनोद, भाग एक प्रथम संस्करण, To ३६८ | 


Senex wg 


राग-रत्नाकर, राधाकृष्ण, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 

राग-माला, कवि उस्तत, श्री श्रभय जेन ग्र थालय, बीकानेर । 

राग माला, सागर कवि, श्री ग्रभय जेन ग्र थालय, बीकानेर । 

हीय हुलास, म्यूजियम, अलवर, ST भाषा पुस्तकालय, वाराणसी । 
संगीत दर्पण, हरिवल्लभ पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 

हिंदी-छंद प्रकाश, रघुनंदन शास्त्री, qo १०३॥ 
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इनमें भी प्रभेद करते समय इकतीस श्रक्षरों के मुक्तक दंडक्रों के तीन प्रकार हो जाते ह । 
एक, घनाक्षरी या मनहरण--इनके प्रत्येक पाद में इकतीस वर्ण होते हैं । ग्रन्तिम वर्ण गुरु 
होता है । 


अंतिम वर्ण गुरु होने का नियम है । 
३, कलाघर--प्रत्येक पाद में इकतीस वर्ण होते हैं, जो क्रमश: गुरु लघु के पंद्रह युग्मकों में 
रखे जाते हैं । इकतीसवाँ वर्ण गुरु होता है । 
इसी प्रकार वत्तीस अक्षरों के मुक्तक दंडक में ग्रभेद रूप घनाक्षरी, जलहरण, डमरू, कृपाण, 
विजया और तंतीस अक्षरों के मुक्तक में देवघनाक्षरी, प्रभेद माना गया है।' 

यहाँ पर रास के आध्यात्मिक पक्ष का विवेचन न करके केवल इतना कह देना पर्याप्त 
होगा कि माधुर्य भाव की भक्ति में रस को चरम पराकाष्ठा पर पहुँचा देने वाला 'रास' 
नृत्य था । ग्रतः, उस दिव्य ग्रानंद को प्रदान करने वाले नृत्य के साथ संगीत का माध्यम 
दोहा ही क्यों चुना गया, इस का सबसे AST कारण यह ज्ञात होता है कि रास में जिस रस- 
व्याप्ति की प्रारंभ से अन्त तक आवश्यकता होती है, वही दोहों के निरंतर गाने से प्राप्त हो 
जाती है, यों दूसरे शब्दों में, जिसे साहित्य में 'प्रबंधात्मकता' कहा जाता है, वही 'प्रबंध- 
गीतात्मकता' इस नृत्य में अपेक्षित है, जिसकी पुत्ति दोहा करता है 1 

रास नृत्य करते समय नर्तक श्रौर नतकी धीमी लय से प्रारंभ करके निरन्तर ज्यों 
ज्यों रस में डूबते जाते हैं, त्यों त्यों लय भी बढ़ाते जाते हैं । नृत्य कला के दृष्टिकोण से इसी 
बढ़ती हुई गति के साथ गोपियाँ कृष्ण से अधिकतर काल्पनिक सामीप्य का अनुभव करती 
चली जाती हैं, इसी ग्रनुभूति के साथ ही कृष्ण का स्वरूप उसका aed, उसका प्रेम उद्दीप्त 
होता चला जाता है । उनके श्रंग संचालन, गति, श्रभिनय और रस को अभिव्यक्ति में नवीन 
भावों और हावों का समावेश होता चला जाता है, जिसकी पुत्ति दोहे के समान सरल और 
स्वाभाविक छंद ही कर सकता है, तभी सूरदास, नंददास तथा अन्य कृष्ण भक्तों ने भी रास 
में गीत के लिए सदैव 'दोहा' ही श्रपताया है और सभी रास गीतों में एक ही प्रकार की 
तन्मयता दिखाई देती है । कृष्ण से तादात्म्य करते ही एक अलौकिक ग्रानंद में नत॑क डूब 
जाता है A तव साधक साध्य श्रौर साधन सभी का एक ही स्वर हो जाता है, जिसका 
प्रमाण प्रत्येक रास में दिए गए मृदंग के बोल हैं, जिनमें गोपी के पैरों से निकलने वाले मृदंग 
के बोल स्वयं कवि गाने लगता है । 


दो जनहरण--इसके प्रत्येक पाद में इकतीस वणं होते हैं, जिनमें तीस लघु वर्ण AR 


'सरद उजारी रैनि तामघि रच्यों है रास मंडल 
पियारी चले ठुम SW चाल है । 

ता थेई ता थेई थेई तक तक थेई ता ता AQ WAT कनन 
बाजे कम भम ताल है । 

fafase धिधिकट घिकतां तां न थुंग थूँग थर थर 


१. हिन्दी-छंद प्रकाश, रघुनंदन शास्त्री, qo १०३ । 
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२५२ हिन्दी साहित्य के श्टृंगार-युग में संगीत काव्य 
तन न न जाल d! 
ताडिगिडि तयुंडिगिडि था गिडि गिडि ता ता कु ता उघटत 
गोपी संग नाचत गुपाल SN" 
संगीत-क्राव्य में राग रागिनियों के उदाहरण स्वरूप लिखे गए छंदों में लगभग हर स्थान 
qx कवित्त ग्रथवा मुक्तक दंडक का AAT लिया गया है, Aa: लगभग सभी प्रकार के 
मुबतकों का प्रयोग प्राप्त हो जाता है | श्रन्तिम वर्णो के लघु थ्रौर गुरु वर्णो के 
वैभिन्न्य से श्रधिकतर घनाक्षरी का प्रयोग मिलता है । 
उदाहरण के लिए, “राग रत्नाकर' में देसकार का स्वरूप वर्णन करते हुए कवि 


राधाकृष्ण कहते हैं:-- 
qaa सो गात तामैं चंदन चरचि राख्यो, 
Seat है प्रकाश मुष चंद की उजारी को । 
कारे सटकारे भ्रति सोभित सुदेस केस 
मोतिन की माल भाल व्यंदा छबि भारी को । 
प्रीतम क॑ संगि रति रंग में ग्रनंग भरी | 
टूनी afer अंग अंग फूलि गयो प्यारी कौ । | 
j कंचन कलस कुच केशरि की क्यारी माझि | 
देष्यो गुलजारी यह रूप दे सकारी को C^ 
यहाँ इकतीस वर्णो का कवित्त है, सोलह और पंद्रह पर यति है ्रौर अन्तिम दो अक्षर गुरु | 
हैं, zd: घनाक्षरी छंद है । 
रागिनियों के उदाहरण श्रधिकतर इसी छंद में दिए गए हैं । 
‘ara भेद करि हरि वल्लभ यो हिय हरि | 
घंभावती पिन पिन भावे सव जन कों । | 
सुंदर सरस तन जोवन बनाउ बनी | 
पूजति विरंचि को सजति मोद मन को | | 
कंठ सुर मृदु कल कोकिल T कमनीय, तान 
गान मे प्रवीन जाने गुन जन काँ । 
मीठे मीठे बैच चित चेन देन कहि, कछू 
मुस्क्याइ उपजावत मदन कों 1 
पंभावती के इस उदाहरण में भी इकतीस श्रक्षर हैं, सोलह श्रौर पंद्रह पर यति है, 
ग्रतः घनाक्षरी छंद है, परंतु ग्रंत में लघु गुरु है । अन्तिम वर्णो में लघु गुरु है । ्रन्तिम वर्णों 
में लघु गुरु के भिन्न प्रयोगों से भी छंद में विचित्रता ग्रा जाती है। कवि भोलानाथ का 
राग 'परज' का एक उदाहरण है-- 


१. संगीत-पच्चीसी, गहर गुपाल कृत, याज्ञिक संग्रह, श्रार्य भाषा पुस्तकालय, वाराणसी । 
२. राधाकृष्ण कृत राग-रत्नाकर, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 
३. संगीत दर्पण, हरि वल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 
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संगीत-काव्य का साहित्यिक मूल्यांकन २५ 


HT 


“यानन श्रनूप रूप राशि दोऊ भोलानाथ, 
बिद्रूम से श्रोठ हास वीजुरी सो सोहिये | 
gaa निवारियत वारिज विसारियत, 
मीन मुग तारियत हेरि हंसि जोइये । 
मोरन चकोरन के मान मद गारियत, 
afaa देषि तनु काम मन मोहिये । 
भरि भरि ग्रंगनि विनोद मिलि लेत, 
हरपित गातनि अनंत गति पोहिये 1” 
इन मुक्तकों में कहीं कहीं उपयूक्त लक्षणों के अनुसार दोष दिखाई देता है, परन्तु 
उसका कारण इनकी गीतात्मकता है। गाने में कहीं स्वर का विस्तार और कहीं लोप 
स्वाभाविक रूप में श्रा जाता है । 
wat 
«dar छंद भी शगार युगीन कवियों का प्रिय छंद रहा है । इस छंद की गति और 
यति भी संगीतात्मकता लिए है, अतः राग और रागिनियों के स्वरूप वर्णन के लिए इस छंद 
का प्रयोग किया गया । 'श्राकृति से लेकर उत्कृति जाति तक के (वाईस अक्षर पादी से 
लेकर छब्बीस ग्रक्षर पादी तक के) बड़े छंदों को प्रायः सर्वेया कहते हैं ।” यों तो सर्वैया 
छंद को वणों की गिनती के man पर भिन्न भिन्न जातियों में विभक्त कर दिया गया है 
और रूप भेद के परिणाम स्वरूप लगभग ग्रइतालीस स्वैयों का उल्लेख किया गया हे, 
परन्तु संगीत-काव्यकारों ने उनमें से कुछ का प्रयोग किया है । 
इस काव्य में मदिरा सवैया सर्वाधिक प्रचलित है, जिसके प्रत्येक पाद मे सात भगण 
श्रौर ग्रन्त में दो गृर ग्रक्षर रखे जाते हैं ।' 
“नील सरोज की पांति लसँ, ललना जब ही दृग कोर चहै | 
नौके मनोज के वान feat जु लगे तिन के हिय पीर गहै । \ 
gaat दृग बुद्धि समानहि सौं उर छेदति नेकु न बार we! 
हरि वल्लभ और कहां लौं कहाँ मुनि के मन मे नहि धीर रहै i 
दुमिल सवैया में आठ सगण होते हैं ॥ इसका प्रयोग भी अधिकांशतया किया गया है | 
“पट लाल प्रवाल की जोति जगे तन कुंदन की दुति दूरि करी । 
गज मोतिन माल विसाल गरे अंगिया उर राजत रंग हरी । 


ee a cin. 
१. पद-संग्रह, भोला नाथ, पुरातत्त्व मंदिर जोधपुर । 

२. हिन्दी छंद प्रकाश, रघुनंदन शास्त्री, qo EX! 
३. वही, To ERI 

४. हिदी छंद प्रकाश रघुनंदन शास्त्री । 

५. संगीत दपण, हरिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 

६. काव्य कौमुदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, तृतीय काल चतुर्थ श्रावृति To २६३। 
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Y हिन्दी साहित्य के श्यृंगार-युग में संगीत-काव्य 


तिय बैठि विलोकत वालम को मग सुंदर सेज विछाय धरी । 
यह सोहनि नारी सबै मन मोहनि सोहनि सूरति मैन भरी 1" 
मत्तगयंद सवैया में सात भगण तथा अ्रंत में दो गुरु होते हैं । संगीतात्मक होने के 
कारण यह भी एक प्रचलित TAAT है | 
“बोलत कीर सुकोकिल वानी हरयारी लता नित ही सुप साजे | 
नित वसंत रहै छवि सो सुनि रंगहि भ्रंग घर्‍यो रति राजे । 
सोमित स्फटिक श्यृंग शिला नग रूप घस्यो श्री नगधर कार्ज | 
नीलम को रचि हार मनो गिर राजत रे जमुना छवि छाजे 1” 
इस प्रकार से लगभग सभी प्रकार के सवैया प्राप्त हो सकते Sl गाए जाने के 
कारण सवैयों में भी छंद शास्त्र के नियमों के ग्रनुसार कहीं कहीं दोप ग्रा गया Al 
सगीत-काव्य में कुछ ऐसे प्रयोग किए गए, जिनमें वे रचनाएँ, जो ग्रभी तक संगीत 
में 'ताल' के नाम से प्रसिद्ध थीं, wa साहित्यिक छंद बनकर प्रस्तुत हुई । साहित्य और 
संगीत का ऐसा सुन्दर समन्वय केवल संगीत-क्ाव्य में ही प्राप्त है । इन छंदों को यहाँ 'गेय 
छंद' कहा गया है, क्योंकि इनका सौन्दर्यं गति के अनुसार पठन-पाठन में नहीं, वरन्‌ रागा- 
नुसार गायन करने में है । इन छंदों को दो भागों में बांटा गया है । 
कुछ छंद इस प्रकार के हैं, जो उर्दू के छंदों से लिए गए हैं । उर्दू में छंद विभाजन 
वर्ण्य विषय के ग्रथवा शैली के ग्राधार पर होता है, मावाग्रों तथा वर्णो के ग्रनुसार नहीं । 
जैसे गजल, स्त्री से वात करने के ढंग पर की गई शृंगार रचना को कहते हैं। किसी 
घामिक या राष्ट्रीय नेता, बादशाह या किसी महान पुरुष की प्रशंसा को 'कसीदा' कहते 
हैं ।* स्त्रियों के पारिवारिक जीवन ale सामाजिक वन्धनों का वर्णन करने के लिए 'रेषती' 
का प्रयोग होता 2, Alle । इनमें से गज़ल Ale रेषती छंद इन श्रुंगार-प्रिय संगीत-काव्य- 
कारों के विषयानुकूल उपयुक्त थे, wa: इन्हीं को हिदी में ले लिया गया है । 
दूसरे प्रकार के गेय छंद वे हैं, जो संगीत में प्रचलित गायन शैलियों के grave पर 
बिशेष ताल (मात्राभ्रों) में गाए जाने के कारण छंद के समान प्रयुक्त हुए । इनमें HAT, 
चमार, होली तथा रास का नाम लिया जा सकता है । 


रेषता 


गेय छंदों में उर्दू से लिए गए छंद रेपता तथा गजल अधिक प्रचलित हैं। लगभग 


१. राग-रत्नाकर, राधाकृष्ण, पुरातत्व मंदिर, जोधपुर । 


२. भासत दो गुरु को रख के रचते कवि मत्तगयंद सवेया, हिंदी छंद प्रकाश, रघुनंदन 
शास्त्री Toke | 


3. रसतरंग, जवान fug जी, पुरातत्व मंदिर, जोधपुर । 
४. wd साहित्य का इतिहास, सैयद एहतिशाम हुसँन । 
५. वही। 

६. «dni 
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सभी राजा-कवियों ने तथा अन्य कृष्ण लीला के संगीतकारों ने इनको अधिक स्थान 
दिया । 
स्त्रियों की भाषा में, स्त्रियों ही के सम्बन्ध में जो कविताएँ लिखी गई हैं, उनको 'रेखती' 
कहते हैं । उनमें स्त्रियों के पारिवारिक जीवन और सामाजिक बन्धनों का वर्णन होता है। 
कहीं कहीं इसका रूप ग्ररलील भी हो गया है । इसका रूप श्रविकतर गजल का होता है 
यद्यपि और रूपों में भी लिखी जाती हे UU uar उर्दू का ही नाम है, wa: प्रारंभ में उर्दू 
में लिखा गया शेर और गजल 'रेबता AT और 'रेषता गजल' कहलाया । धीरे धीरे प्रयोग 
में गजल या शेर के स्थान पर 'रेषता' का प्रयोग होने लगा । 'रेपता' का फ़ारसी में pd 
होता है--ढालना', परन्तु कालांतर में जब 'रेपता' शब्द का प्रयोग गजल और शेर के 
aa में होने लगा, तो गजल के विषय में भी कुछ जान लेना आवश्यक है । 
गज़ल का वर्ण्यं विषय प्रेम होता है । पुरुष का स्त्री से प्रेम प्रदर्शन, प्रियतमा के 
रूप में वर्णन, उससे मान ग्रादि करना, उसके विरह में ग्रपनी भावनाग्रों को व्यक्त करना 
ही, गज़ल का विषय है । क्ृष्ण-राघा का प्रेम व्यक्त करने के लिए 'रेषता' या 'गजल? संगीत- 
काव्यकारों के लिए उपयुक्त छंद था । गजल में तीन शेरों से कम और पच्चीस से श्रधिक 
नहीं होने चाहिएँ । लगभग सभी ऐसे कवियों ने जिन्होंने उदाहरण ग्रन्थ लिखे हैं, और गीत 
संग्रह, गाने के लिए लिखे हैं, उन सभी ने कुछ 'रेषते' अ्रवश्य लिखे हैं । 
उदाहरण के लिए, महाराज प्रताप सिंह का रेषता:-- 
“जिसके नहीं लगी है वह चइम चोट कारी । 
हैवान क्‍या करेगा वह नंद के से यारी । 
इस्तेमाल इश्क का जहान बीच होवे । 
दीन at कुफर की बदवोई दिल से aia । 
zga के मिहर का हर रोज रहे दिवाना । 
ग्रासान कुछ न जानो यह आसकी का वाना । 
गोविद चंद 'ब्रजनिधि' को ast सुनो प्यारे । 
em छवि भरी नजर करि सव दुख हरो हमारे 1” 
गजल 
गजल कः प्रयोग हिन्दी में, फारसी और उर्दू कविता के प्रभाव के कारण ga, अतः 
इस छंद का नियम वही रखा गया, जो उर्दू कविता में था । इसमें भी कम से कम तीन शेर 
रखे जाते हैं । श्रधिक से ग्रधिक पच्चीस शेरों को जोड़ कर गजल बनाई जाती है। गज़ल 
की विशेषता उसके वर्ण और मात्राओं के प्रयोग में नहीं है, वरन्‌ उसके वर्ण्य विषय में है । 
गज़ल का वर्ण्य विषय प्रेम होना चाहिए । पुरुष स्त्री से प्रेम प्रदशित करता है। Tae 


t. उद्‌ साहित्य का इतिहास, सँयद एहतिशाम हुसेन, qo ३५७। 


२. ब्रजनिधि-ग्रन्थावली, पुरोहित हरि नारायण शर्मा, भूमिका । 
३. ब्रजनिधिःग्रन्थावलो, पुरोहित हरि नारायण शर्मा, qo २६६ । 
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अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है- स्त्री से बात करता । गजल E हि 
आंतरिक भावों का उल्लेख होता है । प्रेमिका Ce भो पस EIU 
हर शेर ग्रलग AAT qu wd रखता Riga पायत मेरो टि मे मत तर ra ही 
x जोर में पहिले शे बन्दी की जाती है । 
विचार भी हो सकता है । हर शेर में पहिले शेर के pm SEL $ lee ne 
इस दृष्टि से श्यृंगार के संयोग six वियोग दोनों ही पक्ष पूर्ण रूप से इसमें वर्णित 
i E ; arm लौकिक से ग्रघिक अलौकिक श्रर्थ के लिए किया जाता 
हैं । पुरुष और स्त्री का प्रयोग ला 


रहते 
“गजल' बहुत ie प्रचलित छंद रहा, श्रतः इसके दो रूप देखने में आते हैं। एक 
साहित्यिक तथा दूसरा लोक-व्याप्त | साहित्यिक रूप के अनुसार उद्‌ = ही मांप-दण्ड पर 
छंद लिखा गया । इसका प्रयोग अधिकतर उन कवियों ने किया, जिन्होंने श काव्य लिखा । 
इस काव्य का वर्णन उदाहरण काव्य के नाम से किया गया है । यह छंद Pant के प्रति 
प्रेम प्रदर्शन के लिए बड़ा अनुकूल था, श्रत: हिन्दी भक्त कवियों ने भी इसे अपनाया [ 
संगीत-काव्यकारों की रचनाएँ भी अधिकतर कृष्ण प्रेम में विभोर हो कर गाए जाने के लिए 
ही लिखी जाती थीं, Aa: ऐसे कवियों के काव्य में इस छंद का सवत्र प्रयोग प्राप्त होता 
है । उदाहरण के लिए, प्रतापसिह जी महाराज, जवान fag जी तथा मान सिंह जी ufa 
की रचनाग्रों में गजल का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में मिलता है | 

दिए मर्ज हुआ यार का जो BIST देखा 

जाफरा यार को हंस हंस के यह मरता देखा | 

हुआ दिल वेखबर मुझ दाश दीदे जवे ज्यो श्राई । 

जुदाई यार से गाफिल पुदाई कहर सरमाई । 

फिरा के यार में हरदम तसवुर उसका रहता है | 

देघे बिन सांवला दिलवर वो नगघर याद आता है । * 

म * ok 

'सलौने स्याम प्यारे. कयोंन ग्रावों । 

दरस प्यासी मरे तिनको जिवावों | 

कहां हौ जू, कहां हौ जू कहां हों रादि ॥' a 

गजल का दूसरा रूप प्रचलित है, उसे हम लोक प्रचलित रूप इसलिए कह सकते हैं 

कि उसका छंदात्मक स्वरूप इससे भिन्न है । सर्व साधारण में गाए जाने वाले 'ग्राल्ह ' छंद 
के समान उसकी गति है । उसका अपना रूप है, परन्तु उसे एक विशेष ढंग पर गाए gi 
के कारण गजल का नाम दे दिया गया है। लोकप्रियता के कारण यह छंद गाँवों 
में गायन का एक प्रकार बनकर प्रचलित हो गया। ग्रामीण-तत्त्व लिए, इस गज़ल 
छंद में उर्दू काव्य की गज़ल से न तो वाह्य रूप में कोई साम्य है और 4 


१. sd साहित्य का इतिहास, एहतिशाम हुसेन, To ३५५ 
२. रस-तरंग, जवान सिह जी, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 
३. वियोग बोली गज़ल, नंददास, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 
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qud विषय में ही । इसमें ग्राठ वर्णो की एक पंक्ति होती है, जिसमें चार चार वर्णो पर 
यति होती है । गाया जाने के कारण यति के लिए चार वर्णो से अधिक चार मात्राओं पर 
ध्यान दिया जाता है । तीसरे वर्ण पर बल दिया जाता है, श्रतः यदि पाँच या छः वर्ण भी 
प्रस्तुत हो गए या उन वर्णो की मात्राएँ छंद शास्त्र की दृष्टि से चार से अधिक भी हो जाती 
हैं, तो भी गायन कला की दृष्टि से ताल की चार मात्राओं में उन वर्णों को गाया जा 
सकता हे । 
इसमें गाँव, नगर प्रादि का वर्णन श्रविकतर हुग्रा है । उदाहरण के लिए, अर्जुन 
कवि की ‘amet गाँव री गजल', कल्याण कवि कृत 'गिरनार गजल', खेतल कवि की 
पचित्तौड़ गजल, “उदयपुर की गज़ल' और भोज कवि की “उदयपुर गजल' आदि । 
लगभग सभी गजलों में नगर का वर्णन किया गया है । यहाँ गज़ल शब्द, छंद विशेष 
के लिए प्रयुक्त हैं । 
‘ag चीतोड़ है बंका 
कि मानु समंद में लंका 
कि बेडलपुर तल बहतो 
कि श्रर गंभीर भी रहती 
कि भ्रल्ला देत ग्रल्लादीन बांधी 
कि पुल बड़ी परवीन 
गवी पीर है गाजी 
कि श्रकबर श्रवली या राजी ।' ग्रादि * 


‘Kal TT मज़ेदार 

पाणी भरत है नर नार 
मिदर देष मन मोहे 

क मूरत मोहनी सोहै 

क स्वामी करत है सेवा 
क मालक मेल सी मेवा 
क रहता राज का माणी 
क मीठी बोलता वाणी 
क मारग मोकला श्रावे 
क मींदर देख मन भावे | 
क सब ही लेत है विश्राम 
ma वरायानी का घाम । आदि । 


१. चित्तौड़ गजल, कवि खेतल, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 
२. दुगोली गांव री गजल, sia कवि, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 
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इस प्रकार प्रत्येक पंक्ति के बीच में 'कि' का प्रयोग करके, दूसरी पंक्ति को उसी लय और 
ताल में पकड़ लेना गायन के एक विशेष ढंग की अपेक्षा करता है। इन पंक्तियों के पाठ 
करने में यद्यपि एक दो वर्ण यत्र तत्र श्रधिक और कम मिलते हैं, परन्तु गाए जाने के उद्देश्य 
से ही लिखे जाते के कारण उन वर्णों को श्रावश्यकतानुसार घटा और बढ़ा कर गा दिया 
जाता है, ्रोर छंद ठीक ही रहता है । उदाहरण के लिए, पहले उदाहरण में aana 
ग्रल्लादीन बांधी में 'पल्लादीन' शब्द श्रधिक जान पड़ता है । गाते समय इस पक्ति के पूरव 
'कि' कह कर श्रो ग्रल्लादीन का 'अल्ला' जल्दी कहकर मात्रा तथा लय में ठीक किया जा 
सकता है । इसी प्रकार 'पुल बड़ी परवीन' पंक्ति में 'बड़ी' शब्द के ग्रक्षर 'ब' पर बल दिया 
जाना चाहिए । 
गजल का प्रयोग ग्राज भी लोक-गीतों में पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है । 


ध्रुवपद 


ware छंद छियालीस मात्राग्रों का होता है, जिसमें बाहर, बारह, बारह, दस पर 
यति होती है । उदाहरण के लिए 
'हे यही mafaa निविकल्प निविवाद, भूलते न पूज्य पाद वीत राग 
योगी । 
A. वेद को प्रमाण मान AA योजना बखान गा रहे गुणी सुजान साधु स्वग 
/ भोगी । 
च्यात d घरें विरक्त भाव से भजे सुभक्त त्यागते श्रधी श्रशक्त पोच पाप 
रोगी । 
शंकरादि नित्यनाम जो जपे विसार काम तो बने विवेक धाम मुक्त क्यों 
न होगी 1” 
इस छंद का काव्य में ग्रधिक प्रयोग नहीं मिलता है, परन्तु संगीत में 'ध्रूपद' बहुत 
afas प्रचलित है। भ्रभी तक काव्य के ‘sage’ छंद और संगीत के भ्रूवपद' को दो अलग 
अलग वस्तुएँ समझा जाता रहा हे । दोनों का सूक्ष्म ग्रध्ययन करने पर यह पता चलता है 
कि वास्तव में संगीत में प्रयुक्त गायन का एक प्रकार H पद, इसी शब्द “प्र वपद' का बिगड़ा 
हुआ रूप है । कहीं कहीं तो “प्र वपद' शब्द भी ध्रुपद के लिए लिखा मिलता है 1 इ्याम- 
सुन्दर दास जी के अनुसार A पद की व्याख्या इस प्रकार है, pa एक गीत है, जिसके 
चार भेद या तुक होते हैं, ग्रस्थायी, भ्रन्तरा, संचारी Ale ग्राभोग । कोई मिलातुक नामक 
इसका एक पाँचवाँ भेद भी मानते हैं । इसके द्वारा देवताम्रों की लीला, राजाश्रों के यज्ञ तथा 
युद्धादि का वर्णन गूढ़ राग रागिनियों से युक्‍त गाया जाता है । इसके गाने के लिए स्त्रियों 
के कोमल स्वर की ग्रावशयकता नहीं | इसमें यद्यपि द्रुतलय ही उपकारी है, किन्तु यह 
विस्तृत स्वर से तथा विलंवित लय से गाने पर भी भला मालूम होता है। किसी किसी 


१. हिंदी छंद-प्रकाश--रघुनन्दन शास्त्री । 


(०-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


— | 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS 


संगीत-काव्य का साहित्यिक मूल्यांकन २५६ 


ध्रु पद में ग्रस्थायी और ग्रन्तरा दो ही पद होते É | श्र पद कान्हडा , श्रूपद केदारा, ED पद 
एमन आदि इसके भेद हैं । ये सव के सव चौताल पर गाए जाते हैं । इस राग को संस्कृत 
में ध्रु. वक' कहते हैं । 'संगीत दामोदर' के मत से ध्र पद सोल प्रकार का होता है । जयंत, 
शेखर, उत्साह, मधुर, निर्मल, कं तल, कमल, सानंद, चंद्रशेखर सुखद, कुमुद, जायी, Gud, 
जयमंगल, तिलक ओर ललित । इनमें से जयंत के प्रति पाद में ग्यारह अक्षर होते हैं, फिर 
आगे प्रत्येक में पहले से एक एक ग्रक्षर अधिक होता जाता हे. इस प्रकार ललित में छब्बीस 
He होते छः पदों का ध्रूपद उत्तम, पाँच का मध्यम और चार का HAH होता 


gu 


जिस प्रकार Tae’ छंद, विशेष प्रकार से गाने के कारण गायन का एक प्रकार 
बन गया, ‘AMIR’, ताल वोधक शब्द होने पर भी उसमें ग्रधिकतर होली गाए जाने के 
कारण, होली का पर्याय हो गया, इसी प्रकार JAR सदैव चारताल में गाया जाने के 
कारण एक प्रकार से चारताल का पर्यायवाची वन गया | यहाँ पर श्र वपद छंद और 
‘aaa’ (संगीत) में गति और यति का साम्य बताने के लिए एक उदाहरण पर्याप्त 
होगा 1 
“राग गोरी-चौतालो । 
वेर गोधूरिक भई, रोकी लें मग मांक, छांड देहो ग्रंचरा गृह, 
सासु सुन पाय हो । 
नगधर रसिक लाल, प्रेम मतवारे प्यो, रूप रस भीजे जो, 
दान हट लाए हो । 
सांच हूं कहूं हूं स्याम, मेरी यह मानो वात, ग्रागै दवि चोखे में, 
ऊखल वंघाय हो । 
वल d पै मांग दान, वामन भए हो देखो, हम हुं पै दान di, 
कौन छवि पाय हो 1 
उपर्युक्त ग्रंश में बारह मात्राओं के तीन विभाग तथा अंतिम विभाग दस मात्रामओों का किया 
जा सकता है । गेय होने के कारण मात्राग्रों की ओर व्यान नहीं दिया गया है । गायन में दस 
मात्राओं को बारह बनाकर तथा बारह को दस बनाकर गाना स्वाभाविक ही है | संगीत के 
इस ‘erga’ को साहित्यिक छंद “ध्रु वपद' कहा जा सकता है। 
श्ूपद चार ताल में अर्थात्‌ बारह मात्राश्रों की ताल में गाया जाने वाला गीत है। 
इस ताल की गति धीमी हे । विलंपित लय में इसे बजाया जाता है, aa: इसमें गाया जाने 
वाला गीत भी विलंपित लय में गाया जाता हे । विशेष चमत्कार दिखाने के लिए गायक 
गीत के शब्दों की दुगुनी, तिगुनी, चोगुनी, श्रठगुनी, ure तथा purs आदि विभिन्न लयों में 
गाता है । ध्रुवपद छंद में बारह, ANS, वारह पर यति होने के कारण पंक्ति के तीन 


हिदी शब्द-सागर, तृतीय भाग, इयाम सुंदर दास । 
२. रस-तरंग, जवान सिंह जी महाराज, प्‌ रातत्त्व मंदिर, जोधपुर। 
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२६९ 

विभाग वडी सरलता से चार ताल में गाए जा सकते हैं, भौर भ्रंतिम दस मात्राएँ विस्तार 
के साथ बारह बना कर गाई जाती हैं । ध्रुवपद छंद की गति भी घीमी है । 

प्रारंभ में संगीत ईश्वरोपासना का एक माध्यम था । sangla के लिए गंभीर qar- 

वली धर वपद में लिखकर उसे चार ताल में गाया गया । यही कारण है कि अधिकतर 

{ 

i 


श्र पद में गाई जाने वाली रचनाएँ गंभीर होती हैं । विषय या तो ईश्वर सम्बन्धी होता है 
ग्रथवा राज दरबारों में गाए जाने वाले राजा की प्रशंसा से संबंधित । 


कालांतर में भ्र.वपद छंद ने ही 'gpqa और 'चार ताल' का स्थान ग्रहण कर 
लिया । धीरे घीरे गायक या कवि 'qqqa' छंद को भूल कर केवल चार ताल में गाई 
जाने वाली रचना को ‘IT कहने लगे, परिणामस्वरूप इस छंद में बेंघी रचना को ताल 
की बारह मात्राओं में बाँधना श्रावश्यक नहीं रह गया । संगीत-रचना को ताल में बांधने के 
लिए निश्चित वर्णो का ही होना श्रावश्यक नहीं है, बल्कि एक ही वर्ण के साथ कितनी भी 
मात्राओं का ग्रालाप लिया जा सकता है । एक शब्द 'देखियत' चार वर्णो का होने पर भी 
is खि यऽ त' गाए जाने के कारण छः मात्राओं का हो जाता d । इस प्रकार qaq 
छंद संगीत में प्रविष्ट होने के कारण शास्त्रीय दृष्टि से शुद्ध न रह सका और यह केवल 
संगीत का ही एक अंग बन गया । 


श्रृंगार युग में ्राकर AAT के दो रूप हो गये । एक शास्त्रीय घपद, दूसरा दर- 

बारी ATE । बहुत सी रचनाएँ ऐसी पाई जाती हैं, जिनमें विषय की गंभीरता न होकर | 
शृंगारी प्रवृत्ति पाई जाती है । भावों में चंचलता भी है । यही दरवारी AIT हो गया, 
जिसमें या तो श्राश्रयदाता की प्रशंसा होती थी या श्रृंगारी पद लिखे जाते थे । खयाल श्रौर 
aTa में केवल लय ग्र ताल का भेद रह गया । शब्दों में कोई भिन्नता न रही । मानसिह 
का बनाया हुआ AAS उदाहरण स्वरूप उद्धत Zl 

“राग कामोद कल्याण--ताल चोतालो । 

गरवा लाग मिलूंगी पीयरवा में तोरे। 

रसराज तोरे कारण मैं रही हुं 

सारी रेण भर जाग जाग 1" 
फलस्वरूष श्रृंगारयुगीन संगीत काव्यकारों ने चार ताल में लगभग उतनी ही चंचल प्रवृत्ति 
की बंदिश बांधी E, जिन्हें ख्याल श्रौर ठुमरी जैसी चंचल गायन शैलियों में स्थान मिलता | 


धमार 


धमार चौदह मात्राश्रों का ताल होता है, जिसके बोल हैं 'क घिट fae धा 5, क तिट 
fre ता $॥ इस ताल में गाया जाने वाला गीत भी 'घमार' कहलाता है । श्रधिकतर 
qure में होली विषयक रचनाएं गाई जाती हैं । इसको विलंपित लय में, दुगुनी, तिगुनी, 


१. मार्नासह कृत ४ पव श्रौर ख्याल, मुनि कांति सागर-संग्रह, उदयप,र | 
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चौगुनी, श्रठगुनी, आड़, कुआड़ श्रादि लयों में गाकर गायक विशेषता दिखाता हे । श्रृंगार युगींन 
कवियों ने घमार का एक नया स्वरूप सामने रखा । विलंपित लय में एक छंद गाकर गायक 
कुछ अंश चंचल गति से गाता है, उसके पश्चात्‌ फिर विलंपित में लोट कर ग्रा जाता Z| 
बिलंपित लय का गीत समूह द्वारा ्रौर चंचल गति का एक व्यक्ति द्वारा गाया जा सकता 
है । चंचल गति का भ्रंश 'कहरवा' या 'चलती' में गाया जा सकता हूँ । पुरे गीत में दो 
तालों तथा दो लयों का सम्मिश्रण कर के यह विशेष प्रकार का धमार-गीत बनाया 
गया । इसमें जन्म, विवाह, होली अथवा किसी भी प्रकार के उत्सव को विषय बनाया 
गया । ऐसे धमार का एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत है । 

^qur राग काफी 

सरस सुहाइयां वे रितु छबि देत हैं रितुराज | 

सुंदर सरस सोभावे गोभी काम जन्म सुराज । 

अति मन भाइयां वे समधी मिलत हेत सकाज । 

gaat मान मंदिर वे सुंदर सुधर समाज । 


सुंदर समघन आई | वाह वा | 
संग दोउ घोटा लाई वाह वा । 
सब जन हरष बधाई | वाह वा । 
समघी नोत बुलाई | वाह वा | 
कोरत सनमुष आई । वाह वा । 
मंगल कलस बढ़ाई | वाह वा । 
भीतर भवन लिवाई । वाह वा । 
अद्भुत गारि सुनाई । वाह वा । 
सुनाई गारि अद्भुत वे श्री नंद राय कों ब्रज AT d 
संग बल राम मोहन वे मन दां भावंदां दिलदार | 
ग्रागम सरस सोभा वें श्री वृष भान के दरबार d 
सरसों सी फूल रहियां वे झुंडन झूमती सुकुमार । 
झुंडन घूमत श्रावे । वाह वा i 
ag गीत छंद-शास्त्र की दृष्टि से विजात छंद? कहा जा सकता हे । विजात छंद 
चौदह मात्रा का मानव जाति का होता हैँ ।' उपयुक्त गीत चौदह मात्रा में गाया जाता ह्‌, 
परन्तु इसके वर्णो की गणना करने पर, प्रथम पंक्ति में ग्यारह अथवा बारह मात्राएँ मिलेंगी 
तथा द्वितीय पंक्ति में चोदह । इसका कारण d कि 'वे” शब्द पर गायन शेली के अनुसार 


दो या तीन मात्रांश्रों का विश्राम होना आवश्यक ह्‌ । छंद-शास्त्र तथा संगीत-शास्त्र दोनों 


१. रस-तरंग, जवान सिह जी महाराज, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 
२. 'करो रचना विजाता की । कला चौदह लघू agar Vv 
हिंदी छंद-प्रकाश — रघुनन्दन शास्त्री, qo ५१ ! 
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की दष्टि से उसको निम्न प्रकार से लिखा जाना चाहिए । 
pri rs 15 sili 
'सरस सुहा इयां वे 555 , 


॥॥ doa sus vt 51 
रितु छवि देत हूँ रितु wa 


प्रत्येक पंक्ति के वे” पर रुकना होगा । चंचल गति के अंश, “सुन्दर समधन आई, वाह वा! 
को 'कहरवा' की at mata में ठीक विठाया जा सकता 81 
सुंदर समघन आई Tas! 


छंद-शास्त्र की दृष्टि से यह USD 'पादाकुलक वर्ग” के चतुष्कल नियम का छंद कहा 
जा सकता है, जिसका ग्रंतिम 'चौकल' ‘ss’ का हैं, संगीत में इन्हीं गुरु वर्णों को लघु बना 
कर, एक एक मात्रा बढ़ा कर चार मात्राओ्रों में गाया जाएगा । 
इस 'घमार-गीत में 'विजात' तथा पादाकुलक' छंद का निर्माण कर लिया गया है । 
संगीत-कला में भी एक नवीन शेली का प्रचार हो गया, जिसमें ग्रभी भी होली श्रादि गाई 
जाती हूँ । 
इस प्रकार मिश्रित छंदों के ग्रनेक प्रकार संगीत-काव्य में दृष्टिगोचर होते हैं, जिनमें 
से कुछ गीत उदाहरण स्वरूप यहाँ दिए जा रहे हैं । 
सोलह और ग्यारह मात्राग्रों की दो पंक्तियों के बीच में 'ग्राली' और ‘carey’ जोड़ 
कर तथा पंक्ति के प्रारंभ में 'ग्ररी ag’ afas बढ़ाकर गाने से छंद-शास्त्र की दृष्टिसे एक 
नवीन पद सम्मुख ग्राता हूँ । 
"iX यह Sa छवीलो नागर षेलत सरस सुहाय | 
अरी यह रंजित सुभग सावरो । हेली । मोतन निरष लुभाय | 
अरी यह ग्रलक छबीली सोधे वोरी । ग्राली । प्यारी । मनहु चंवर 


PETTA । 

अरी यह भूकुटी बंक रसीली की सोभा । श्राली । प्यारी । दरसत 
है इहि भाय। 

AÅ यह नैन कुरंगन से रस माते । श्राली । प्यारी । छबि सो चलत 
सुहाय । आदि । 


उपर्युक्त गीतों में पंजाबी के लोक-गीतों का प्रभाव हैं । एक पंक्ति गाकर समूह ‘area’ 
अथवा 'शावा' की घ्वनि करता हे । अन्तरा एक व्यक्ति के द्वारा गाई जाती है। बीच के 
्रक्षर समूह द्वारा । इसी प्रकार यहाँ भी 'वाहवा', 'हेली', 'प्यारी', 'अरी ag ग्रादि शब्दों 
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के गाने से गीत अधिक प्रभावपूर्ण हो जाता है । लोक-शैली को साहित्यिक रूप देने का श्रेय 
इन संगीत-काव्यकारों को दिया जाना चाहिए । न 
इस काव्य में कुछ ऐसे छंद प्राप्त होते हैं, जिनका उल्लेख छंद शास्त्र में कहीं नहीं 
मिलता, परन्तु गाए जाने के लिए लिखा जाने के कारण अत्यन्त संगीतात्मकता मिलती है । 
सभी नवीन छंदों का वर्णन करना तो संभव नहीं होगा, परन्तु उदाहरण के लिए कुछ गीतों 
को लिया जा सकता है, जिनको विशेष ढंग से गाने के कारण नवीन छंद का निर्माण at 
गथा है । 
एक छंद प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें पद के समान प्रारंभिक पंक्ति स्थायी रूप 
में कही गई तथा ग्रन्तरा में सोलह, बारह, बारह की यति पर पंक्तियाँ रखी गई हैं। बारह, 
बारह के दो छोटे छोटे अंश गाने में एक विशेष atad ग्रा जाता है। यद्यपि मूलतः गेय 
होने के कारण बारह के स्थान पर ग्यारह, दस और तेरह मात्राएँ भी प्राप्त हो जाती m 
परन्तु स्वरों के योग तथा लोप से उसे मात्राओं में बाँध लिया जाता 21 
‘daa डोलत ग्वालिनी दघि का दो माती । 
ले मटकी भारत सिर पर हरषी 
हरी जनम सुहाती । 
सभियन मन भांती । 
प्रेम उमंग सभी मिलि ग्रावत 
| नंद भवन में जाती । 
] झानंद की राती । 
निरषि निरिषि छबि कंवल नेन की 
रही हरपि हरषाती । 
सब रंग बढ़ाती । 
सोभित रतन सुदेश सुभग तन 
उर पदिकन की पातीं । 
अंग जोवन उफनाती | 
IG नाचत रंग सू 
नगधर जनम सुगाती । 
हिय प्रेम सुराती -' 
एक छंद में दोहे के समान तेरह, ग्यारह पर यति रखकर दो दो पंक्तियों को गाया 
गया है, परन्तु प्रत्येक पंक्ति के बीच में तेरह मात्राओं के बाद हो शब्द कुछ विभिन्न स्वरों 
में गाने से उसके रूप और गति दोनों ही में परिवर्तेन आ जाता है । दोहे के कठोर बंधन 
को तोड़कर गेय बनाने के लिए 'हो' का प्रयोग किया गया है । 
“गिर गोवर्धत की ओर गोरस ले चली । 


१. रस-तरंग, जवानसिह जी महाराज, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर d 
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चलत डगन भर भांवती । हो । कटि लचकत स्तन भार । 
gag वाट चली कहूं । हो । संग मोहन रिभवार ।१। 
गोरस मागत गोरसिक । हो । चलन देत मग रोक । 
भगरत है मिस दान के । हो । पी रस नैनन रोक ।२। 
वदत नाहीं ग्वालिनी । हो । अंग जोबन उफनात | 
मुसकनि महर मजेज सूं । हो । शोभित सुंदर गात ।३। 
जोवन माती फिरत है | हो । दान हमारो मार | 

गरब गहेली ग्वालिनी । हो । वोलत वचन सम्हार re 


इस प्रकार एक गीत में ग्रनेक ग्रन्तराएँ होती हैं | Es 
एक श्रन्य गीत है, जिसमें प्रत्येक दो पंक्तियों के बाद चार पंक्तियों का एक भूमका 
गाया जाता है, जिसके कारण लय में अन्तर ग्रा जाता है और बार बार उसके प्रयोग से 
छंद में गीतात्मकता बढ़ जाती है । 
“हेली नंद घरन HII बघायो | | 
गोकुल गली अली घर घर तै नूपुर शब्द सुहायो । टेक । 


गोकुल रंग रंगे ब्रजवासी आनंद zn भ्रलेलें । 
गौकुल सकल मही लैं ले के दघि कादो भरि पेले ।१। 


भूमका -- 
अंगन साज सुवास जरी हें । | 
मुष बेंदी सिर तिलक करी हैं । | 
मूषन साज सिंगार उजेरी । 
बाजत चली चरनन म॑ जेरी । 
यह मंगल शब्द सुहायो ।२। 
गोकुल नंद महोत्सव सुंदर मंदिर सरस सुहायो । 
गोकुल घर घर बजत बधाई मंगल uf मन भायो ।३। 
भुमका-- 
करन फूल प्रतिबिब कपोलन । 
ग्रलक मोहिनी करत कपोलन | 
तन सुष सारी नील निचोलन | 
सुंदरता सागर मृदु बोलन । 
यह मंगल शब्द सुहायों ।४। 
गोकुल गांव सकल ब्रज वासी AT उर न समावे । 
गोकुल प्रकट भए मन मोहुन सुंदरता उफनावे ।५। 


——— 


१. रस-तरंग, जवानासह जी महाराज, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर 1 
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भूमका--- 9 
अंजन साज सिंगार चली हैं । 
मुष वीरी छवि अधिक पुली हैं । 
हाथ fed उपहार अली हैं । 
गावत सब मिलि नंद गली हैं 
यह मंगल शब्द सुहायों ।६। 
गोकुल निगम पुरान बपाने सुंदरता को सार । 
गोकुल प्रेम दुहाई फिर रहि आनंद हृदय अपार ror" 
आदि t 
इस प्रकार के गीतों या छंदों में बहुत विविधता है, क्‍योंकि प्रत्येक गायक और 
प्रत्येक गीत की श्रनुकूलता के भ्रनुसार इनका निर्माण होता है । 
यह वास्तव में कृष्ण भक्ति के माधुर्यं और शगार युगीन चमत्कारी प्रवृत्ति की ही 
देन है । कृष्ण भक्ति में विभोर होकर भवत, भजन या कीर्तन करने लग जाता है। A 
हिक गीतों में इस प्रकार, छोटी छोटी पंक्तियों को जोड़कर रसोद्रक करना स्वाभाविक हो 
जाता है | 
संगीत-काव्य में प्रयुक्त 'रास' छंद भी विशेष अध्ययन की भ्रपेक्षा रखता है, अतः 
व्रास' पर संक्षेप में विचार कर लेना उचित होगा । 


रास 


“रास? शब्द छंद बोधक, गीत बोधक तथा नृत्य वोघक, तीन रूपों में प्राप्त होता 
है । ‘ua’ शब्द की व्युत्पत्ति तथा पारंपरिक प्रयोग की विवेचना अनेक प्रकार से की गई 
है । अतः संगीत-काव्य में प्रयुक्त “रास” का स्वरूप देखना पर्याप्त है । 

डा० हरीश ने विरहांक के अनुसार 'रास' को gan अडिल्लों, दुवहवों, मात्राग्रों 
रड्डाश्रों और Aani Ft सम्मिश्रण बताया है, तथा डा० हरिवल्लभ भायाणी के अनुसार 
रास दोहा, छइणिया, पहुड़िया, धत्ता, चौपाई, रडा, ओढसा, अडिल्ल आदि अनेक छंदों 
का मिश्रित रूप है । सोरठा, चउपइ, वस्तु आदि छंदों के योग को भी 'रास' कहा गया है । 

इन उदाहरणों से हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि 'रास' शब्द एक शैली विशेष का 
बोधक है, प्रबन्धात्मक गीत गाने के लिए एक ही छंद में अथवा विभिन्न छंदों में संगीत तथा 

cmq et ee eS 
१. रस-तरंग, जवान fag जी, प, रातत्त्व मंदिर, जोधपुर । 
२. वृत्त जाति समुच्चय--४1२६-३७, विरहांक । 
ग्रादि काल के श्रज्ञात हिदी रास-काव्य, डा० हरीश, To १३। 
वही, To १४ । 
४. वही, Fo ३५। 


a 
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काव्य में लय का साम्य रखते हुए गाया गया गीत 'रास' है । अपने अपने विषय तथा रुचि के 
अनुसार कवियों ने sat का प्रयोग किया । यह निश्चित है कि यह गेय काव्य था । 'हरएक 
रास में गेय तत्त्व व रसमय तत्त्वो की प्रधानता रही थी और इस गेय तत्त्व ने जब श्रनवरत 
वृद्धि पाई, तो यह समस्त रास ग्रंथ एक रास छंद के लिए ही we हो गए 1 
साहित्यिक दृष्टि से मुल्यांकन करने पर रास या रासक संगीत, नृत्य, लय, ताल, 
छंद, क्रीड़ा, तथा अभिनय सभी ग्रंगों का समन्वय है। रास में गीत, लय और ताल 
का महत्त्व अधिक होने के कारण संगीत की दृष्टि से इसका महत्त्व श्रधिक बढ़ जाता 
ev 

We का नृत्य से सम्बन्ध बहुत प्राचीन और प्रगाढ़ है 1 आज भी उसके विभिन्न 
स्वरूप, राजस्थान, मणिपुर, महाराष्ट्र तथा गुजरात आदि में पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। 
रास का जो चित्र खींचा जा सकता है, वह वास्तव में नृत्य, गीत तथा छंद तीनों से समन्वित 
हैं । समूह में पुरुष श्रोर स्त्रियां, गीतों के शब्दों के अनुसार भावों के साथ ताल में नृत्य 
करते हैं । गीत छंद तथा ताल वद्ध होता है, वह दूसरे समूह द्वारा वाद्य-यन्त्रों के साथ गाया 
जाता हे । श्रभिनयात्मक अथवा नृत्यात्मक होने के कारण शब्दों में भी भावात्मकता होती 
है । 'रास' संगीत तथा काव्य के सम्मिश्रण का बड़ा सुंदर उद्धरण है | 


शगार युगीन संगीत-काव्य में “रास' का सर्वोत्तम रूप प्राप्त होता है । इस काव्य में 

रास नृत्य विशेष के लिए प्रयुक्त हुआ है । इसके लिए कवियों ने अधिकतर पद शैली का 
प्रयोग किया है। पद-शैली में भी कुछ विचित्रता हे । प्रारंभ की एक पंक्ति कम मात्राओं 
की तथा स्थायी रूप में होती है। श्रन्तरा में 'दोहे' का प्रयोग किया जाता है। दोहे के 
निरन्तर प्रयोग से प्रबंधात्मकता ग्रा जाती है । उन्हीं से सम्पुर्ण “रास-नृत्य' का वर्णन होता 
हूँ । दोहा तेरह तथा ग्यारह मात्राग्रों में ही बाँधा जाता है, परन्तु संगीत-काव्य में तालों के 
आघार पर बांधे गए दोहों के नए-नए रूप प्राप्त होते Eg ताल की मात्रा्रों के अनुसार 
दोहों में Ararat को बढ़ा दिया जाता है। इसके लिए कवि 'हो, "Y श्रादि का प्रयोग करता 
है, श्रत: दोहा तेरह तथा ग्यारह मात्राश्रों की पंक्तियों के भ्रति रिक्त चौदह, चौदह का; 
चौदह, बारह का; तथा बारह, चोदह का मिल जाता है । यहाँ एक उदाहरण 'रास' के गीत का 
है, जो धमार ताल में गाया गया हैं। धमार ताल की चौदह मात्राग्रों में ठीक बिठाने के 
कारण दोहे की प्रत्येक पंक्ति चौदह चौदह मावाश्रों की बनाकर उसको ग्रन्तरा रूप में गाया 
गया हैं । ग्रन्त में 'हो' की ध्वनि करके लोक-तत्त्व तथा उत्साह की वृद्धि की जाती है । 

'अथ अ्रस्ताई । राग विहागरी ताल धमार | 

अति रस भरी ब्रज सुंदरी नृत्यत रास सुघंगा हो । 

निस सर्वोत्फुल मल्लिका ककुम कांत WHAT हो । १। 

पुरब ससि निस सरद की चलि वन मलय समीरा हो । 


t. ग्रादि काल के भ्रज्ञात हिंदी रास-काव्य, डा० 


हरीश, qo ११। 
२. वही, Wo १२ d 
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होत am रव रास हित तरनि तनैया तीरा हो ।२। 
बंसी धुनि gat पठे बोली हैं ब्रज वाला हो । 
समर विज आरंभ रस रास करन नंद लाला हो ।२। 
परम प्रेम आरूढ़ रथ विषम पंथ धुनि बना हो । 
रास केलि संग्राम हित चली मदन 'गढ़ लेना हो ।४। 
बिमल जुन्हैया जगमगी रही वॅन धुनि छाया हो । 
प्रेम नदी तिय रग मगी वृंदा कानन श्राया हो ।५। 
रुकी न कांप तिय गई छांडि काज गृह चाहा हो । 
मिल्यो स्याम रस सिंधु मन सलिता प्रेम प्रवाहा हो ।६। 
At करनि कर कंवल विच श्रमल जुन्हेया जोती हो । 
हाव भाव वही गान गति रास रंग ग्रति होती हो ।७। 
नूपुर कंकन किकिनी मिलेरा झमकि भंकारा हो । 
कोटि काम दल दलमलति पायन गति विसतारा हो ।5। 
भ्रति दरसी सरसी जु छबि दै तिय मधि नंद लाला हो । 
| कंचन मणि विच स्याम मणि wat मैन की माला हो del 
पद-न्यास उठि रास में कुसुम सुगंधित धूरा हो | 
रह्यो नूपुर निनाद सौं नव वृंदावन पूरा हो ।१०। 
लगे होन रस रास में वहो संगीत प्रकारा हो । 
गांन तान afa गतिन के कहि न सकत विसतारा हो ।११॥ 
रास करत नंद लाल तिय संग सरद की राता हो । 
लाघवता तन फिरन की मनों मैंन आलाता हो ।१२। 
फुरत हरवई पगनि की नचत मांक दरसाया हो । 
बाला लाला फूल पर उर पति रूप लजाया हो ।१३। 
लखि उपजत चपलानि चित सखिन की ललचाना हो d 
लोक लंक ललनानि की प्रलग लाग लै जाना हो । १४ 
निकसि निकसि मंडलनि d लेत ललित गति लाला हो । 
देखि देखि safe भरति रीमि रीकि बस वाला हो ।१५। 
मुकट लटक पट फरहरनि भृंग भरहूरनि संगा हो । 
मुख मुरली धुनि घर हरनि नृत्यत स्याम सुधंगा हो ।१६। 
ग्रीव दौरि गति लै चलनि हलति अलक उरहारा हो । 
qafa मनमथ दलमलनि नचत ललनि छवि सारा हो 1१७ 
wag प्रिय मंडल कढत अति गति बढ़त सुधंगा हो । 
हरि के मन लोचन फिरत उर के पायनि संगा हो 1१८1 
बैनी चला नितंब पर छनक छला ग्रंगुरीना हो । 
नचे चंचला सी कला कोविद प्रिया प्रबीना हो 1१९ 
लाल लई उर लाइ लखि AA गति सरसानी हो । 
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मंडल मैं सुरके नही Wm माल उरभानी हो ।२०। 
उत ग्रत HOM कँडल अलक इत बेसर बनमाला हो । 
गउर स्याम अरुझे दोऊ मंडल रास रसाला हो E 
गर बहियां गति लेत मिलि श्रम वस सिथलत पाया gri 
ait मन ले सवनि के डगमग डगनि इलाया हो IRRI 
लेत बलैया रीफ दोऊ दोऊ पोंछत श्रम बारी हो । 
aaa सनी afa रंग सौं बनी मदन मनुहारी हो 1231 
उतै yal हों नव मुकुट इतै चंद्रिका चारा हो । 
भये रास रस मगन तन सर के सकल सिंगारा हो ।२४। 
खूंटि dfe vax गए, gfe gfe गए बारा a 
श्रमित रास रस रंग मैं afe टूटि गए हारा हो IRM 
कहत कहत कहां लगि कहें कवि मति मंद प्रकासा gri 
तिनके wig विलास में कोरि कोरि के रासा हो ।२६। 
नागरिया दये रास मैं ग्रनगिनत कलप बिताया हो । 
मनमथ हू को मन मथ्यो कथ्यो कौन पै जाया हो ।२७। 
इति श्री नागरी दास जी कृत रास रस लता सम्पूर्णम्‌ UU 
यहां पर “रास” के आध्यात्मिक पक्ष का विवेचन न करके केवल इतना कह देना 
पर्याप्त होगा कि माधुर्यं भाव की भक्ति में रस की चरम पराकाष्ठा पर पहुंचा देने वाला 
रास' नृत्य था । उस दिव्य श्रानंद को प्रदान करने वाले नृत्य के साथ संगीत का माध्यम 
दोहा ही क्यों चुना गया, इसका सबसे बड़ा कारण यह ज्ञात होता है कि रास में जिस रस 
व्याप्ति की प्रारंभ से अंत तक आवद्यकता होती हूँ, वही Tal के निरंतर गाने से प्राप्त हो 
जाती है । दुसरे शब्दों में जिसे साहित्य में “प्रबंधात्मकता' कहा जाता हैँ, वही 'प्रबंधगीता- 
त्मकता' इस नृत्य में भ्रपेक्षित हैँ, जिसकी पूर्ति 'दोहा' करता हे । 
रास नृत्य करते समय नर्तक श्रौर नतकी धीमी लय से प्रारंभ करके निरन्तर ज्यों 
ज्यों रस में डूबते जाते हैं, त्यों त्यों लय भी बढ़ाते जाते हैं । नृत्य-कला के दृष्टिकोण से इसी 
बढ़ती हुई गति के साथ गोपियाँ कृष्ण से अधिकतर काल्पनिक सामीप्य का अनुभव करती 
चली जाती हैं । इसी अनुभूति के साथ ही कृष्ण का स्वरूप उज्ज्वल होता जाता हे । उसका 
सौन्दर्य श्रौर afas बढ़ जाता हे तथा उसके प्रति प्रेम उद्दीप्त होता चला जाता हे । उनके 
sir संचालन, गति, ग्रभिनय और रस की प्रभिव्यक्ति में नवीन भावों और हावों का समावेश 
होता चला जाता है, जिसकी पूत्ति दोहे के समान सरल WX स्वाभाविक छंद ही कर सकता 
है, तभी नंददास, सूरदास तथा भ्रन्य कृष्ण भक्तों ने भी रास के गीत के लिए सदैव 'दोहा' 
ही ग्रपनाया है और सभी रास गीतों में एक ही प्रकार की तन्मयता दिखाई देती है । कृष्ण 
से तादात्म्य स्थापित करते करते एक भ्रलौकिक ग्रानंद में नतंकी. डूब जाती है श्रौर साधक 
साध्य श्रौर साधन सभी का एक ही स्वर हो जाता हूँ, जिसका प्रमाण प्रत्येक रास में दिए 


१. WAT, जवान सिह जो महाराज, मुनि कांति सागर-संग्रह, उदयपुर । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
— 


डा 
PIS RU 


lone 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS 
संगीत-काव्य का साहित्यिक मूल्यांकन र २६६ 


गए मृदंग के बोल हैं, जिनमें स्वयं कवि गोपी के चरणों से निकलने वाले मुदंग के बोल गाने 
लगता हैं । 
“सरद उजारी रेनि ता nfa रच्य हे रास मंडल 
पियारी चले SA ठुम चाल हैं । 
ता येई ता थेई थेई तक तक थेई ता ता AS झनन कनन 
वाजँ झम भम ताल हैं | 
fafame fafane घिकतां तां न dv WT थर थर 
तन न न जाल हूँ । 
तागिडि तथुंगिडि ur गिडि गिडि ता ता कु ता उघटत 
गोपी संग नाचत गुपाल EU 
सारांश यह है कि यद्यपि ढूंढने पर सभी छंदों का प्रयोग यत्र-तत्र प्राप्त हो जाता 
है, फिर भी संगीत-काव्य में सगीत विषयक ग्रथवा संगीत संबंधी काव्य रचना के उपयुक्त तथा 
भ्रनुकूल छंदों का ही afar प्रचार रहा । ऐसे छंदों में कवित्त, सर्वया, दोहा, गजल तथा 
पद ही कवियों के प्रिय छंद रहे । गेय रचनाश्रो में संगीत तथा छंद शास्त्र के योग से श्रनेक 
नवीन छंद बनाए गए, जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है । इस प्रकार श्यृंगार-युगीन 
संगीत-काव्य छन्द-शास्त्र की दृष्टि से भी उत्कृष्ट कोटि का कहा जा सकता है । संगीत के 
तीन ain गायन, वादन तथा नर्तन तीनों के समावेश से छंदों का सु'दरतम स्वरूप उपस्थित 
हो गया है ।' 
pM arn 
2. संगीत-पच्चीसी, गहर गुपाल, याज्ञिक संग्रह, गायं भाषा पुस्तकालय, वाराणसी । 
२, उदाहरणार्थ कुछ छ द यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं :-- 
mga विक्रीड़ित छंद 
ta चन्द कलाथ गति करे मातंग को सो 
सदा सारी Aa WAT रूप पहिरे श्रीषंड चचा घरे । 
ठाढ़ी कंत समीप मत्त हृदया गोरी कटाक्षा षले । 
कामी मानस मोहिनी सिव कही बंगालिनी रागिनी v 
राग विवेक, पुरुषोत्तम, सरस्वती मं दिर, रामनगर gi, वाराणसी । 
नर JE z ar 
मधुभार छंद-- 
“हम कही बात । सुनि नूप सिहात । 
कछु तरक लाइ । TATA सुभाइ | 
जान्यो ATT नाहि ब्रह्म रूप । 
सुंदर ललाम । कमनीय काम 
केवल सुदाम । घनस्याम वाम । 
Wut सुजानि t ग्रति हितु मानि ।' 
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२७० 


हिन्दी साहित्य के श्वृंगार-युग में संगीत-काव्य 


वाद्यों द्वारा बाहर से ग्राए स्वर की समचाल में कण्ठ से निकली हुई स्वर-लहरी 
जब समभूत होती हे, तब गाने, बजाने तथा सुनने वाले के शरीर के स्नायुतन्त तथा भ्रंग 
अंग इस सम से स्वतः ग्रांदोलित हो उठते हें । मन की यह समीभूत एकाग्रता श्रानन्दानुभुति 


की अवस्था है और अंगों की फड़कन उस आनंद क अनुभाव हे l’ 


इसी श्रनुभूति से उद्भूत संगीत काव्यकारों को कृतियाँ संगीत से सवंथा पुणं हैं । 


/—— 203 


रास-पंचाध्यायी, बटुनाथ कृत, मुनि कांति सागर-संग्रह, उदयपुर । 
ls ar T 

मोदक छंद-- 

“घेवत सुर ग्रह ताको जानी । 

शिव मूरति संगीत बषानी à 

कंकन डरग श्रोर शशि भाल । 

सुरसरि जटा गरे रुःड भाल । 

सेत वसन नैन पुनि तीन । 

सिद्ध सरूप sms महा प्रवीन ।' 


रागसाला, श्रहमद, श्री ग्रभय जेन ग्रन्थालय, बीकानेर । 
ASN Ale वल्लभ संप्रदाय, डा० 


सं० २००४, Qo ५६४ | 
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महत्त्व और उपलब्धियां 


श्रृंगार युगीन साहित्य में संगीत विषयक श्रथवा संगीतात्मक रचनाग्रों की प्रचुरता 
तथा उत्कृष्टता से परिचित होने के पश्चात्‌ संगीत-काव्य का महत्त्व द्विगुणित हो उठता 
है । साहित्य, समाज तथा संस्कृति का व्याख्याता है | संगीत-काव्य एक ओर तत्कालीन समाज 
की प्रवृत्तियों तथा रुचियों का निर्देशन करता है, दूसरी रोर देश के सांस्कृतिक विकास से 
परिचित कराता है । इस प्रकार शोध-प्रवंध में चुना गया विषय साहित्यिक तथा सांस्कृतिक 
दोनों दृष्टियों से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। : 

यद्यपि साहित्य तथा संगीत वेदिक काल से ही परस्पर श्रन्योन्याश्रित तथा सम्बद्ध 
समझे जाते रहे, फिर भी साहित्य का क्षेत्र लेखनी में तथा संगीत का क्षेत्र कष्ठ में सीमित 
रहा । संगीत से प्रभावित साहित्यकार का काव्य सदैव स्वर-माधुय से प्लावित होता रहा 
तथा साहित्यकार की कविता से संगीत अपने भीतर भाव भरता रहा, परन्तु संगीत तथा 
साहित्य का मिश्रित रूप जिन रचनाओं में प्राप्त हुआ, वे यद्यपि दोनों क्षेत्रों को समृद्ध 
बनाने में समर्थ थीं, तथापि साहित्य तथा संगीत दोनों स्थानों पर समादर नपा सकीं। 
साहित्य ने संगीत की सामग्री समक अपने जगत में गौण स्यान दिया तथा संगीत ने 
साहित्य की निधि समझ उन्हें उपेक्षित दृष्टि से देखा । कल्पना से युक्त भावुक हृदय 
भावोत्कर्ष में स्वयं मग्न हो कूमने लगता है । भावाभिभूति के उपरांत प्रस्फुटित रचना 
आनंदानुभूति के कारण स्वयं ही लयात्मक तथा संगीतात्मक हो जाती हैं । काव्य को उत्कृ- 
ष्टता प्रदान करने में संगीत कला तथा चित्रकला aga AN तक सहायक होती हैं, अतः 
साहित्यिक तथा सांगीतिक तत्त्वों से पूर्ण काव्य-रचनाग्रों का महत्त्व स्वतः सिद्ध हो जाता है । 
प्रस्तुत शोध-प्रबंध में श्रृंगार युग (सं १७०० से १६००) के उन कवियों qur रचनाग्रों 
का अध्ययन किया गया है, जिनका काव्य इन दोनों दृष्टियो से महत्त्वपूर्ण था | इस प्रकार 
ojat में संगीत-काव्य' का अध्ययन साहित्यिक तथा सांस्कृतिक दोनों पक्षों पर 
प्रकाश डालता है | 


१. 'काव्य, संगीत एवं चित्रकारी के प्रगाढ संयोग ही से उत्कृष्टतम रूप में स्थिरता पा 
सका, मानवीय संवेदनाश्रों का सार्वभौम हो जाना कवल ग्राभ्यंतरिक घामिक व्यवस्था 
की बात नहीं है, जो भ्रलौकिक शान्ति एवं निविकारिता ले श्राए। चित्रकला को 
संगीत एवं काव्य से संयोजित कर चित्रकार द्वारा यह उद्देश्य और भी सुसाध्य किया 
जा सकता है, ताकि काव्य के विषय के चाक्षुष-मूल्यांकन करने में उसे सजीवता 
प्रदान कर सके V 'ललित कलाओं का समन्वय' (लेख), Sto राधा कमल मुकर्जी 


विक्रम स्मृति ग्रंथ २००१, To ८४७ । 
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aay हिन्दी साहित्य के श्वंगार-युग में संगीत-काव्य 


साहित्यकारो तथा संगीतज्ञों दोनों वर्गों के द्वारा उपेक्षित होने के कारण प्रबंध में | 
वर्णित रचनाएँ ग्रभी तक प्रकाश में नहीं UT सकी थीं, ग्रतः इस विषय पर शोध करने से i 
एक योर तो श्रप्रकाशित सामग्री विद्वदजनों के समक्ष प्रस्तुत की जा सकी और दूसरी श्रोर 
हिंदी साहित्य के इतिहासों का एक मूक पृष्ठ मुखर हुंश्रा । 

gia जब बुद्धिवादी जिज्ञासु मानव विषय के सूक्ष्मतम कण का गहनतम अध्ययन | 
करने का प्रयास कर रहा है, तब विविध विषयों पर लिखे गए साहित्य का प्रकाश में | 
गाना ग्रत्यन्तावश्यक है । ऐतिहासिक, नेतिक, चामिक तथा काल्पनिक ग्राघारों पर की 
गई रचनाएँ यदि साहित्य का कोष भर सकती हैं, तो सांगीतिक प्राधार पर रचित साहि. 
त्यिक रचनाएँ तो साहित्य को श्रौर भी श्रधिक सौन्दर्यं प्रदान करती हैं | 

हिंदी ७ Sea का प्रध्ययन जितना ही संपूर्ण होगा, उतना ही स्वतन्व देश तथा 
स्वभाषा को गौरव प्राप्त होगा। विश्व के समक्ष भारतीय साहित्य को प्रस्तुत करने 
के लिए तथा WIND को समृद्धता का परिचय देने के लिए इस प्रकार का भ्रघ्ययन 
अनिवार्य हे | 

यह माना कि संगीतज्ञ की स्वर-लहरी में, चित्रकार की तूलिका में, नर्तक के पायलों 
में तथा मूत्तिकार की छेती में कला जीवित रहती है, परन्तु ये कलाएं, स्थायित्व प्राप्त 
करने के हेत्‌ waa: साहित्यकार की शरण लेती हैं । श्वृंगार युग में संगीत पर आधारित 
प्रनेक काव्यात्मक रचनाएँ की गईं, अतः उनका अध्ययन हिन्दी साहित्य में एक रिक्‍त 
स्थान की पूर्ति करता है । 

हिंदी साहित्य में भकितिकाल तथा रीतिकाल (im युग ) में साहित्य तथा कला 
का सर्वाधिक तथा सर्वोत्तम समन्वित रूप दृष्टिगोचर होता है । डा० राधा कमल मुकर्जी 
ने प्रपने एक निवन्ध 'ललित कलाओं का समन्वय' में बताया है कि मुख्य रूप से सोलहवीं 
से उन्नीसवीं शताव्दी तक काव्य, संगीत तथा चित्र कलाएं भारत में साथ ही साथ विकसित 
होती रहीं । भक्ति-काल में भवित भावना की प्रधानता होने के कारण साहित्य-सौन्दयं 


se 


भी प्रादर्शो की मर्यादा में dur रहा, परन्तु श्वंगारयुग में श्रवकाश प्राप्त कर, साहित्य में 


ee मन 


१. 'प्रायः तीन शताब्दी १५ ई० सन्‌ से १८ ई० सन्‌ तक लोक-कला के तीन रूप, काव्य, 
संगीत एवं चित्रकला भारतवर्ष में साथ-साथ विकसित हुई एवं विभिन्न रूढ़ियों द्वारा एक 
ही श्रवैयक्तिक भावना को श्रभिव्यंजना भी की। वे सब श्रीमद्भागवत तथा श्रन्य 
पुराणों से ली गई maii के धार्मिक श्रभिप्रायो से भ्रनुरंजित थीं, ate सन्त कवि 
संगीतज्ञ एवं चित्रकारों की ज्योति-गंगा के द्वारा जन-जन के मन तक पहु चती रही । 
कला रूपों में राष्ट्र एवं युग को सम्यक कल्पनाझों एवं कला-स्वप्नों की जैसी श्रभि- 
व्यंजना तब के उत्तर भारत में पाई गई, विश्व संस्कृति के इतिहास में कलाग्नों का 
qar समन्वय कदाचित्‌ हो श्रन्यत्र हो ।' 


ललित कलाप्रों का समन्वय (लेख), डा० राधा कमल मुकर्जी, विक्रम स्मृति-प्रन्थ 
२००१, To ८४६ । 
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कलात्मकता, विकास की चरमावस्था पर पहुंच गई । इस दृष्टि से श्रृंगार युगीन काव्य का 
कलाश्रों से समन्वित ग्रध्ययन करना अत्यन्त आवश्यक हो गया । 

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि श्खंगार युग में राजनीतिक, सामाजिक तथा 
“साहित्यिक परिस्थितियाँ ऐसी बन गई थीं, जिन्होंने संगीत को राज-दरवारों में तथा लोक- 
जीवन में समान रूप से प्रश्रय दिया । फलस्वरूप दो प्रकार से संगीत-विषयक रचनाओं का 
निर्माण हुआ । संगीतज्ञ कवियों ने कुछ ग्रंथ राजा श्रथवा श्राश्रयदाता की आज्ञा से लिखे 
तथा uer स्वेच्छा से लिखे । श्राज्ञानुसार लिखे गए ग्रन्थों में प्राचीन ग्रंथों का अनुसरण तथो 
सैद्धान्तिक विवेचन हुआ । स्वेच्छा से लिखे गए ग्रन्थों में मोलिकता को स्थान मिला, अतः 
राग-रागिनियों का श्युगारिक स्वरूप-चित्रण किया गया । मौलिक ग्रंथों में संगीत के तत्का- 
लीन क्रियात्मक रूप पर भी प्रकाश पड़ा । प्राप्त सामग्री के आधार पर हम कह सकते हैं 
कि उस समय नियमों में श्रावद्ध शास्त्रीय संगीत का प्रचार उतना अ्रधिक नहीं था, जितना 
रागवद्ध भजन, Waa, गजल तथा रेपता आदि का | शास्त्रीय संगीत में भी भ्रुपद का 
स्थान घमार, ख्याल, ठुमरी तथा टप्पा आदि ने ले लिया था। श्र पद की शब्दावली में 
गंभीरता नष्ट हो गई थी । प्राचीन सिद्धान्तों का प्रतिपादन भी केवल ग्रन्थों तक ही 
सीमित था, अधिकांश संगीतज्ञ उन कठोर नियमों के ज्ञाता नहीं थे। जो जानते भी थे, 
वे विदेशियों के हाथ अपनी कला बिकने के भय से मूल स्वरूप को प्रच्छन्न रखना चाहते 
थे । इस प्रकार तत्कालीन संगीत का वास्तविक स्वरूप इन ग्रन्थों में प्राप्त है। संगीत के 
aa में राग तथा रागितियों का चित्रण काव्यात्मकता को उद्भूत करता है, अतः संगीतज्ञ 
कवियों ने 'रागाध्याय' को विषय बनाकर अनेक 'राग-ग्रन्थ' तथा “रागमालाग्रों' का निर्माण 
किया । ऐसे वर्णन में साहित्यिक सौन्दर्यं सहज रूप से श्रा गया है । संगीत के ज्ञाता होने 
के नाते काव्य में लालित्य तथा माधुर्य आ गया है । एक प्रकार से हिन्दी साहित्य में ब्रज 
भाषा को जो सुंदर स्वरूप इन रचनाओं में प्राप्त है, वह अन्यत्र SAW है। इस प्रकार 
श्वृंगार-युगीन संगीत-काव्य साहित्यिक तथा सांगीतिक दोनों दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है । 
विषयान्तर होने के भय से इन ग्रन्थों का संगीत के सिद्धांतों को दृष्टि से विस्तृत विवेचन 
नहीं किया गया है । सांगीतिक महत्त्व का संकेत मात्र करके साहित्यिक महत्ता तथा 
सौन्दर्य प्रतिष्ठापित करने की चेष्टा की गई है । 

रागमालाओं का चित्रकला से घनिष्ठ सम्बन्ध होने के नाते संक्षेप में चित्रकला की 
दृष्टि से भी ग्रघ्ययन किया गया है । संगीत-काव्य में साहित्य, संगीत तथा चित्रकला का 
अद्भुत समन्वय है । 

संगीत तथा साहित्य की दृष्टि से उत्कृष्ट तथा महत्त्वपूर्ण लगभग तीस ग्रन्थों का 
मूल्यांकन यहाँ किया गया है । इनमें लगभग बारह ग्रन्थ साहित्यिक सौन्दर्य की दृष्टि से 
aaa उच्च कोटि के हैं । प्रतापसिंह के “राघा-गोविद-संगीत-सार,” हरिवल्लभ का 'संगीत- 
दर्पण', राधाकृष्ण का 'राग-रत्नाकर', पूर्णं मिश्र का “संगीत-नादोदवि', “उस्तत की राग- 
माला', यशोदानंदन की “रागमाला', कृुष्णानंद व्यास देव का “राग-कल्पद्र म', जवान सिंह 
का 'रसतरंग', मानसिंह का ध्रुपद और ख्याल', कल्याण मिश्र, हरिश्चंद्र तथा वेनीराम की 
रागमालाएँ श्रादि कुछ ऐसे प्रमुख ग्रन्थ हैं, जिनका अभी तक या तो उल्लेख ही नहीं gu 
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ads हिन्दी साहित्य के श्युंगार-युग में संगीत-काव्य 


था और यदि दो एक ग्रन्थों का (प्रतापसिह का “राघा-गोविद संगीत-सार' तथा कृष्णानंद 
ब्यास देव का 'राग-कत्पद्र.म') उल्लेख हुआ भी है तो वह भी नाम मात्र के लिए । इन 
geal को लगभग दस या ग्यारह नगरों के पुस्तकालयों से चुता गया है । उपयु क्त ग्रन्थों 
के ग्रतिरिक्त लगभग वीस ग्रन्थ ऐसे लिए गए हैं, जो साहित्यिक दृष्टि से अधिक मूल्यवान 
नहीं हैं, परन्तु जन-साहित्य का प्रतिनिधित्व करने के नाते काव्य के कुछ नवीन uu 
परिचित कराते हैं । ऐसे काव्य रूपों में गजल, THAT, ढोला तथा वारामासा प्रमुख हैं । 
प्रबन्ध में लिए गए सभी ग्रन्थ हस्तलिखित रूप में विभिन्न पुस्तकालयों प्राप्त dg 
ग्रयर्सन तथा मिश्रबन्धुग्रों ने अपने ग्रन्थों में कुछ कवियों के नाम दिए हैं, परन्तु सामग्री 
के अभाव में उत्त कवियों पर परवर्त्ती श्रालोचकों की दृष्टि नहीं गई । इनमें से प्रत्येक ग्रन्थ 
सूक्ष्म ग्रध्ययन की योग्यता रखता है। प्रस्तुत प्रबन्ध में नवीन सामग्री के आधिक्य के 
कारण आलोचतात्मक पक्ष को विस्तार नहीं प्राप्त हुआ है, केवल तथूयों को जुटाने का 
कार्य किया गया है । ऐसा विश्वास है कि ये उपलब्धियाँ कुछ शोबाथियों को प्रेरणा 
प्रदान कर सकेगी | 


aiai] 
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सहायक पुस्तकों 


हस्तलिखित ग्रथ 
पुरातत्त्व मन्दिर 


जयपुर (ma जोधपुर में है) 


अंबा री आरती 

amaaa के कवित्त 

आनन्दघन कृत चौबीसी 

ग्रालाप पद्धति 

उत्तराध्ययन गीत 

उदयपुर गजल भोज 

उद्धव संदेश--रूप गोस्वामी 
afaa गीत संग्रह-जवानसिह 
काली जी की आरती 

कीसन वावनी वारामासा 

कृष्ण वारामासा 

गिरनार गजल 

चित्तौड़ गजल खेतल 

चित्तौड़ री गजल 

चौरासी वैष्णवों की वार्त 
छत्तीस emma गान-सागर चंद्रसूरि 
तालिमु सितार 

तुरसी सखी पदावली तुरसी 
दुगोली गाँव री गजल 
नागरीदास पदावली 

नेम जी का वारामासा 

नेम राजुक बारामासा--उदथरत्त 
TAAL रागमाला--मेरु विजय 
पद संग्रह 


पाइवंनाथ स्तवन रागमाला भय-जय विजय 


प्रस्ताविक गीत 
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"RET रंग, रमक-कपक वत्तीसी ग्रादि 
अठारह कृतियों का संग्रह-प्रतापसिह 
फाग-विहार--नागरीदास 
बाजीत फाग 
वारहमासा ग्रादि-संगम कवि 
वाव्रन-पद विविध रागताल वद्ध 
भक्तमाल नाभाजी, टीका लालदास 
भगवत गीता भाषा छंद--हरिवल्लभ 
भजन संग्रह 
west का गीत--भाधव 
भंडारी सविचंद जी रो गीत 
मजलस 

मुहता बांकोदास जी रो गीत 
मुहणोत सिरदारमल रो गीत 
मंगल कलश फाग 
रस प्रवोध--दोलत कवि 
राग कोष्टक रागमाल 
राग पद संग्रह-ईश्वर पंडित 
राग पद संग्रह 
राग रत्नाकर व फुटकर रागमाला 
चरचर पांकी कृष्ण कवि 
रागमाला 
रागमाला 
रागमाला--कल्याण मिश्र 
रागमाला-न्रजनाथ 
राग मंजरी 
राग सागर 
राघा विलाप बारासासा 
राग संकेत--रस ufu 
राग संग्रह 
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राठोड़ां री वंसावली 

राय aga जी कृत ग्रंथ 

बस्तु पाल रास 

वियोग बोली गजल, नंददास 

विरुदावली : 

विविध भजन पद संग्रह चेनाकृत 
शत्रुंजय रास 

स्फुट पद संग्रह्‌ कवि भोलानाथ 
स्वर पंच शिला 

संगीत दर्पण--हर्विल्लभ 

संगीत की पुस्तक 

संगीत रत्नाकर चतुर्थोध्याय 
संगीत राज--कुंभकर्ण नूप 
सुमति नाथ के गीत और ढाल 
हरिदास जी का पद 
हिंडोलणा--मेघ कुमार संभाय 
होली हजारा 


सुचियाँ 


कवि भट वदरोनाथ पुस्तक संग्रहालय, 
जोधपुर के हस्तलिखित ग्रंथों की सूची 
गंगाधर जोशी, सीकर निवासी के ग्रंथों 
की सूची 
देवकीनंदन खंडेवाल, फतेहपुर के ग्रन्थों 
की सूची 
पुरोहित हरि नारायण के हस्तलिखित 
ग्रन्थों की सूची 
महाराज मंगलदास जी स्वामी के संत- 
साहित्य की सूची 
महाराज सार्वजनिक पुस्तकालय की हिंदी 
पुस्तकों को सूची 
महाराज संस्कृत कालिज पुस्तकालय की सूची 
यति वालचंद्र जी वंद्य पुस्तक संग्रहालय 
चित्तौड़ के हस्त लिखित ग्रन्थों की सूची 
राज गुरु श्री चंद्रदत्त जी भ्रोझा, जयपुर के 


हस्त-लिखित ग्रन्थों की सूची 

वैद्यराज किशनलाल जी कालू, बीकानेर 

उपासरा स्थित हस्त लिखित ग्रंथों की सूची 

श्री पर्वणीकर ग्रंथ-संग्रहू, जयपुर के हस्त- 

लिखित ग्रंथों की सूची 

सरस्वती पुस्तकालय, फतेहपुर, शेखावाटी 

की सूची 

हकीम साहब श्री मोहन लाल जी पापड़ेवाल, 
का संग्रह 


पोथीखाना, जयपुर 


पद मुक्तावली-नागरीदास 
प्रेम प्रकाश--प्रतापसिह 
ब्रजनिघि-बीसी प्रतापसिह्‌ 
विजय मुक्तावली--छत्र कवि 


उदयपुर 


प्राचीन शोध-साहित्य शोध-संस्थान, 
हिदी विद्यापीठ 


ब्रज राज--पदावली--जवानसिह जी 
मुनि कांति सागर जी का संग्रह 


कृपा-पचीसी-गोविद देव स्वामी 
गुटका-कल्याण मिश्र 

जलवय शहनशाह इश्क (सटीक ) - 
जवानसिह जी 

जानकी मंगल--अलख महताव सिंहे 
जुवारिया दिवालिया का किस्सा 
sua श्रौर ख्याल--महाराज मानसिंह 
नेम चउमास 

नेमिनाथ बारामासा 
बारामास-कल्याण सागर सूरि 

रस तरंग--जवार्नासह जी 
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राग कौतिकपुर नवधा भक्ति शिव सुवंश 
शिवराम कविराज 
राग-बत्तीसी--दयाचंद पांडे 
राग-माला--दयाचंद पांडे 

राग माला--हरिचंद 
रास-पंचाध्यायी--श्री वटुनाथ कृत 


जोधपुर 
श्री गोवर्धन प्रसाद काबरा का व्यक्तिगत संग्रह 


काव्य-प्रभाकर--भानु कवि 
कासिम रप्तिक-विलास 
राग-रत्नाकर- राघा कृष्ण 


बीकानेर 


श्रनूप संस्कृत लाइब्रेरी 


अनूप संगीत-रत्ताकर--भावभटूट 
अनूप संगीत-विलास-भावभद्ट 

aqa संगीतांकुश-भावभट्ट 

maa संजीवन--ग्रानंदपाल 
कुचेलोपाख्यान-कुचेल मुनि 
गमक-मंजरी--भावभद्ट 

दत्तिलम्‌ -दत्तिल 

घ्रोपद टीक--भावभटूट 
नर्तन-निर्णय--पुंडरीक विट्ठल 
नष्टोदिष्ट प्रबोधक भावभट्ट 
नाद्य-शास्त्र--भरतमुनि 

प्रणव भारतौ--ग्रोंकार नाथ ठाकुर 
प्रेम-रत्नाकर--रत्नपाल भैया 
भाव-मंजरी--भावभट्ट 

भेल राग मालिका--महावैद्यताथ सिवा 
मुखादीचालीर विचार--वेदभट्ट 
मुरली-प्रकाश--भावभट्ट 
राग-चंद्रोदय--पुंडरीक विट्ठल 

राग काव्य-रत्त--सबलकल भवानीसुत 


x 


राग -कोतुक---रामकृष्ण भट्ट 
राग-तत्त्व-विबोब--श्री निवास 
राग-माला -पुंडरीक विट्ठल 


राग-माला--क्षेमकर्ण 


रागमंजरी--भूवर मिथ 
राग-मंजरी--पुंडरीक विट्ठल 
राग-रत्न-काव्य-सुमन 
राग-विचार--लछीराम 

राग fada --सोमनाथ 
रागकरण समय सूचनिका कवित्त--जसराज 
रुद्र उमरुद्धभव--ना रद 

श्री ठानांग सूत्रवृत्ति (जेन ग्रंथ) 
सुर तरंग--सिरदार सिह जी 
संगीत-कलाघर 
संगीत--कल्पतरु--पक्षघर 


संगीत-चूड़ामणि--प्र तापचन्द्र 


संगीत-दर्पण--दामोदर 


संगीत-पारिजात--अहोबल 


संगीत-प्रस्तार 
संगीत-मकरंद--कल्ल 
संगीत-मकरंद-- नारद 

संगीत मालिका टीका-महमदशाह 
संगीत रघुनंदत--विश्वनाथ सिह 
संगीत-र॒त्नाकर--शाज् देव 
संगीत-रत्नावली-सोमराज 
संगीत-विनोद 

संगीत-शिरोमणि 
संगीत-सारकालिका-मोखदेव 
संगीत-सूत्र 

संगीतराज-_कुंभकणं 

संगीतराज रत्नकोष 
संगीत-सार--गोपाल पंडित 
सुगीतो हे श्य 

संगीतोपनिषद सारोद्धार-सुघाकलश 
संगीतांकुश-कुतुपा घ्याय-भावभट्ट 
संगीतादित्य-श्रादित्य राम 
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संग्रह चूडामणि--गोविद 
स्व॒र-लक्षण--जनार्दन 

स्वर-मेल कलानिधि 
हृदय-कौतुक — हृदय नारायण देव 


श्री प्रभय जेन ग्रंथालय, बीकानेर 


रागमाला -- SEHR 
रागमाला--श्रज्ञात कवि 
रागमाला--श्रज्ञात 
रागमाला--श्रज्ञांत 
रागमाला--उस्तत 
रागमाला--गिरघर मिश्र 
रागमाला- सागर कवि 
रागमाला-_हरिइचन्द्र कवि 
राघा-गोबिद सँगीत-सार--प्रतापसिह 


श्री मोती चंद खजांची-संग्रह 


आनंद घन-चोबीसी--आनं दघन 
आनंद घन सर्वया--म्रानंदघन 

` गायन स्वर-विचार 
गीत-पत्र--समय-सुंदर 
गीत-संग्रह--जेतसी मुनि 
गीत-संग्रह--श्रज्ञात 
गीतावली--विद्वनाथ सिह 
पद-संग्रह्‌- आनंदघन 
पद-संग्रह--ज मल 
फल-कौतूहल --राग-कौतूहल-जैतश्री 
बारहमासी--अहमद 
बारहमासी--ख॑ राशाह 
बीकानेर की गजल 
राग टंक-बहोत्तरी--य्रानंदघन 
रागमाला--पद्म नंदन मुनि 
राधा गोविन्द संगीत-सार (तालाध्याय) — 

प्रतार्पतिह 


Y 


राधा गोविन्द संगीत-सार (वाद्याघ्याय तथा 
नृत्याध्याय) प्रतापसिंह 

हीय हुलास ग्रंथ तथा रागमाला की टीका 

होरी संग्रह 


अलवर 
म्यूजियम, अलवर 


अनेकार्थं मंजरी 

श्रंजुमन बह्शत 

उत्सवमाला 

कीर्तन रत्नाकर 

कृष्णचंद्र का बारामासा 
ख्याल राजा नल 

गजल पुर वहार 
गजल-बहार 
गजञल-रामलीला-तीसरा भाग 
गजल संग्रह्‌-तीसरा भाग 
गानाचार्य माला 

गोकुलेश विट्ठलेश के पद 
नाम मंजरी 

नित्य के पद 

प्रेम लता--प्रथम भाग 

बृहद भजन-रत्नाकर--प्रथम भाग तथा 
द्वितीय भाग 
भजन-रत्नावली 
भाषा-भूषण 

gafa सितार 
राग-कल्पद्रु म 
रागमाला--श्रहमद 
रागमाला--भगवान 
राग-रत्नाकर-राघा कृष्ण 
रूप-रागावली -पुरण मिश्र 
व्याकुल भारत 

सभा-भूपण रागमाला 

सभा विनोद रागमाला 
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संगीत-दपंण--हरिवल्लभ 
संगीत-नादोदधि-पूर्ण मिश्र 
संगीत ढोला मारू 

संगीत पूरणमल 
संगीत-त्रजानंद AAT माला 
संगीत-सार (स्वाध्याय) 
संगीत-सार (तालाघ्याय) 


भरतपुर 
हिदी साहित्य समिति 


पद-संग्रह 

पद हरिदास 

फुटकर कवित्त संग्रह 
भजनाष्टक हरिव्यास 

रस रास पच्चीसी --प्रतापसिह 


स्टेट म्यूजियम, भरतपुर 
अनेकानेक राग-रागिनियों का संग्रह 
पब्लिक लाइब्रेरी, भरतपुर 


उत्थापन मगलाष्टक--चित्रनिधि 
कवित्त संग्रह--चतुर सखी 
तिलोत्तमा लीला-चतुर सखी 
नवधा भक्ति राग रस-शिवराम 
पद फुटकर-सोमनाथ 

qq मंगलाचरण 

पद संग्रह उत्सवन के सवे सुख 
रसरास पचीसी -- रसिक 
रागमाला-सखीसुख 

राग संग्रहं चतुर सखी 
राग-स्थान 

लाल ख्याल लाल कवि 

qd उत्सव के पद 
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संगीत-सार 


काँकरोली 
श्री 'द्वारकेश पुस्तकालय', काँकरोली 


गनगोर के ख्याल--महादास 
गायन पद संग्रह 

गायन संग्रह 

गीत सावनी तीज-सुंदर कवि 
गीत संग्रह 

गेय पद वादशाही तथा फुटकर कवित्त 
agga कीत्तंन संग्रह्‌-चतुभु ज 
qq कीर्तन 

वारहमासी पुरुषोत्तम की 
बारहमासी सुंदर कवि 
भक्तिमार्गीय गजल, ठुमरी ख्याल, कीर्तन 
घोल श्रादि 

नृत्य राघव मिलन--रामसखे 
नृत्य लीला--्रूवदास 
पद-संग्रह-देव आदि 
पद-संग्रह--नाग रीदास 
पद-संग्रह्‌--मुसलमान कवि 
फागलीला-काव्य--हंसराज बख्शी 
बयालीस लीला--भ्रूवदास 
बानी--रूपचंद 
बारहमासा--कबीर 
बारहमासा--केशवनाथ 
बारहमासी-ऋद्धिराम 

बिहारी सतसई की टीका-कृष्ण कवि 
रति-विनोद-श्रहमद 

राग -निर्णय-गोपालदास व्यास जी 
रागमाला-भ्रज्ञात 
रागमाला = यशोदानंद शुक्ल 
रागमाला--हीयहुलास 

राम रसिक रागमाला-गोपालदास 
रंग विनोद--भ्रू,वदास 
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विरह-विलास-हंसराज बख्शी श्वृंगा र-मंजरी--प्रतापसिह 
व्यास जी की वाणी--गोपाल दास व्यास सनेहलीला-रसिक लाल 
व्यास जी की साखी--गोपाल दास व्यास सभा-भूषण--गंगाराम 


षट ऋत और बारहमासीं- इंद्रावती और सार-संग्रह 

मानवती संगीत-पच्चीसी--गहर ग्रुपाल 
सनेह साग र-- हंसराज बख्शी 
सरगम संगीत वाराणसी 
संगीत-दीपिका--सारंगघर शोघ-विभाग-सुची, श्रार्यं भाषा पुस्तकालय 
वाराणसी ख्याल टप्पा 
याज्ञिक संग्रह, ATA भाषा पुस्तकालय गायनपद---रामचरणदास | 

पदराग मालावती-लघुजन 

aga गीता--आनंद या गंगाराम मथवा (विक्रमाजीत ओड़छा नरेश) 

कृष्णानंद कृत भारत-संगीत --लघुजन 
कोक शास्त्र-ताहिर 2 राग प्रकाश-श्याम सख 
ख्याल हुलास--ध्र,वदास राग-प्रवोध--नंद लाल 
गंधव गीत रांग माला--गरति जन 
दोहा-सार-सं ग्रह रागमाला--तानसेन 
निक्‌ंज-विलास--नागरीदास रागमाला-दुर्जनदास 
नीति-मंजरी--प्रतापसिह रागमाला-_देव 
नंद कुमार श्रंगार मंदार--गहर गोपाल रागमाला--तवलकिशोर | 
नृत्य विलास लीला--प्रूवदास रागमाला--यशोदानंदन शुक्ल | 
पद मुक्तावली--नागरीदास रागमाला--रामसखे | 
पद सार संग्रह --नाग रीदास रागमाला--व्यास । 
वारहमासी--भ्रहमद राग-रत्नाकर--देव | 
बारहमासी--राधा कृष्ण राग-रत्नावली - गोपाल सिंह कुंवर | 
ब्रजसार-श्रुंगार --प्रतापसिह राग रूपमाला--बालक्ृष्ण | 
भगवद्गीता भाषा--हरिवल्लभ राग-विलास--राम सनेही मिश्र | 
भोजतानंद-प्रष्टक--नाग रीदास राग-विवेक--पुरुषोत्तम | 
भोर लीला--नाग रीदास राग-समूह--क्ृष्ण कवि । 
मन प्रबोध के कवित्त-गोपालदास राग सागर--मानसिंह | 


रसिक-रत्नावली-- नागरीदास 
राग-रत्ताकर--राघा कृष्ण 
विदुर-प्रजाग र--कृष्ण कवि 
विरह-वेलि-घनानंद 
श॑ंका-निराकरण-पुरुषोत्तम 


राग-सागर--विश्वनाथ सिंह 

रांग-संग्रह---गरीवदास | 
लघु सतसेया--लघुजन | 
विष्णुपद-लघुजन 

सभाजीत रागमाला-- रामदयाल 
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सभा-विलास--लाल कवि द्वारा संग्रहीत 
सरस्वती भंडार, रामनगर दुर्ग, वाराणसी 


जगन्मोहन--रघुनाथ कवि 
नादोदधि--पूरण मिश्र 

भारत-वर्षीय इतिहास--पीत कविद्वर 
पंचांग-निरूपण 

राग-कल्पद्रू म पदावली--कृष्णानंद व्यास 
राग-विवेक--पुरुषोत्तम 
राग-सागर--विश्वनाथ सिंह 
राग-संग्रह-प्रानंदकिशोर सिंह 
वीणा-बदरीनाथ वर्मा 
संगीत-दर्पण-रागाघ्याय तथा 
स्वराध्याय--हरिवल्लभ 
संगीत-परिभाषा 

संगीत-प्रवेशिका 


प्रयाग 
{हदी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग 


गरबी वारामासा 

गीत झंकर--भीष्म मिश्र (संस्कृत) 
गोपी चंद रो ल्याल-मोतीलाल मारवाड़ी 
राग-पुंगव-जगन प्रपन्न 


प्रकाशित ग्रंथ 


राग-माला--अन्ञात 
राग-रत्ताकर--राघाकुष्ण 

संगीत-दर्पण भाषा-- बिहारी लाल 

संगीत माधव -- प्रवोधानंद सरस्वती (संस्कृत ) 
संगीत-सुधा-सरोवर--बद्री नारायण चौधरी 


प्रयाग संग्रहालय, प्रयाग 


गोपी चंद रो ख्याल 
नृत्य-विलास-प्रू वदास 
पद-रत्नावली--प्रियादास 
पद-राग-संग्रह--हिंतहरिवंश 

रस मुक्‍तावली-- श्र. वदास 
रसराज--मतिराम 

रागकेदार-- अज्ञात 
रागमाला -- अज्ञात 
रागमाला--अज्ञात 

राग माला--मन्मालवीय वेनीराम 
रागरत्नाकर--सूरदास 

रागरंग --काशीपति 
संगीत-प्रवंध-सार-भाषा--हरिवल्लभ 


गंगानाथ भा रिसर्च इ स्टीद्यूट 


दशम सार संगीत--रतनहरि 


अग्तिपुराण का काव्य-शास्त्री य भाग, संपादक एवं अनुवादक रामलाल वर्मा शास्त्री, 


नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, १९५६ | 


अपभअंश साहित्य हरिवंश कोछड़, हिंदी agaa 


दिल्ली की AIT से भारतीय साहित्य मंदिर, फव्वारा, दिल्ली | 


अभिनव गीत-मंजरी--रतंजनकेर 
अभिनव-संगीत-शिक्षा--रतंजनकर 


gaa के प्रमुख कवि--डा० ब्रज किशोर मिश्र 


न परिषद, दिल्ली विश्वविद्यालय, 


अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय, डा० दीन दयालु गुप्त, भाग १औ२। 
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आंदिकाल के श्रज्ञात हिंदी रास-काव्य--डा० हरिशंकर शर्मा, हरीश, मंगल प्रका- 
शन, गोविंद राजियों का रास्ता, जयपुर, प्रथम संस्करण, AT १६६१ | 
आधुनिक हिंदी-काव्य में छंद-योजना--डा० पुत्तूलाल शुक्ल, प्रकाशक लखनऊ faza- 
विद्यालय, प्रथमावृत्ति, २०१४ वि० । 

काव्य और संगीत--लक्ष्मीघर | 

काव्यांग-कौमुदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, प्रकाशक, नंदकिशोर एंड aad, बांस 
फाटक, वाराणसी, चतुर्थावृत्त. सन्‌ १६६१ | 

काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, श्री गोपेंद्रत्रिपुर हरभूपाल विरचित, कामधेनुसमाख्यव्याख्य- 
योद्भासिता, तृतीय संस्करण, १६२२ Fo । 

SUM की वारामासी | 

छंद-विज्ञान की व्यापकता, हरिशंकर शर्मा, रतन प्रकाशन मंदिर, आगरा | 

जगद्विनोद, पद्माकर, संपादक, विश्वताथ प्रसाद मिश्र, वाणी वितान प्रकाशन, 
agaa, वाराणसी, Fo २०१५ ॥ 

जायसी के परवर्ती हिन्दी सूफ़ी कवि ग्रोर काव्य, डा० सरला शुक्ल, प्रकाशक, 
लखनऊ विश्वविद्यालय, Fo २०१३ | 

तवला-तरंग, निगम, संगीत-कार्यालय, हाथरस | 

तान-मालिका, राजा भया, संगीत-कार्यालय, हाथरस | 

तान-संग्रह, रतनजनकर, संगीत-कार्यालय, हाथरस | 

ताल-प्रंक, प्रभुलाल mi, संगीत कार्यालय, हाथरस, १६५१ | 

दरबारी संस्कृति ग्रोर मुक्तक परम्परा, त्रिभुवन fug, हिंदी प्रचारक पुस्तकालय, 
वाराणसी, प्रथमावृत्ति, १९५८ । 

देव AX उनकी कविता, डा० नगेन्द्र, इंडिया fred, दिल्ली-६, तीसरा संस्करण, | 
FIT १६६० | | 

घ्वनि श्रौर संगीत, ललित किशोर सिंह । | 

| 


नृत्य Wh, गणेश प्रसाद, संगीत-कार्यालय, हाथरस | 

पदावली, रामससे, आर्य भाषा पुस्तकालय, वाराणसी । | 

प्रसाद के गीत, गणेश खरे । | 

प्राकृत साहित्य का इतिहास, sto जगदीश चंद्र जैन, चौखम्भा, विद्याभवन, 
वाराणसी, प्रथम संस्करण १९६१ । 

प्राचीन भारत में संगीत, धर्मावती श्रीवास्तव, प्रकाशक, भारतीय विद्या प्रकाशन, 
पो० qe १०५, कचोड़ीगली, वाराणसी, प्रथम संस्करण १९६७ । 

प्रम-पत्रिका, खूवचंद, 'रसीले' | 

पुलकावली, बद्रीनाथ, संपादक डा० नगेन्द्र, प्रकाशक, श्रात्मा राम एंड संज, १९६२ | 

ब्रजनिधि ग्रंथावली, पुरोहित हरिनारायण शर्मा, बी० wo | 


बिहारी की वाग्विभूति, sTo विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, वाणी वितानं, प्रकाशन, 
ब्रह्मनाल, वाराणसी १, उपस्करण, नूतन । 
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बिहारी रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर, प्रकाशक, ग्रंथकार, शिवाला, बनारस, 
नबीन संस्करण २, सन्‌ १६५५ । 

ब्रज-भाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में ग्रमिव्यंजना-शिल्प, sto सावित्री सिन्हा, नेशनल 
पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १६६१ 1 

भक्तकवि व्यास जी, वासुदेव गोस्वामी, संपादक प्रभुदयाल मीतल, प्रकाशक, 
अग्रवाल प्रेस, मथुरा । 

भजन-पुष्पावली, खेमराज श्रीकृष्ण दास द्वारा प्रकाशित । 

भरत का संगीत-सिद्धान्त--क लाश चंद्र देव ब्रहस्पति’ । 

भातखंडे संगीत-शास्त्र, भातखंडे । 

भारत का भाषा सर्वेक्षण, ग्रियसँन | 

भारत-संगीत--महाराज श्री गुरु प्रसाद सिंह । 

भारतीय काव्य-शास्त्र की भूमिका, sto नगेन्द्र, भाग २, ओरियंटल बुक डिपो, 
१७०४ नई सड़क, दिल्ली 1 

भारतीय काव्यांग, डा० सत्यदेव चौधरी । 

भारतीय सम्यता तथा संस्कृति का विकास, लूनिया । 

भारतीय संस्कृति, भाग १-२, श्री मोहन लाल विद्यार्थी, प्रकाशक मोतीलाल सुकुल : 

मश्रारिफुन्तगमात, नव्वाव ग्रली खां, विश्वम्भर नाथ भट्ट, संगीत कार्यालय, हाथरस | 

ध्यकालीन शृंगारिक प्रवृत्तियाँ, परशुराम चतुवदी, मुद्रक कमल प्रेस, इलाहाबाद, 

प्रथम संस्करण, १९६१ Fo । 

मलयालम साहित्य का इतिहास, Sto Fo भास्कर नायर, प्रकाशन शाखा, सूचना 
विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रथम संस्करण, १६६० । 

मान-राज-विलास, मान कृत, संपादक मोतीलाल मेनारिया, नागरी प्रचारिणी सभा, 
काशी, प्रथम संस्करण, सं) २०१५ | 

मिश्रबंधु-विनोद, भाग १, २, ३, प्रकाशक, हिदी ग्रंथ प्रसारक मण्डली, खंडवा व 
प्रयाग, प्रथम वार, do १६७० | 

रनजोर-विलास, रतजोर सिंह साहब | 

रस सिद्धान्त, स्वरूप, विश्लेषण, डा० आनंद प्रकाश दीक्षित, राजकमल प्रकाशन 
प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली-६, प्रथम संस्करण, १६६० | 

राग-पीयूष, लाल महिपाल सिंह, कृष्णदास । 

राग-प्रकाशिका, फतेहसिह वर्मा, चन्द्र । 

राग-रत्ताकर तथा भक्त-चितामणि | 

राग-रत्नाकर, भक्तराम तथा अन्य कवि | 

राग-सुधा, लाल महिपाल सिंह i 

रागों के तालिक विचार । 

राजस्थान के राजघरानों द्वारा हिंदी साहित्य की सेवाएँ, राजकुमारी शिवपुरी । 

राष्ट्रीय-गीत, रततजनकर | 
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रीतिकालीन कविता एवं FATT रस का विवेचन, राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी, आगरा | 

रीतिकालीन काव्य और संगीत का पारस्परिक संबंध, sto उमा मिश्र, दिल्ली 
पुस्तक सदन, बँगलो रोड, दिल्ली, प्रथम संस्करण, सन्‌ $845! 

रीति-काव्य की भूमिका, sre नगेन्द्र, प्रकाशक गौतम बुक डिपो, दिल्ली, द्वितीय 
संस्करण, १६५३ | ८ | 

रीति-काव्य संग्रह, भूमिका लेखक एवं संकलन-कर्त्ता, जगदीश गुप्त, साहित्य भवन, | 
gro लि०, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, सन्‌ १६६१ Şo l 

रोति-श्रंगार, संपादक sto नगेन्द्र, गौतम बुक डिपो, नई सडक, दिल्ली, प्रथम 
बार, १६५४ | 

वर्णमाला--रतनजनकर | 

वर्ण-रत्ताकर, ज्योतिरीश्वर ठाकुर । ; | 

विक्रम स्मृति-ग्रथ, We २००१ fao, arig दरवार प्रेस, ग्वालियर में मुद्रित 
तथा सिन्विया ओ रियण्टल इंस्टीट्यूट के तत्वावधान में प्रकाशित । 

शब्द-कल्पद्र म, स्यार राजा राधाकांत देव वहादुरेण विरचित राजधान्या, व्याप्ति 
स्तमिसनयन्त्रे मुद्रितः | ७१ do पाथुरियाधाट-प्ट्रीट-स्थित भवनात्‌ प्रकाशितश्च, शकाबूदाः | 


१८०८ । 
शास्त्र परिचय, श्री पद | 


साहित्य दण, विद्यावाचस्पति साहित्याचायं श्री do शालग्राम शास्त्री, प्रकाशक | 
मोतीलाल बनारसीदास, नेपाली खपरा, dto बा० do ७५, वाराणसी, do २०१३ fao | | 

सितार थूयोरी, निगम, संगीत-कार्यालय, हाथरस | 

सितार-मागं, श्रीपद | 

सिद्ध-साहित्य, धर्मवीर भारती | 

संगीत-कौमुदी--निगम, संगीत-कार्यालय, हाथरस । 

संगीत-दर्पण, दामोदर, संगीत, कार्यालय, हाथरस । 

संगीत-पारिजात, महोबल, संगीत-कार्यालय, हाथरस । 

संगीत-राग-कल्पद्रुम, कृष्णानंद व्यासदेव “रागसागर', प्रथम भाग, द्वितीय भाग | 

संगीत-शाकुंतल, मिश्र । 

संगीत-शास्त्र, Ho वासुदेव शास्त्री । 

संगीत समय सार, संगीतकार श्री पाइवंदेव, संपादक महामहोपाध्याय टी० गनपति ) 
शास्त्री, मुद्रक गवने मेंट प्रेस, त्रिवेन्द्रम, १६२५ । | 

संगीत-समुच्चय, वसु | 

संगीत-सागर--प्रभुलाल, संगीत-कार्यालय, हाथरस | 

संगीत-सीकर, fae aro wg ग्रौर श्रीवास्तव, संगीत-कार्यालय, हाथरस | । 

संगीत-सुदर्श न, To सुदर्शनाचार्य शास्त्री | 

संगीत-सुधा, राजा रघुनाथ, संपादक, श्री पी० एस० सुंदरम्‌ अयूयर, To एस? 
सुब्रह्मण्य शास्त्री, प्रकाशक म्यूजिक एकेडमी, मद्रास, १९४० | à | 
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संगीतज्ञ कवियों की हिंदी रचनाएँ, नमंदेश्वर चतुर्वेदी | 

संगीतानघरो--गोवधंन घरो । 

संस्कृति के चार अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, राजपाल एंड संज, कश्मीरी गेट, 
दिल्ली, द्वितीय संस्करण, १९५६ ई० | 

स्वरमेल कलानिधि, संपादक एम० एस० रामास्वामी ऐयर, १९३२ | 

हिंदी काव्यघारा, राहुल सांकृत्यायन, किताव महल, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, 
१९४५ | 

हिंदी काव्य-शास्त्र का इतिहास, Sto भगीरथ मिश्र, प्रकाशक लखनऊ विश्वविद्या- 
लय, लखनऊ द्वितीय संस्करण, Wo २०१५ fao | 

हिंदी के कृष्णभक्ति कालीन साहित्य में संगीत, उपा गुप्ता प्रकाशक, लखनऊ 
विश्वविद्यालय, प्रथमावृत्ति, २०१६ fao | 

हिंदी छंद प्रकाश, रघुनंदन शास्त्री, राजपाल एंड संज, कश्मीरी गेट, दिल्ली, द्वितीय 
संस्करण । 

हिंदी नाटक, उद्भव और विकास, डा० दशरथ ओका | 

हिंदी रीति परंपरा के मुख्य ग्राचायं, डा० सत्यदेव चोघरी, साहित्य भवन (प्राइवेट) 
लिमिटेड, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, सन्‌ १९५६ Fo | 

हिदी शब्द-सागर, तृतीय भाग, श्याम सुंदरदास | 

हिंदी साहित्य का adie, श्यगार-काल, do विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, वाणी वितान 
प्रकाशन, ब्रह्मनाल, वाराणसी, Fo २०१५ | 

हिदी साहित्य का श्रादिकाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, १६५२ | 

` हिदी साहित्य का आलोचनात्मक श्रध्ययन, डा० रामकुमार वर्मा । 
हिदी साहित्य का इतिहास, रामचन्द्र शुक्ल । 
हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, ro सर ज्ज अब्राहम ग्रियसंन, अनुवादक 
[ किशोरीलाल गुप्त, हिदी प्रचारक पुस्तकालय, पो० वा० do ७०, वाराणसी, प्रथम संस्करण, 

सन्‌ १६५७। 

हदी साहित्य का वृहद्‌ इतिहास (षष्ठ भाग), संपादक, डा० नगेन्द्र । 

हिदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, देवी शरण रस्तोगी । 

हिंदी साहित्य कोष, प्रधान संपादक sto धीरेन्द्र वर्मा, ज्ञान मंडल लिमिटेड, 
बनारस, प्रथम संस्करण, Fo २०१५-। 

हिंदुस्तानी संगीत को स्वर-लिपि, रतनजनकर | 

हिंदुस्तानी संगीत-पद्धति । 

चित्र-रागमालाएँ | 

भारत कला भवन, वनारस युनिवर्सिटी, वानरस | 

रागमाला, गोविद । 

रागमाला...लछिमन दास | 

श्री मोती चंद जी खज़ांची का चित्र-संग्रह । 
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रागमाला--्रज्ञात कवि, मालवा शैली Fo १६५०-स ° १६७० | 
रागमाला--ग्रज्ञात कवि, जोधपुर शैली । 


गल्डेन जुबली म्यूजियम, खज़ांची चित्रशाला | 
संगीत-दर्पण-ह्रिवल्लभ | 
लखनऊ स्टेज म्यूजियम, लखनऊ | 


रागमाला--श्रनंत कवि, बीकानेर शैली, Wo १७५६ | 

रागमाला--कल्याण कवि, वंदी शैली, Fo १८५६ । 

पत्र-पत्रिकाएँ | प 

नागरी प्रचारिणी पत्रिका--भाग Q3, Wo १६८६; भाग १८, Fo १९९४; 
श्रावण, Fo १६६६; AT ४५, Ho १९९७; वर्ष ४७, do १९९९;वर्ष ५२, Ho २००४; 
वर्ष ५४, do २००६; वर्षे ५५, To २००७ | 

शोध पत्रिका | 

सरस्वती, नवम्वर, १९३३ । 

साहित्य-समालोचक भाग १, ग्रंक १, जनवरी १९२५ |d 

हिंदी अनुशीलन, qd १४, ग्रंक २। 
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